& समाये उपरध्ित सथ साभन्ता का 
नस पराक्र५ वणेन । 
७ पृथ्वीराज का चहं के स्प 
त८्५।री करम को हना | 
८ सामन्तो के) राजक मानना | 
= नेच के ऊपर चदाह की तैय 
होना | 
१० नैपवज्ज पर्‌ -पलई चरने वाली 
सेना के चीर सेनापति सार्थे के 
नाम श्ररसनाकी ते का नस 
११ <न छः सामर्तोके १।१५ नो ६५ 
सामन्ता मे ५५ से आधिक माये । 
१२ < छः समन्तो का पदान्रम चन्‌ । 
१३ सामर्ता का जचद पर चडाई करने 
ना सुरतं शोधन क्ते के लसिथि 
नै)ह६ना । 
१४ भ्प्पेक पाभतं प्रृध्वीरज की इन्त 
नष्‌ प्रतिचिन ९९५ धा । 
१५ प्रथरीराजन के सव सचे सेनक क 
एकटा मतं ठहरा | 
१६ चदम्‌ के लिपि त्रस सुद ५ ५ 
खदिन पक्षा करका सनका अपने 
५५५५ घ जाना । 
१७ मरने के लिये महत्‌ लाव कार्‌ सनं 
वीरे के आनन्द म भतवालला दोन । 
१८ प्रातःवालं सामन्तं ता वड बडे 
सतवे हापिर्यो पर चट्‌ ९ 
जुडना) 
१६ प्वरिज की सेनाके युल्वे की 
पाव्रसकते मर्व से उपमा वर्जन | 
२.० सभन्ताकी स्पते उपमा व्ष॑न 
२९ सामन्तो के नोव श्रीर्‌ तेन न 
प्रणमा चुन | 
र 24 १. समन्तो का २५६ व्यौन 
२२ फपल कौ मा वरुन | 
२४ शव्यीगान का सेनाको व्यु प्राति 


& ६६. 


९७२ 


ॐ 


5७३ 


% 


७४ 
-<७५. 


१ 


११ 


-ई६७द 


१ 


८, 


चय श्रेणी बद्ध ९ । 

लभन्त की वीर्‌त। वरख॑न । 

£ कौ लिये प्रसत रनीर पार्तो 

के वीच मे स्थित निहृद्धर = बीर 

मत ५५न } 

घुड सवार श्रूर्वीयँ की पाल 

तदन | # 

राजा का स्ता्मनन्तो को अन्ठैः अन्ड 

घोडे देना । 

घोडे की शोभा वरन! 

५ दावुदौन से निस्त्नायै ५ करन 

की पथ्वीराम की प्ररे | 

भ्हावुदीन्‌ का पुध्वीरमक्ती < 

हेड्‌ कर उट रना [ 

राजा की ओज्ञा जिना चावडराप 

का आगे क्ट जाना 

यान२।य जेतसी, लो्ान। आजान 

बाहु = पाये कदस आमे नद्‌ ९ 

तत्तार ला घुरसान खां प्र क्रि 

करना | 

उक्त समंतो के आत्मं करते 

५९ भुसेस्मानो न। कमान प२ ५९ 

पडा कर्‌ अपने शु से युद्ध 

करने को भ्त होने | 

५य्वीराम चा सैन्य उज्जैन पर 

स्मानेमय्‌ चरने को वाना करना 

श्मौर जेष की सहायता लेकर 

ह।जदीन का रह छेनाना | 

मनुष्य की कल्पना९ घ न्धे है 

सो दतेन वलवती इ । 

धय्वीराज की राजा नली ते षल्तर 

दे९ कवि नण उक्ति वसन्‌ | 

३८ २. रम होना। 

३.६ स्यमि धर्म रतं भूरी सुपि के 
पथ प्रर पान देने को उचत ये) 


२५ 


र 


२७ 


रय 


२२६. 
३०५ 


३ 


[+ ^ 


२२ 


३३ 


२४ 


२५ 


२६ 


२७ 


{० दोनो श्रोरके श्र समरतं का 

¢ पन रौर यल वरुन | 

४१ ष्ट, ५६८५५) लगर्रायः श्रीर्‌ 
शतत६ की वीरता श्रीर्‌ छनफे 
१५५ से सुलस्माने। की फौज का 
विपजाना | दासन खा खुर्तन खा 

2 क्रा मास नाना) 

४२ श्रुरवीयं का ९५८९ म मत्त होना, 

, श्वदवुदीन काकि दोना श्रौर्‌ 

| प्रष्वीरन काउतेक्रेद फरने षी 

, प्रतिज्ञा र| | 

४३ युद्ध षी ५।५५ से उपम नर्थुन | 

४ घोर युद्ध वर्षन । 

४५ चाजुमन की ५५६। चयन । 

४६ जभाभदे५ ५।८५ का श्राध कोस श्रागे 
उद्ना श्रीर्‌ उसकी कीस्ला की 
भरदा नरवन 

४७ पृष्व का भ्रभनी सेनाकौी मोर्‌ 
ग्युह «प | 

८ "५५ खा, ५५९ खा, श्रौर गोरे 
का उधर से श्रानम %९न श्रीर्‌ 
इपर से पीप ( १३६९) नर्दिद का 

, ष्ट्रात सन्हासना । 
{४६ युद्ध होते शेते रत हो भान । 

५० ट १दम।९ दीपकं नला केर भारत 

\५ की भाति सुद्र होना + 

५१ श्राथी रात हो जनि प्र तोश्रर श्रौर 

{ पडिहार् का च्दुदीन पर्‌ आनाभणु 

४}, "सत श्रीर्‌ त्न फौज का पैर 

} सलड्ना। 

५२ पीय (५३८९) का -एद्ुदीन को 

४ ५५ लेने काष्ट सकच्प करना। 

॥ ५३ भत्तभतय ली) पज्यलसय के 

; सुत्‌, वीरभान, भामदेव) तद क 
भाई श्रौर 4 छदुदीन के माई इना 
खाकामाराजाना। 


वर स्न 
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133 
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1, 
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ई<१/ 
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५४ शदापुदने का पकड। गनो। 

५५ पपा युद्ध फा पद्मम प्रीर पृष्नी 
राज की निर्मल कीर्तिं का वदन । 

४६ छर का मुक्त होना, प्रथ्यीराजे 
फा तेज वर्षु । 


(३२) १९९ रा जुद्ध पस्ताच। 
(पृ ९९९ ते १०१३ त्क) 


९ पृथ्परन को नालम (देय) मे 
2/९ सरति को गान । 

२ पथ्ीराजका ९४ लमेताके पाथ 
उञ्जेन की तर नान। श्रीर्‌ षहा 
कै राना भीम भ५र्को जीत लेना। 

द ६ जती श्रौर पृथवी को योग्य 
दपाति दोना । 

४६५५१ की छवि न । 

भ पयव मलना को ५६५ का 
लन्‌ -प^(*( 1 


६ पनीर का ५5९ ते इ द्ान्पी 
के क्प, गुण श्रोर वय इत्यादि के 
विषयमे प्रस्ने वासना} 

७ ५6५ का इ द्वतती की प्ररत 
करना ॥ 

ए भालस के नतनाको पध्वीराज का 
चित्ते देकर घ । 

& ददती की मघ्वा स्य गुरा 
श्रीर्‌ सुल ध्ने। का वर्वर । 

१० सन्नेनमे द्नवी के व्याह की 
जव तन्वरी दो रश थीउसी ननमय 
९००१९५१ का चित्तौर्‌ गढ चेर्‌ लेना। 

१९ पृथ्वीराज का ५1९ की टयताके 
क्रिये चित्तौर णन । 

१२ ५८॥राज का पञ्जनसव को श्रपना 


3 


६६; 


६५ 


% 


# 
\ 


-६९६ 


# 


9 


9 


६९७ 


श 


~~~ 


खङ्ध वेधा च उञ्जन को मनना 
शरोर प चिपौर की. तर्फ जाना। 

१३ समैन्य धुध्णीरान के पयान च 
वयन | 

१ पृथ्वरीरान का पव सन ९ चिपतौर 
की याना वस्ती श्रीर्‌ उधर से सनस 
के प्रधान का शरान श्रीर्‌ पुथ्वीरान 
वा रासं कौ कुशल पुष््ना । 

१५ प्रधान का <प९ देना | , 

१६ पृथ्वीराज नग काना पि भीमरेव 
को जुडपे हय पदाहत कारू | 

१७ पुध्वीदग का। च| न्ना | 

१८ रण॒भूमि की पावस > से उपमा 
१९ | 

१९ "वाक्य सेनानी स्थ से उपमा 
नयन्‌ | 

2० पथ्वीराजकी सेवा की पारधि से 
उपमा वसेन | 

२१ १६५१ श्रौर १।९१५ १ १९९५९ 
९।म्द। होना | 

२ दोर्न्रोरसे युद्धं के नामे चनते 
६५ खश्रारम्भ होना । 

२३ इधर से पृथ्वीरौग उधर से ९चस 
समस्सी जीका -चाद्ुतैव सेना ५९ 
आानर्मणा नासन ॥ 

२७ ५५५९५ शरीर हुसैन का अपनी 
सना की "नन्यूह स्वन स्पना | 

२५ ४ १२ । 

२६ पादुव५ शय च श्रकेलं रावल श्र 
पुथ्वीसन से प प्रहर सप्राम करना 
श्रीर्‌ नको १००० वीर्यो का मा 
जान | 

२७ दरे दिन तीन घडी सानि रहते 
पिभ स्र होना । 

दण भा९ ९५ चा नडा ठत ने सा 
पोरन्‌। | 


--------*+ 
क अष 


९.६ 


\. 


११ 


१००४ 


ॐ 


ए.) ~ 31 

सड घमासान युद वर्मन । 

६० समय पाने रलं घमरसिदुजीका 
सिर स्वव देकर धाया करना | 
यु लीला तयन । 
सार्पे कानोग र्म च्राक्तर्‌ म्र्षार 
प्रयस्‌ & कर्ता| 
भोस।रय क १० सेनानां मर 
१८) दनक नाद श्राम्‌ कथन | 


देर 
९२ 


कीत, से इतना कता चीलुक्य 

५२९ श्राक्र( वारन्‌ । 

एक दिन सत श्रौर त घड। युद 

होने पर एथ्वीरगकी जीत होना | 

सस्मर सथ मीमरव क| भागना | 

कपि.ष॑< द्र। ९ परथणीराज की कीर्ति 

श्रम हुदै | 

पृथ्वीम की कीरिं वेगं रच्वर्ज 

पेष्‌ घा चेर स्वप्ने पृथ्वीम 

के पलि रकार <न देना] 

कीति षा कहन नि हे पथते 

८ ९९ दमे ५६ दू | 

कीति = निज पर्ने श्रीर्‌ ५६९ 

कथन । 

भातचःकणर चुव्नीर[ज वच उक्ते स्वप्न 

नपपि.च॑द शच्रोर ५८९५५ को दनान 

श्मीर पर्णं पूषन | 

शसम त कटने, पि चष मोस 

राय वी ५९ कमे नालो कीरति 

देवी थी) 

रात के संमय मोलादय ना.५००० 

पेना सित धध्वीयन के सिमिर 

५९ सरता चानष्स्‌ करन्‌] | 

७७ सतक युन ०९न । 

४५ धथ्वीदाम के प्रधान प्रधन पी 
काम आए) उनके नच | 

४९ दान तप के उ दनार्‌ भनिर्को 


३८ 


३६ 


७३ 


१००४ 


१००५ 


१ 


१००६ 


“ ॐ 


ध्राधी घडा दिते रखने प प्ृध्वीदन 


ॐ ` 


१०५५७ 


1 


४ 


1 


' १००६ 


1 


1 


कामाराजना। 

४७ ` ५८१९भग का देत फो तिर 
देकर वादव पर ५५१५ 
र्णी \ 

छद प्रभात होते द युद्ध भरूमहोना। 

४६. दोनों सनात काजी होड केर 
€।<न्‌ | 

४० दो पहर दिन चटते दते पाच 
नार्‌ तेनिनो का मार नान । 

भर चन्यीरन की जीत दोना शरीरं 
रुके का भागना ॥ 

५२ चाशेककी पय मेना का मारा 
भागा | 

५३ पृथ्पीराजकार्ण चत्र ८५ कर 
धापत्तो को उल्ला प्रौर्‌ मृतको 
की दाह क्रिया क्वान) 

५७ प्रथ्यीराजका दिक्धी की श्रोर जाना। 

४५ ६५२, पी प्रवीरान का ६ शती 
फो ज्याहना । 


५. 


( ७ ) 


१००६ 


१०१० 


# 
1, 
१०११ 


१०१९ 


(३९) इन््रातती ०५।द भस्तावं। 


(पृष्ठ १०१९ ते १०२९ तक) 


१९ <न्भेन के राजाभीम क्रा चद्‌ से 
कान) क्रि धव्वारान का ददप 
नीरस हे भे उसतनो पना कन्या न 
विवाहा 1 

२ ५१९ का कना कि समय पराय 
समो की सषवता कसे गर्तो 
क्या वु किया। 

३ भीन का प्र्युत्तर देना । 

४ यह समाचार शुगर ईश्रवती का 
4 +तुर होना ! 

४ पिरया काकी फो तमनरन्‌ा 1 

२ 


१०१५ 


. 


१०६१६ 


॥, 


१ इश्र-ती का उत्त देना कि 
राजकुमारी हू मेय कहा नयन 
कदापि पलट नदरी एकता 1 

७ भीम्‌ काकनिषर से कदनाकिठुम 
यद्या फौन सेन क्या पडे हो, कषा 
मेरे भताप को नह जानते । 

८ फोिपर का क्ना कि पनव देते 
छर १ करना हा बुद्धिन प च । 

& भीभरेव का प्रन से कना वि 
म्द ५।९५।६ के +कञ्मे का वडा 
प्रभि५न हे सीते दम श्रौरं को 
२९९ ह नदीं ०" । 

१० नैतराव का कादन। कि भीभरेन तुम 
बात कह कर क्या पलन्ते हो। 

९९ भीम का गुरु रामसे ५५ कि 
स्वाथ के लिये विग्रह ५९ कौन 
साधर्मदे। 

१२ गुरु राम का रेति्ासि# पटना 
फे ५५।२्‌ देकर उत्तर देना | 

१९ भीमक शुस्यम क्तो मखं तना कर्‌ 
किच द से 4६ कि भत॑सनकी 
तुम लमनाध्रो 

१४ कमि. ५ का प्रभान उत्तर देना। 

१५ भीम कां नपमे प्रधान से मन 
६ । 

९६ मनीका कर्दमा कि & द्वानती प्र 
्ीराजयो व्याह दीजिए । प्र 
भीमकाइपवातकोन मान कर 
क्रोध करना | 

१७ ताम तौ का ५९८५९ रिष।र वौँधना । 

१८ ९१५ राम तार का नपन । 

९८ चहुघ्रान की एौज के भीमदेव 
केमीश्रोंकोपेरलेने पर पदन 
पुर म खलभली ५६ | 

२० चहुघ्ान्‌ तेना का भास राज्य 
क्षाप्रनाकोदुख देना श्रीर्‌ भीम 


1 


१०९६ 


१) 
| 


1, 


१०१६ 


१०२५ 


। 
| 
| 


षा उस साम्ना करना 1 ९१०२० 
४९ भीमका चदुमिनी सवा तम पर 
सम होना 1 १०२९१ 


१२ रधुन का साका नधना श्रीर्‌ 

पञ्यून कण भीम की गपु ५९ क 

हाकना । 
२३ नितराव श्रीर्‌ धीन का सुश्च बसीन। + 
२९ युद्ध विष उपमे) च्रीर्‌ अलनपरादि ! १०२२ 
२५ पाचन ल फे ६५९ युद्ध ५.५ होना । १०२६ 


२९ दस्रे दध प्रातःवपल होते ही 
पुनः सान्त त पन न्दुह्‌ (पं 
, ९ 4 करना । १ 
२७ युद्ध ५५न | +) 
शे युश त होते उत्तरार्धं के सान्ता 
नेम उज्जैन मत्री को पे कर ५यड्‌ 
लेना श्चौर ६धचतीका "वहुख्रान कै 
साथ ग्धा कादना स्वीवणसर तने 
५९ काविचन्द्‌ ष एक खा देना। 

२६. भी क सल सामन्तो का। प््रातिप्थ्व 
स्वान्या नाको उनपे घ्वी की 
श्रीष्ये करना | 

६० देन््रीक्ती का निवह सत्तैव प॑दीय 
श्रीर्‌ साधन्त का धथ्येराल्‌ को 

| नै लिखना की भीभदेय ने चिना 

स्वीकार कर जिया द्वै । 

३१ र्वती का ङूगार चीन! 

३२ इन्द्राच्पी का ५७प्‌ मै सखि सहित 
ना भौर पृथ्वीराज के साथ ^©. 
वधन होना । 

स भीम का चहुश्न फो सान्दी दान 
तीन । 

६ ०।थन समय इश्धव्तो फी मता 
वी दृन््राच्ती के प्रति शिस्म। 


१५९२४ 


3) 


९०२१५ 


9 


।/. 


ॐ 


२५. पृथ्वीराज का बादर्यो को दान देना | १०२७ 


३६ सान्त की प्रशसा चसन । 


,, 


( ८ ) 


१०२६ 


[1 


ऋऋ ~ 


१७ पिन द के ५५ उन्मन्‌ की सोमा 
घर्युन | 

८ ददे रन्‌ | 

३९२ शुव्णा शमो को सामन्तो का 
दिध के निकर ५३।४ डालना । 

४० ददा समय पोदाना पम एश्वररज 
षते दवुद्ीन चा पन र्ना । 

७९ मोद्दना त के्टना कि प्रतीय 
5 एने से पिर ९) दिघी प 
१4, चरन) चादता द 1 

8२ प्रथ्वीदन का दप्रायती को भर 
पटुवा ९ युद्ध की तैयारी करन | 

४९ इ.परचती की रदाईपत | 

४४ सुन्वान की शमा वथन 
श्रीर्‌ इन्द्रावती च सखिर्यौ सदत 
व्वरीराज के पास प्राना । 

८५ इन्द्र तती पी कललज्ामय मद्‌ तास कण 
नुन 1 

४६ पुदाग सात्निके सस्त समाचार की 
स्पा 1 


[1 


८ ३४ ) जेतर\4 ५ सभय । 


१ ०२५ 


1. 


६८९५ 


1, 


# 
| 


१०२६. 


3१ 


( पृष्ठ १०३१ से १०४२ तक 1 ) 


१ एथ्वीदाम्‌ कम पसतरैताम रखी क्रा 
९।०य्‌ तरम) | 

२ ढाई ५५ पश्चात्‌ पृरष्वीरान का ८९९ 
वन म >=९ खेलने को जाना ओौर 
नीत ऊ<नार = भदादुदीन जो 
भेद ९ 1 

३ ५४५।रज के साथ म जने वाले 
वद जन्मों को "स्ना ९ 
खद, नन मे ५हाघुदीन को एत 
ती आन | 

छ घथ्वीराणे वा समन्तं से संसद 
ला \ 


१०३६ 


८, 


१०३२ 


( & ) 


भ -उद्ु्नके दूत का वचर । १९३२ 
ह पूथ्यरान का कदन की दे दीठ वसीठ 
नू नर नानत कि श्रमी कीन नीपा 
शरीर कौन दारा रागघुख कै लिपि 
कन्य छोडन प्रे हे | १ 
७ का गन) है श्रीर्‌ कहा दित्णी श्रीर्‌ 
कै वार भने उसे वदी पिष्५+ । १०३३ 
ष्प्प्तु मे ५4५ बवन । ॐ 
& राद।वुदीन फा प्रत्तीतग शरीर पृश्ीराज 
का तर्ुध्षीन की तरफ वदना 
१० इधर ते वहुश्रान भौर उधर सि 
शद का युद्ध के लिये <प्पुर 
होना। + 
११ 4 हदुदीन का प्िध नदी तक आन 
शरीर सहुन को दूता द्वारा ५५।५९ 
नि्गन। | १०३५ 


१२ पृष्वीरन का शदातुदन की तरफ 

चदन । 
१३ ५६ ५।न सेना मे शूर वीरो का उप्ता 

ह करना शरीर काथर का भवम 

दोना । # 
१४ "चलते समय सेना का आपके वरुन + 
१५ ५ सेना की सजावट का १५न । १०३६ 
१६ ५६।३६।ग का स्वय लन्हण करसेना 

फो ८.५१ देना किच्च की पृथ्यपनः 

‰ 4२५ पकड लिया जाय । # 
९७ प्रात कालल हेते ही नभत्तीनखा 

शरीर "्पेनखाका युद्ध के लिये 


१०३४ 


सेना १५।९ करना 1 श०्दत 
शप पुन का सेना तयार ९ । । 
९ दोनो सनानां का शुस्नोड दोना । + 
२० युद्ध समयवो नप चा" का 

वरन 1 श 


२९ दोना २.५ जाम्‌ ८५५२ बनना श्रर्‌ 
रसते र वीर लोगं तथा घडे हाथी 


इदयादि का भी श्रम हो कर्‌ सिद 

नाद्‌ कर्न श्रीर क्रुद्ध से युद्ध ५ । १०२६ 
२२ लडाई हेते होते तीसर पर शहा 

इन का ताम्हने से भव्वादसय प्र 


(नमल वस्या [4 ०४० 
२३ पए्रथ्पीरन का पना वास्त से 

शत्रु सेना को १८।९ देना । 4 
२४ इस युद्ध म दोनो श्रोर के मृत 

सदारा के माम । ू) 
२५ सूर््यादय के समय की शोमा 

वर्मन | १०४१ 
२६ दुसरे दिन प्रहर रात्रि रहने ति दोनो 

सेना््रौ की १५५६ होना} 1 
२७ देनी सेना का ५५५९ घोर युद 

पर्षन | ५ 


२८ शदायुदीन का हाथी प्रपतिभिर्‌ 
५६० श्रौर चुन्न तेना का नोर 
५-,७4। ॥ 

सर स्वुदीन के मिरने पर ५८७ 
राज का भ कलन श्रीर्‌ 
ययन वैरी का शह की रचा 
कस्ना 1 

३० रतशव ( प्रमार ) का बुद्धी 
को ५५७ कर प्रध्रीराज के लम्धुख 
प्रस्तुत्‌ ५९० । 


१०४ब्‌ 


१०४६ 


(३५) का ९। जड पर्तवे । 


(पृष्ठ १०८५ से १०,८तक।) 
षट प्रासन से जालधर रानी की 
माता का करना विः भ कागिडा 
दुग को ज्यना पाय) द श्रौर चपि 
इका वचन भी दे चुके है] 
२ पच्श्रज का कन्डक राजाके 
पाम दूत मेजन। 1 ४ 


१०४५ 





द दतो वपन सुन कर कागडे के 

राजा भान का न्रुद्र दोकर ९५ को 
८५८ । 

४ दूत का पि अकर १४५९० को 
वहा की बान निचदन करना । 

५ इधर ते प्रध्वीराज का चा करस्ना 
उधर से भान राजका बदन श्रौर 
दोनो मे यु क्िडना) 

६ ५५ वर्णन श्रौर उस समय योगिनिर्पा 
लभ्‌ प्रसम॑ हो < न्त्थ वारमा | 

७ युद्धसे भरल्न हो गधर्व क| १ 
नरना | 

८ घथ्यीसम का गय पाना । 

< थचाल के सभय राजा भानकी 
सेना का भागना] 


१० राण भाने क सोप ५५ दोकर 
५९९ द्धी का ध्यान कारन श्रौर 
द्वा च ५।च९ कहना > म दोन- 
हार नदीं १८ सन्ती । 

११ स्तेय दोतेहीमोटी नाका भनी 

^ को बुला ०५९ स्वप्न का हालं 
सनन | 

१२ प्रधान न्ह कष कना चि भर 

स्ते श्राप कुह चिन्ता न क्म 

य त मान मदन कसा | 

मोटा समा मान का अतन्‌ स्तन 

का हाल कना । 

५४५।९ज का २६५९५ श्रौर हा 

लीराय हम्५ीर्‌ को क९९ २/९ ५९ 

अनय करेन वा आज्ञा २ | 

हाइसारय कप कना कि इस दु 
नन प्रान्त को सदन ही जीतू गा। 
क९९ गढ के प््‌।इ जसं इत्यादि 
की स्तता श्रोर्‌ <घके विकल पनं 
४५ न॑ 1 


१०४५ 


१०४६ 


| 


११ 


१०९६७ 


१ 


४८ 


१ 


१०४८ 


3१ 


% 
१०४ 
९१५ 


र 


९६ 


९४ 


) 


~~ १ 


१७ उक्त दोनो धीरो का घुडख्दी सेनाको 
हुयन स्व को युपद कसक प्रापवर्लं 
सेना सात किल प्रर चदाड्‌ करना | १०५५ 
नदेन शरीर नीति राव ५ घार्डो 
प्र सवार दाकर चादृई्‌ =९ | 
कुरा टर्म पर श्रा कार्ते यलि 
वीरो की प्रथु वर्सन । 
नरि (पीठ सेनाको नायका) के 
चद करते हय धभ ५कन रोना} १०५ 
सेना कष रघा कले भध से 
पातर) करना । 
२८९ श्रौर कीरो की वीरता वरगन। 
श्रवसे रुत सभक्म किले पर 
भ्रधिने।र ५९ लेना 1 
सध सामन्तो कना ससा करनी 
( समरे ) रमन को, <८। 
५९ छोडना श्रौर सवकमा गइ के 
नीपे पृथ्वीराज के पात्‌ जाकर 
विगय का हासा केन । 
छन भोटी करामि ५९ पषुश्नान कीं 
श्रनि फिर जाना श्रीर्‌ भान स्मुनश 
ना हार्‌ मन नर (व्वरासन कों 
प्मपनी पुनी व्याहन्‌ । 
निवत तिथि ५९ ०।६ होन । 
भोर्टा[ सनन कन्या के रूप्‌ २९ 
वै नुन | 
सेये रजकीतपकसे जा टज 
दिया गवा टसका वरेन शरोर पृध्यीर।न 
न दिद्ली मे च्नाकार्‌ नन दुलद्दिन के 
साथ मोग पिलासु र्न । 

४, 


१८ 


॥, 


१.६ 
1 
०५ 
२९१ 


४५, 
१३ 


११ 


१०५. 
२५ 


‰) 


१५ 


२९ 
२७ 
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(३६)हशानती विवाद ना+ भर्ता 


( ष्ठ ५०५१ प्ते १०९७ तक्‌ । ) 
१ धथ्वीराज का दकार के; लिये भध 


पुर ने जाना | १०४ 


२ रणयभर्मे राजां भान सज्य कम 
या सती दसानतो नामना एक 
स*८९ ५५ धी श्रीर चदेतैमें 
भिदयुषाल वशी पवाद नाम रना 
राञ्य ९५ था | 

द दानय की शोभाका चरीन। 


् नदतो के सजा का ६५१५३ प्र मोहि 


पकर स्णरम फे दूत मगना | 

द चदेश के दूत का स्णथन भ 
माकर पत्रदेना। 

५ रथम के राजा ५९५५ का कुद 
होम९ उत्तर देना भि नँ चनदेशीपाति 
से युद्ध ५८।॥ उक्ते धुडनने [| 
नही << 1 

६ चदे पति का कुभाति धकर सण 
धभपर 1) चर 

७ चद्देशपति का एक दूत राजा भान 
को सभभाने को भेगन। श्रीर्‌ एका 
५द्ुदीन के पास मदद के लिये । 

टल्ली क पीडि २५५ दुर्योधन ६०५।६ 
का मान प्राण शरीर राग्य गया । 

& जीव सर्वा के सिषे देव दानवादि मव 
उपाय कसे द । 

१० भापु५५ नद्व का वती० कीं बात 
ने मानना ॥ 

११ उठ का लौट कर -यंन्देरीपति 
की फौज जा पुनन | 

१२ पादन की सेहानता के लिये 

भन से नूर खा हनाव खा ५६ 
सदस का च्राना। 

१३ दोनो धन घोर सण दिप 
चदश के राजा का श्रे चन | 

१४ सव्देरीन की १९ का वोन | 

१५ स्थम पाति भान का प्रथ्वीरान से 

न॑हावता ५।१।न। | 


१०५१५ 
% 


१०५६ 


1, 


१० 


६, 


,॥ 


1 
६. 


१०५६ 


१६ मानस्य के पन्कयन करा पत्र 
किलना । 1 

१७ उक्त पत पठकर पृथ्वीरान का 
समरक्षह जी के पात कन्द की 
मेनना। 

१८ कन्ह का समर क्षिह के प्रास्त पहूच 
कर सम पार कना | 

१.६ समररसिहजी का तेना १९५२ कण्ठतः 
कहते कहना कि दम भुवी पवान्‌ 
पर श्रा,मिसते। 

२० तथा यहदाति र्णथम केमल्ल ६१ 
कोस दे दसल्यि दनतश्रामे जा 
पप | 

२१ कह का वाना कि धनीराम 
दिभीतेश््को चेर श्रौर राना 
भान पर वडी मिपा्ते दै! 

२२ सभससिह का कद कि ६५।९ कुल 
की यह सीति नहीं है मि ९५।५त 
को त्यागे श्रौर वात कमे पले । 


२६ समर सिंहका क कीदी हुई 
मेजर्‌ को << | 


२४ कन्द का यह काह कर द्रूच करना 
कितेरस को युद्ध होगा। 

२५ दत) पौ को तमसतह जी 
की याना का सुह १" | 

रदं याना केम्तमय लमरप्िनजी की 
-वएरगिनी सेना की शोभा वर्थ} 

२७ सुक्षमित सिन्धो सदधि रणयम्‌ गढ 
के वाएु मोर श्यायन श्रौर दिनि 
श्रोर से समर्िह जी का ५।॥*। 1 

रत पूपमर पृथ्यासन प्रौर पश्चिम प समर 
सिदजीकापडा+ था श्ररिवीचमें 
रणम का क्लाश्रार शन्रु की 
फाजयथी। 

२९ किले श्रौर माप पापस्त की रणमूमि 
की पी से पन तवन । 
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२० उपु युद्धि प्रेमिकी यत्न लल पर्‌ 


पावक्त से उभा वर्णन | १०८४ 
३१ चन्द्र कीसेनाग्रोर्‌ सप्तगलां के 

वीच रम रावल सपर्यति जीका भिर 

नाना | १०६५ 
३२ पथवीराज का रावल कभ रद्द 

वरना | # 


३३ ९ववगके राना भान का समरमिद््‌ 
आ से मिलना घौर पृध्यीराजं का 
सी चत्व करर्मैट वस्ना। 

३९ सभरसिद्‌ पृध्वीसन श्रीर्‌ सना भान 
तीन च मिलकर युद्ध के मियं 
प्रप्त दाना । 

३५ चन्दे के ताकी ्तौन से युद्ध 
के सभय दोना सेनाकेर्वरि का 
९५ श्रर श्रोजधिता एवं युद 
का दद्य वयु | 

इ यमे मारे ९ पिनिक वीर्यो क 
२।२५न] । 

३७ पुध्यरामे क प्रपनीं सेना की पांच 
अना वर्तो श्नाकमये करना | 

३८ ५ के सिये स हुए वीरो के 
विच) च्रोर नना परस्पर वाततौसाप 1 + 

३९ दाता की ८९५९ से श्रौर दोनो 
सना की स्वया से उपमा नुन । 

७० संन के भैाचर्म समरसिरिकी सोभा 
थेन । 

४९१ प्रातस्‌ होते दी समद्‌ जी ना 
पतच प कौ -पन०६।५१२्‌ 
१-पना | 
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७३ ६ चरन ९०६६. 


७ समरस की युद्ध पारी से सना 
| मान का उनत्छाह्‌ चलना रोर तिरे 
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समाक 
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साना | ९०५५४ 
मु तः रधन मन्न्ना 
मुक्तं दोना: दरुसेन ग्व श्रीर्न्य 
क्ता परायन हाना । 

प््नीरान कोद्य मल्क चन्द 
सद्वा सी ने साय प्रमानिदनं 

कसना प्रर नीर गुने प ख्पेन 
पाना) 

पृथ्वीराज पे कत्रिमन् का केचन 
कियद्‌ सी घ्यपि करी भवि सी 
दतावती रे, कटिर ता भ < 
स्वस्य रग चह छाप 1 

दन्ावक्ष कौ स्स्प्‌ श श्रीर्‌ 
<सको वयनसन्धि श्त्रस्या की 
सु प्रौर्‌ उतम, ललिष्य त 
चयान्‌ 

पथ्मीरान उक्त भर्ता ऋ सुन € 
र्हा था कि र्यौ समव सान को 

भेज ६५ प्रोत ८ लभ्य ल्ेषमर 

[न । 

प्रौर उक्त स्थयम कै युद्ध की 

रपनाकर से उप। वसन 1 
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लग्न क्त २५44५ क्ते न्त्रम्‌ धध्ी- 
रज कानार नन को सिर 
खसने के सये जाना । 

पृथ्वीराज कै नस्नन मे रिच 
कर्ते समय सार २।व सौलको ना 
पिर लेने क निवार कार्मा । 
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४९ सारगदेप का कषद के पितुपैरका 
लेना वीरं का युदय कर्म्य दै । 

५६ सस्मसयकता मागौद फे प्रास्त मग 
6 के राना दाहा सम्भार से 
प्रिसफर उसे पने कपटम्‌ मे 
योना 1 

५७ स।प्वदप का एद्वीरन श्रीर्‌ तम्‌ 
किह जी फे परप -योता मेनन | 

१८ पां एक एक भतन मेँ पच पांच 
श्रधारी नियत भारम कपट चकर 
र्पना| 

५६ हाद्तव का पृथ्वीराज शरीर पमर 
सदसे मिलकर यिराचार ५९॥ 1 

६० छवि फा हाडा राय पर कथघ | 

६९ पृथ्यीरजक्ो नगर म पैष्ते ही 
५५२५दन होना । 

६२ ०५९ होते हए षातालाप छो । 

६१ उपी समय किले फे पि 4९ फिर 
गष श्मीर प्रथयीरा पर्‌ चगो भ्रोर 
ति ५।५१५९ हु । 

६४ शरदेव के त्िपदियो फाप्पको 
पेद श्रौर पृथ्वीरान के प्तम्‌ पो 
फा उन॑व। त।गद१ करना | 

६५१ सण्लजी श्रीर भीम भठ्टी करा 
दन्द युद | 

६६ धववारन का नागफनी से दुमो 
को ५९ । 

६७ धोर्‌ धमान युद्धहोना श्रौर समहन 
रज्य मदल मे ८५२ मच नाना 

८ रामराय न<ूगरका दहाधी प्रपते 
क्रिजे के मत्रि पैठ कर्‌ पू 
५९ | 

द्रई कथिचन्द द्वार युद्ध एव तास्व 
के स्य का परिणाम कय। 

७० पच्युनराय के पुत्र कूरमराय का 
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१०७४ 


१०७५ 


।)। 


१ ०\.७ 
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न द वः 


डी 4९ के माय भारा नाना | १५७ 

७१ इम युद्ध म एपा रात्रा, तीन राच, 
पोसद् सवत, श्रौर्‌ ५६६ भार 
योद्धा वाम भ्राए्‌। ५ 

७२ रेन पवार (सभन) की प्रता | -, + 

७६ रेन प्रारफे माई फा पारण को 
पफदूना प्रीर थ्यीरान का उपे 
ष्शाकर नमात फो तला कलते 
उरते पुन पि्रमापत पेश +| 

७४ तेरद तगर स८८।९ भरर प्न्य यार 
पदर लाल फी तरफ पे फाम 
भ्राएर । 

७५ दतेन गां का भ्रमर मिह की यदिन 
फो ५१९ जेना श्रौर रापनजी का 
उते एदा देता) 

७6 ९4 समर्‌ मिह जी फी प्रप्ता 
भरर तारम का <न) श्रपी 
वदिन न्पाद देना | 

७७ श्राधी रात फो समाचार पिला ति 
र्यम्‌ केरानापो चदे नेपेर 
लिया ३। 


१०८० 


[,। 


४८ धनन प्रर भरप्ततरक्‌ तीची का 
रर्थम 7ी र्ता के लिये जाना। ॥ि 
७ ध्यीराज फा रगृथम म्या 
जना | १०८२ 
८० प्रान फी स्तुति वर्व॑न | फ 
८९१ पथ्रीरान फा श्रागमन मु कर 
उप रेव्वने गी इदस पत्ती 
फा गरोपेति भुक्ल | + 
८२ गौलमें ते देखती र ती की 
दशा का वर्णन! 
८३ दमामती के शृगार कौ तव्या । ४ 
८४ दसावती की नन्वा फी पदमत्ता 
फा वर्षन । 
८५ सानी का प्वामागिक्न सौ दर्यं 


वन । ¢ 


॥ 
= ~ म ५ < = 
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८६ ने की प्तोमा वमान । 

७ ह्शानवा के स्नान समय की गोभा। 

पठ ठस्नती के सदर मे सुगधादि 
ले रोक सोल १५२ श्रीर्‌ 
वार्ह आभूच सपि श्रुगार्‌ की 
सपमा उपपरेय सदहिप प्योभा वमान । 

८ ह्साव्ती के वष्न प्मामूप्रसा का 
शोभा चयन 1 

० लान्ती के वेयर कलित य 
पार्तो ती सोमा वर्मन | 


६१ घथ्मीराल च पिना भज्य रमे 
प 
५०३। 1 

५२ प्ध्वीरान के स्न नटित मीर 


( ण्या भुंट ) क्री शोभा प्रर 
दीप्ति चयन] 

६३ हवती नण सिया सादते सम 
म श्राना। 

४ पध्याराजे का उलानती च सुन्दरयय 
देख कऋ९ ५फुल्लित घना | 

-€५ ५५५।२।ज क दसवत के साच गठ- 
ननन होना । 

-5& दक्ाव्ली के शग प्रव्यगम काम 
की श्रलौकिक सासि का चणन्‌ । 

६७ इसी समय दिद्यी पर सुसस्नान सेना 
च| द्यामा करन च्रौर ४० 
सनन्त चा उस श्ान्रन्यं को 
रोवष्ना | 


प पृथ्नीराम के सामर््ता प्रर स 
ट्मान सना न] युद वसुन्‌ | 

ह दुस्तर दित्स प्रातःकाल सुतान ख 
तम्‌ चन्रेभस्‌ वारन्‌ | 

१०० ९ २५९५ न दोनो सेनार्ा की 
"डं के तमय की शोमा नस | 

१०९ तव तक पुध्नीरन च| भी युद्ध्के 
लिये तस्यार ₹होन। । 
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समाम देना क गेर उणाद गद 
यद्ये न्तमा दृटा एकः कामः 
प्मपवात् दथ दगना पीर पिन्‌ 
ग्द ण ममि सना | 

पृराराज का सव सि्तोकी पररय 
सक्तमना पर्‌ कहना [कष पं 
धम वनि छ श्वदगरदोन ह 1 
पप्रिम्‌ वण रावत प्रपत 
पुत्र क्रुभाजी के पर्‌ का जागर 
र पद्म लिसन | 

समर्‌ दर कारपेट फो श्रसछी- 
नर्‌ कीट रना | 

सद सिद्धं मा चित्तीर्‌ लान | 
पष्यीराज न दलाय केरे म 
म दनान | 

पसानता के प्रथम शमरीगमे च वमन 
सुष्वा समानत की कोक कणम्‌ 
प्यीरान नम सुन्यर दोतर कामन्ति 
दषम की नार्‌ मस्त दाना। 
दलावरती कमन क्र पृश््राराजके 
व्रेम्मे निन्भरस चन्रमा की भाति 
प्रफष्छितं दो जाना 
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शनेः ब्रनिः ससानतो के इ९ श्रौ 
लज्जा च दरस होना ध्रोर उसकी 
काम्य तम नढन। । 

दताक्तो के वदते हृद्‌ प्रेमं रूपी 
पनप्रमा चो २८ कमर्‌ पध्क्ीरान कते 
दय सप्र ता उमडना । 

दिन के समय रात्रि को पन्वीराज 
से भिलनेके कयि दसवती एसी 
०्या छल रदपी भवी चकोर चन्र 
के सिये। १०६५ 
५।नस का अन्तं हाने ५९ र्द = । 
गम श्र९ द्वीत का नदना । 
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१६ कषातकान की वहती हुई सिके 


साय दशति प्रेम चन | १०९५ 
१७ मापती पथ्मीयन कौं शरोर ष्य 

राज दपायतीकी चाहम श्रि 

रिश मत्त रहते ये । १०.६९ 
१८ इस समप कौ कथा का जन्ति 

पील्म चुन 1 र 
१.६ पमरमिद्‌ जी श्रीर्‌ पृथ्वीराज की 

सचय रथव | १०६७ 


{३७ ) पहाडराय सभय । 
(परपु १०९९ प्र १११८ त्क 1) 


कमिप का प्ीकापु्न। किं 
५६।७ राय तश्र ने चदावुधीन को 


किस्त ५२ पाडा | १०६६ 
म्‌ राहदुदीन कात।९खासे पूना 

करि धव्यीरन काक्या दाल है। क 
३ ५२५९ खा का उत्तर देना 1 ४ 
४ शदानुरीन फा भष राज पर यदृ 

करन का सलाद ५९" | 7 
४ टूपरे दिन मजनी राजहस के 

५५५ प्र पदल्ला शु्तस्मान सेना 

या सजे कर्‌ ९१४ होना । १९०१ 
६ समस्त पेना का दस कौप पूुकौ 

चट्‌ कर्‌ प१४।- ।लन्‌। | 1 
७ श्हावुदून कय आाननुतार 

दीवान खत्म गेष्ठ के लिये 

उपस्थित हण ५.६५ योद्धा भ) के 

नाम। ति 
८ सभाम तत्तार षा का नियमित 

कन्यीकेक्िये प्रस्ता +\न । 9. 
६ पितिडखाका सगय शपन्‌ परा 

क्रमं कहना । 
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इधर चटाई के लिये ०५८५१ दोना । २९०४ 


१३ दत का दिघी पुतन | > 
१४ देत मा धन्भीवन ते मिलना । # 
१५ ध्वन का पतरं पद्‌ कर्‌ + 

के मत प्र गोक १९५ । + 
१६ धम्मायन का दर्यार म जाकर वद 

प्री भभा को देना। ५ 
९७ चरायुदनि कीपीकालेषव। ११०५ 
१८ धम्मोयन का पमसके हाय म 

पत्र देना। + 
१६ परषमास्त का पर पद्‌ कर ६।॥ । ¢ 
२० पुत्री घन कर प्रथ्यीराज का साभा 

की मभा करना | कः 
२९ प्थ्यादन काठक्त परी का म्म 

सप मामत को ५५५११ । ॐ 
२२९ सामतो का उत्तर देना) ११०६ 


(० 

१० युर्मान खा का रंजनाति कवन । ११०९ 
१९ वादगशाह का ( लास्य ) खनी को 
पन देकर धर्म्मायन ओ पाप्त दिल्ली 
मेमन 1 धि 
१२ दुन कारिल्ली को भान श्रीर्‌ 
२३ पश्यागन का पचीपत हजार सेना 

साथ श्रगि +न 1 ५ 
२४ बूच देः ममय तेना की शोगा चौर 

<नच प्राते जशन 1 

२५ पथ्यीरान का ५८।4 उलना 1 / 
स अस्कोदय होते दी पण्मीरान का 
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गुनु प्र श्रा नसत 1] 
२७ हिन्द्‌ शरोर मुसस्मान दीना पपा 

क! ५९९९ मिलना । ॐ 
र शवलवुदीन का 41 दैनिका को 

उत्तेनित ५५५ 1 ॐ 
२६ प्रमोदय होते हेति योने प्न रमे 

रफवादयय नजन जर्‌ कोसल 

होना । न 
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३० दोनो सेन्यो का एक दूर ५९ 


धच करना | १९१०७ 
३९ दानो सेना के उत्प से मिलने 

की शोमा श्रीर्‌ यतने सेन का ग्धूह 

५९न । ११०८ 


२ हिन्दू सेना की गोमा चरर <पस्थित 
युद के लिये उसके श्रनी भाग शरीर 
न्व्‌ ५ हेनि %। वरन । 

३३ दाना सेनार््ो की श्रनिर्वा के॥ 
परस्ल्वर यथाक्रम युद होना। 

३७ ५५ न दस्य वरेन ! 

३५ सायकाल होने ५९ दोना सेनार््ो 
का विश्राम >ना। 

३६ श्रातःकाल दोतेदही इधर से भास 
न श्रीर्‌ शताचुदीन का श्रषना 
प्रन सेना करो सेम्ह॑लना। 

३७ प्ूष्पदय देते हा दोन तन्नो न। 
गि न्ना श्रीर्‌ अपने अपने 
स्भिर्यो का जे जेकरार २८ क ११९९१ 

३८ ठोनों स्नार्रो का परस्पर एक दूर 
प्र नीरस की वपो करना । 

२६ दोनों सेनानां का एक दूर मं 
०९ रात्रो की मार करना) 

७० यु भमि में त्रैताल श्रौर्‌ योगिनियों 
के नृल् की शोभा वरौन। 

७१ योगिनी भूत वैताल श्चौर्‌ श्रन्धरार्रो 
का प्रन रोना ओर ९, बीका 
वीस्ता के साथ प्राण स्ना । 

४२ ५ स्थी ५४६ मथन की उक्ति 
चसन } 

७३ ६ युष्मेनोजोव्रीर सन्पर मारे 
गणु उनके नाम शौर उनक्रा ५९- 
भम वसन 1 

४४८ २ रेति ते रत्रिदो गर] 
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पदा राय तमिर क्ता द्रात म 

होतार घ्यय ठनापनि दोना । 

४९ पाड राय तौमर्‌ कां चल 
पराक्रम वमान । 

४७ दुतिया = वन्मा श्रत देने पर 
4 का प्रवमान होना 1 

धप तृतिया को दानो पेना्श्रोमे 
रद रौर चर्वी को पुनः 
रभ दश्च) 

७८६ चतुर्थके युश्मे वीरा ५ रस्ता 
गोध प्व चयन च्रौर्‌ युद वा 
जलमय वीम ८द्य नशन । 

५० मौका पामर ५६।§ राय का "दाद- 
हीन के दधी करे ऊर तसवार त 
५।९ करना शरीर छी कम मस 
८४९ गिरना | 

५९ मुसस्मान सेना के( लन्द्‌ कर भा. 
उटना । 

५२ श्रण्नी सेना भाग्‌ <ल्ने ५२ २हञ- 
दीन क। चप्नित्‌ दकार रह जाना 
शरीर पाड सय का उलन हाथ 
जा ५४१६ श्रीर्‌ लाना ६५ पृथ्ी- 
राज के षा हाजिर कर्मा | 

४५३ सुरतान सदत पृथ्नीतन का दिखी 

को सोदना श्रीर्‌ ८२८ लिन उसे 

पड दना । 
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१ सोमेश्वर तारिक समस्पूरी खों ऋ 
्मान-दलपते हुए स्तत्र रान्य कस्ते ये । १९१. 
२ पपर4हध पर सोमेश्वर जी का । 


सभाग सहि जमुना ना ५९ रह ॥ 


प्नान्‌ नरन जाना। (7 
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योद्धं को नाम श्रौर परक्रम 


चन । ११९६ 
उक्त समय प्र ९५ जी शोभा 
चर्यत | ११२० 
श्रद्ध यातरि के प्षमय भरद कालगन 
श्राने प्रस्य का यमुना के किनारे 
पर जा" 1 ११२१ 


९५ के वीरा का गध्रत दोना । अ 
इधर ९।५५ लोग शल रहित पस 

दुव्र श्रार श्रचत श्रादि लिए हुए 
खडेथे। % 
वांद का गहरे जन्मे शब्द चना । + 
जनवरी के सट्ण भयानका शरीर 
विकरण ल्स्म का तकन । ॥ि 
५।५त। का प्रात्र पर चला जना! ११२२ 
जल पीर के ध्ये पेतेगसेनो 

जल श्राय पर पडता धा ८५4५ 

दुय परेन । 1 
जनलके पीच में जल परे की श्रासुरै 

५।५। सा 4944 ॥ | 
जनवार्सो के वहत उपद्र करने प्र 
भी सो५२+९ के समता का भपमभीत 
न होना। 

वीरो फो स्य अना परजाम वर्णन 
कारके सान्ता कामय दिनान्‌ । 
वौ का राजा सदि सामता पर 
श्रु गल प्र६।९ १,९१। | ध 
सामने का वीरा स यधाशाकत युद्र 
करना 1 

इसी प्रकार भ्ररणोदय क्री लालिमा 
प्रगट होते देख यारा का वल कम 
होना श्रीर्‌ सापर्तो काजोर + | ११२४ 
प्रात १८ के वालसूर्ं का प्रतिभा 
वर्सन ( 


११२३ 


१६ पूरथोत्यरेति दी षीराकाश्रत 
प्यान टौना रौर सेोमेश्यर सहित सवर 
समता कामूर्हित दीना। 

स मित पडे हुए थे उमी तमय 
पृ“ 4रन का वहा पर्‌ श्राना। 
निज पिता साभतः की देषा 
दशर देखकर पृथ्यीरन के हृदय म 
दुख रोना। ५ 
यमुना के सम्भल हात वोध कर 
खडे हो ५८५।५ग का स्तुति ५९५। 1 
अधुना ना की स्तुति । 
स्तुति के श्रत र्म पृथ्ीरान का 
यमुना जीसे वर भागना । 

सोमे की भृष्धौ मग होने पर पृथ्व 
राजका पुन ब्रह्म ज्ञान की युक्ते 
मय स्तुति -+९<॥ । 
इस भ९मून्रौ भने पर्‌ पृष्ीरा 
का गधय यतर का जप करना [ज् 
मर्दित लोमा का सिप्रिल शरीर 
चतय दोना । 
पृध्यीरज का सोमे को सिर 
सन्‌ 1 
सोमेष्पर को लिया केर पएष्नीस्जका 
सगनहल्मे आन्‌ | 


२ 
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सैनिक ऋजस्िता च दुर्य । 

७ सोलाराय भीम का सामं दाम दण्ड 
दौर येद स्वरूप अपने चरो सन्निनौ 
को वुलाकर उचित परामश की 
आक्ञा देना । 

ख संया का कटना कि इस कमस्य 
म विलत न करना चाहिप। 

€ ९।०५ प्राप्त करन की लालसा से गत 
५44 घटनश्रो का रेतिहासिन 
उदाह२९ । 

१० पन" मीनरथी का आद्यान कना । 

१९ सोलाराय का संन सजकर तभ्५।द 
चैना | 

१२ सेना वो गुड का वंन | 

१३ भीमदेव के सिर प्रर छत्र कणे हाया 
होना ! 

९१७ कथि की उक्ति ति सनी सद्रैव सला 

` भनदेतेहेपरतुवे होर त्म 

महं जानते) 

१५ सेना कण श्रणीवद्ध ७७। षौना । 

१६ सेना समूह का क्रम वन 

१७ उक्त सेना सभढ की सजा करै 

्रातक की प्रात्र ऋतु से उपमा 

नृम । 

इसी श्रवनरमंसु््य मन्तो सहिते 

पुथ रज वा ऊप की तरफ जान्‌। 

प्रौर भ्वसि के सम्‌ कुष्ठ साम्नो 
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२१ इधर कन्ह ्रीर नसह के साध 
सोमेश्वर का भीमरवं को सभ्धुल 
सु करने केः लिये तथ्यार रोना | + 

२२ सोमर च सन की तथ्वसि 
दून । » 

२३ सेनि्कों वग उत्ता, सोमेद€ कीं 
वीरता श्रौर कन्ट्राय का १॑म वन ११३७ 

२४ थद श्रारम्म होना ती 

२५ कष्ह का वीरमत ओर त्सुस।र 
सेनापनि क्ता व्वाह्वान( = र 

२६ नन्द की आखौ की प्री खुलना) ११३८ 

२७ दोनो रद सेनच्रो की परर 


घ्रोनस्विता क १५० । % 
कहराय के भद्ध तम परनन वोन । » 
कन्हर। का कोप } १९३९ 
द्मपनी सेना को लिप्त तरितैर देख- 
९ सीमदेवका रोण मे ऋकार 
स्नेय॑ युद्ध करना । 

क्‌ चौर यीश्देल का १९८५२ घोर 
२ होना! 

कवि की उक्ति । 
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नहि रों का मारा गन।। 
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से कोम. कों चेर लेना | 

उस पसमय -वहुमान वीरो का जीवन 
की > छेड कर युद्ध ५५ 1 
सोमे शरीर भोभरव का सान्न 
दोना! 

भीमेन शरीर सोमे. दोना की 
तनां का परस्पर युद्ध भेषर्ना 1 
श्रपना मर्ण निधय ननन 
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साम का ५९ प्रर पाभद+ 
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सोमेर को मुक्ति सन्म ही मिली | 
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सुनकर भूमि चव्ा धारण कारन 
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प्रप्र का ्लस्षयन पद कर तिसना 
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५५ पृष्पारान का शलष्प कतो दानटेना 


शरीर दर्नार म नृय गाने होना 1 

१६ ९ मे सवर मामत पदहितयेदे 
हुए प्र्भरीराज की शोभा वरगंन | 

५७ इन्ध से "८-वन दोकर पृथ्ी- 
रान का कुलाचार ५ भरी पनन 
विप्रान करना 

५८ पृध्यीराज कां राजगदी पर्‌ पै 1 
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१ धनीरन का पिता कौ मत्यु पर 
दिष्टी ५न। | 

२ पज्डतसय काह की पुष्न के 
स्रामम्‌ प्सता चर्पन। 

२ एय्यायनका पच्टरूनदय के पिर 
प्र गा वध कर लडाई परर जनि 
की श्रज्ञा देना। 

४ दूत का प्रथ्वीरान को सनावार्‌ 
देना कषे भोलाराय इस समय सोर्नि 
गरकेविलि म है श्रौर यहापर 
पज्मू५५ का चदाह <न | 

५ पञ्मूनस्य की चदा की भोभा 
वरील 1 


११५३ 


9) 


~~ न नन न १९५ 


प 


पज्शूनराय क घेरा डालना | मलय 
सिह कण सुतपवसा करना | 
पञ्ज्‌+९य का -चावुक्‌ भूल जान 
श्रौर पिप सात कोप से लौट कर 
पालक की मरी सेनाम से चाबुक 
ले नान । 

"तादने, सेन। = पील कस श्रौर 
५ज्जनस॑य का उसे परास्तं करम । 
घ्पगा देकर भामद्न्‌ ता भध्न को 
नान। शौर सलवसिह शरोर पन्डून 
२५ की कति का स्थापित होना | 
पञ्मनरा५ का प्ृध्वरज कणे हगा 
नज करना । 9) 
५४ सग का पञ्युनरय को दीरह्येगा 

दे देना ज्रीर एक घोऽ। रौर देना | + 
प-८. काचि की उक्ति से पर्शूनराय 
के 4।रशिरोभीस्‌ रोने की प्रशषसा। 


१) 


१ 9 
११ 


१२ 


११ 


[४ १ पञ्ञन चादधुक नाम प्रस्ताव । 


( पष्ठ ११५८६ से पृष्ट ९१५६३ तक) 


१ जेचद्‌ के उभालख्मे से बानारय 
ससन प्रर शद्धेदीन की से का 
टिर्ली ५९ आरानैप्म करना 

२, दूत का दध्वसजको 4 सनरदेना। # 

९ ५थ्नीराज का विन्चार करना कि 
पञ्म्‌+ ९५ से यदह कषध होना 


सभव हे । 9) 


२० 


१९१५५ 


१९५६ 


११५० 


8 पृथ्वीरम का पञ्ज्‌नसय को बुला ११५८ 


५ पथ्नराग = समामे बाडा रन श्रौर 
विसा का नीड न जनना सत्र तप 
पञ्म्नराय्‌ की प्रासा +२न्‌ | 4 
६ ५०५ का मरै समामे वीडड्न 
चार दोना श्चुर्योकेप्वल करनेकी 
प्रतिज्ञा कन । 


) 


७ घुस्तान श्रीर कमधुज्म के दन की 


५६ श्रौर श्रफीम से उपमा शरीर 
पञ्जुनदय की गरूड श्रौर ७८ 


<पमा व्यन्‌ | 

< पञ्जूनराय के वाडा दने ५२ समा 
म श्चानन्द ध्वानि हना। 

९ 
टेम | 


१० -चद्द के सिय तस्भार दोक परून 


राय का श्रवन छदुम्न पे मिलना 


शरोर उसके पाप मद्या का साथ 


धथ्वीराज वा पञ्मरूनव को घोड। 


११५८ 


११९६. 


दीना । ॥ 
१९ पन्छनसय की चद्‌ की सोमा चसन । # 
१२ पन्णनरय के कतं चमी तिथि 
वेन ॥ ११६० 
९३ पञ्यनराय की छतं नीरत का 
वशेन । % 
९७ पज्मनसय की साद्‌ का आर्तक 
वरोन । 9 
९५ पण्नूनसय का सवन सेना के सुना 
मिल पर पुन्‌ । छ 
१६ कम॑घुज्ज श्चौर यनन सन से पण्ड 
ना साम्दना दोना । १९६१ 
१७ दनि प्रतिपप्यी सनां + अतक 
५९] । 9 
१८ पञ्जून सेना के व्ह बध्यहोने का | 
स्पष्टीर५ 1 0 
१९ २ नी) तिथि। ॥ 
२० पन्गुनसाय की सना का बड़ी वीरता 
से युश रना । ११६ 


२९ इस ५श्मे पञ्जुनराय के मायौ 
ची] नास जाना | 

२२ पञ्जूनराय की जीत होना, रौर 
शघ्ु सेना का नाल मता लूटा नाना | 

र धध्वीराजके ५तप की ५<दसा 


“~ 


१९६ 


( २ ) 


२४ परलशूनसय का मदथो की क्रिया 
पारा श्रोर २५ दिनि गमी मना कर 
दान देना । ११६३ 


[४२] चद्‌ दयार समयी । 


(पृष्ठ ११६५ से पृष्ठ ११७७तक) 
९ +0चर का द्वारिका को ण । ११६५ 
२ कमिप कायत्रा समय का पाज 

सामन शरीर उपमो साथियों का 

पुय ॥ भ 
३ चन्द क्य निपौर के पात १६१ | # 
४ चित्ती८।८ की स्५।५॥। का वेन । ११६८ 
ध सिननोट गह की पूर कधा) कः 
& उक्त मोशे का गौमुप क्रुड चन | + 
७ एक सिना का ऋपिके रिष्यको 

खाना । छ 
पू विह्न की पूर फया। ५ 
5 कविचद्‌ का श्ना घुनकर्‌ प्रथाकु 


म्चिाकव्रिके डरे पर णा । १९६७ 
१० कमि का चित्तीर जाना । ११९८ 
#१९ कपि का किलि मे भोजन करने 
। जाना । परया का उते भोजन 
| परोसना 1 1] 
१२ कह नमरलिहादिष्ाभर््ो का पृथा 
५ कौ ०५६।९ देना । ११६६ 
१२३ चन्द का चिततौर्‌ से चलना | 
९४ द्वारि में पटुचे कर श्रद्धा भक्ति 
\, सि दवन श्रौ यथश्चक्तिं दान 
1 ५९न्‌ 1 [| 
१५ कपरिचद कृत << जी वी स्तुति 1 १९७० 
६ १६ देवी की स्तुति। भ 
१७ कपर का होम क्ये त्राह भोज 
५ नादिः करना | ११७१ 
१८ द्वारक ५0 मे हप लमनने का 


+ ६।९न्द | 
९९ द्वारि पुरी मे लौटकर चद का 


५२ की रानधानी पद्टनभु९ में 
अन्‌ ॥ 

२० पद्ल्नधुतकेनगर ष धन धाय 
का शोभा शुन । 

२९ पद्लनपु९ के श्नानन्द मय नगर 
श्रीर वहां की सु" च्िर्यो फी 
श्नोभा चन । 

२२ राज्य उपभन में चन्दकाडेरादिया 
जना । 

२२ भीमदेव का किप के पास नमने 
भाट जगदेव फो भेनना 1 

२४ नगद का कृतिव द से मिली । 

२५ जद का श्रपने ल्नाभी भीम्देव 
फे वल प्रभ की प्रणता करना । 

२६ कपिचद का प्ृथ्ीराज काकिका 
उन्पार्‌ कार्णः | 

२७ ०।२१॥ का कहन कि ५ तो 


११७२ 


१९७३ | 


1 


११७४ 


# 


% 


११७१५ 


तम श्रपने पृथ्यीसन को लिता सानो # 


२८ भ4९य भीमदेप का चन्द ये डरे 
पर ५।न। | 

२९ कमिप का भीभदेत को प्चगनानी 
देकर मिल 1 

३० किष का भोरराय भीभदेत को 
श्रायीतरीद देना। 

३९? कपष ८ शरोर श्रमरतिह भे का 
परस्पर चाद होना श्रौर करि" 
का जीतना । 

३२ भ।भदेन का +> महल को लट 
माना 

३३ किच. का घुस्तान कौ ननी 
खयर सुनकर निघ कों प्रष्यान 
करना । 


१९७६ 





[ ४३ }केसासर यु । 


(पुण्र ११७९ से प्रष्ठ १११८ तक) 


९ एक समय भूहानुदान का तपारखा 
से पृथ्वीम्‌ के वित्य मं 1 
करना । 

२ तप९खा का[ तपन | 

३ २५५ युद्ध सभय की क्था नप 
शूला या दुकरसिनग शरीर शाद 
की पफौजकशी =| +न । 

४ ^हावुटीन का सिच्च पार कारके 


५।२स५९ म र| उासना | ११८० 


५ दिदीपे १९ का श्रना । 

६ पथ्वीरान का २६५९ खेलन्‌ गना | 

७ श्णाह्‌ = सना पर पान त गौष्ठी 
नना | 

८ शदालुरीन का श्रि नन्ना च्रीर 


धर्सन के पाप समाचार पटुचना । ११८१ 


& पृध्यीरान का कैमास सदि समती 
से लला कारन । 

९० पृथ्वीराज की सेना की चटाई श्रोर 
मरता के नाम कथन । 

१९ शदहाबुदीन की सेना की चलद श्रौर 
यवन योद्धा के नाम । 

१२ दोनो तनशा का =< कोस के 


वमल पर ३९ पडना । १९१६ 


१३ पृथ्वीराज की संन का चातक 
वणन । 

१४ शादावुद्रीन की सेना क पट्दल्न 
की तरफ क्रूच कमा । 

१५ शाह के सार्डमें श्रनि ५९ पुथ 
राज क[ पुनः सामतो से सलाह 
नै१९न्‌[ । 

१६ ५८ब्‌/राज कष चानडराय की प्रा 
वसना ओर्‌ प्रातःकाल होते ईहा 
तव्ारी की शराश्च देना 


११०६ 


११८४ 


मद 
२४ 


२ 


२६ 


१.७ 


२४८ 


२० 
३१ 
३२ 


- २३३ 


11 


गाह का मुकाम) लाट्न म मुनकरर्‌ 
पष्भीसन का पवार म 
डालना । {१८५ 
करेमास को चाद के प्रातःतस पदु 
चने फा खन मिलना । + 
परथ््रीरान की सना की तय्यारी 
होना श्रौर कन्द का द्र 


~ 


साधना | ॥ 
पृथ्वीराज की प्रच प्रनी पेता का 
वशन्‌ | । 


हायन १ म श्रपनी फौन को 
पच श्रनीरमे सजे जनिका श्ना 
एना! १६५८ 
फेन म दोनों फौज का वैच मे 
दो कोष का ैद्मन दनार्‌ छलना 


प्रौर्‌ न्धूहं (पना । ११८७ 
यु स्म्नन्धी तिीथ।९ वरून । क 
भरनापति योद्धारो कौ परह्पर कष्ना 

वसुन च्रौर अश्या य | ११८८ 
द्ाद्ला चा उ | #) 


॥ 1 


धथ्यासन्‌ का यवनसेना म श्रते 
९ जाना श्रौर ८।५ सथ केण 
परा नैः 1 १९१८९ 
-ा९ यनन सतं त मिलकर चाम- 

ड२।य ८९ आक्र =९५। | 9) 
येमास॒ च चमिडसाय की लद्ायता 

नरना | ११६० 
न्वा५९।य क चार्यो सवन योद्धारौ 
ने परानित करना | 

लालखा का वर्सन । 9 
साल खा ता भारा जाना । १९१६. 
कैमास शरोर -१।५७५५ का चाती- 

सप्‌ | 2) 
प्स का मुद्र तदन । ११६ 
मन्धा"ह के पराप ५ की 
प्रखरता कम होने पर दोनो दलोमे 


११ 


६ 


(८ २३ / 





| 





घमाक्तान युद्धं होना । १६६० 
३१ द्वादमी का युद्ध वैन । ११६३ 
३६ दोनों पेन! के मुखिया सर्द 

का 4९६4९ पुभलं युद्ध पगेन | १९६५ 
३७ श्रपनी फौज ६।२॥ हु देख कर 

फष्वदान का नम हाथी कोश्रगि 

नन | 1 
८ शहके श्रि उदन पर यवन सेना 

का सत्तां चन} ११६५ 
३९. वनशुन का वान रपौ करके सामतो 

कौ ५।१ल ९१ | 9 
४० येमास श्रौर ५।५७९द का शाह प्रर 

श्रा नभया करन श्रीर्‌ पन तदी 

क र्ता ५५५ ! ११.९६ | 
४१ पप्तन का मारा गन | # 
४२ चनम का वश श्रोर्‌ उसा यश 

वभीन ॥ 1 
४३ तयोदक्नी वुधयार कौ ध्ष्यीतन की 

नय हीना) 1 
छथ भातत श्रीर्‌ -तमञ्सय का णहा 

दुरैनकोदो तरफ से ८4 श्रौर 

उनके हावी को मार गिरान।। ११६७ 
४५ दोनो भार्यो का णह कौ पाड 

कर ५०५९० के पाप लिजाना । # 
४६ केमस का ,५२4 मे से घायल 

शरीर मतर। 4 को दटतना। ११६८ 
४७ रमे नत्यु होने कौ प्रसा । # 
४८ 


पर“वीरान का दग्ड स+९ सुरनन 

को छोड देना श्रार वह दड 6५५ 

का बाट देना) 

॥१। 
१५३ 

[४४] भोम वध समय । 
(पृष ?१४९० से पृष्ठ १२९७ तक) 
१ प्तसन का परिता कौ भृष्युपृर 

0 ॥ 2 
गोफ कयना श्रौरक्षिप प्रमार का 

{1 


६, 


वोर यक्ष्या म्प्य दना। 

धृर+९ प्रति स्ह प्रमाप के 

पन | 

१ पुष्वीराजम्नपिताकेनमतेश्रव 
देर दान कसना रार पित भैर 
लने का प्रतिज्ञा चारन । 


४ प्रात काल प्व्वौदन कामवरं तामन्त 
शरीर मेनि की समा नन श्चषने 
्ररलेने का पग नत कहन । 
स्यातिपा का रुनसात्‌ पर चदा क 
न्ये मुहू साधन करना 
६ ज्षाति+ का प्रह योग श्रौर सिन 
मुद वगान कसना | 
७ ५४९ग का लग्न साधर श्रपना 
त धरी करना । 
८ पृष्णीरान का पि +९ के 
पश्चिम दिशा कौ कचं कई 1 
ह रानाके साध्रिय सहित निट्‌दरराय 
का श्रान मिलना । # 
१० पृण्धरादन की तरयारी कौ पणन, 
भमेदेय कौ इतकी ष्वव्रर दोना श्रौर 


१९६६ 
र्‌ 





१२०० 


21 


॥. 
१२०१ 


१२०२ 
मिक्त 
१२०१ 








उका भी तम्पारै +न । 1 
११ माम+ का तग्यारै का समाचार 

परथयरादन को मिलना | ६२०४ 
१२ पृश्वारान क्री प्रतिज्ञा । १९०१५ 
१३ दद्य का दकचपर चलते हण 

श्राग्‌ ना । ] 
१४ पुश्भाराज वा गहन ब्रन भ पडाप 

पञन।। [] 
१५ कैमापादि सय क्षाभर्तो कारतरिको 

राजा के परे पर रहना । ६२०द्‌ 
१६ णक प्रहर रात्रि रटने पे शिकार 

किए जाने की सलाद | 9 


{७ कहकारात्रि को स्प्न देखना 


-श्मीर साथियो पे कना कि सचरे 
५६ होगा । 

१८ स्वप्न्‌ का पष्य) 

१.६ प्रे कविचन्द्‌ का श्राफीवीद दना 
श्रीर्‌ राजाका स्वप्न कथन। 
२० राजा कर स्वप्न का फल | 

२९ कन्ह्‌करे ज्ञानमय वचन । 

२२ पृण्यीरान का येना सरिति गिकार 
करना, चन की काद्‌ दोना । 

२३ ५ म खर भर होतेह एक 8 
सिह का निकलना । 

२७ सिह क्रा वरगन। 

२५ सिह का कन्ह्‌ कै छर्‌ कपट कर 
वार करना | 

रेट कान्ह १ (नदह ना सिर मतव कर 

-मार्‌ {लना 1 

२७ तनह के चस प्र उसकी वारता 
क भरता 

२८ अख शरा से सुलीञ्जत होकर 
९।।५न्ते 'सदहित राजा का श्रागे चू 
करना । 

२.६ वत्व के समय प्रृथ्चीरन की प्रज 
का श्रातं नरसै्त 1 

३० प्ृश््रीराज करा यदेव के पास एक 
खष्लू भेजना । 

३१ चन्द्‌ कम भीम के पास जान 
युकतिशव्वैक कन कि पृच्ीराज 
्रपने पिताक्रा न्स लेने को 
तस्यार ₹ै1 

३२ भीमव्वकाउपरदेनाकि मै सो 
उसे << देने को ५९५१ हू घोमेरे 
सषु श्वि । 

३३ च्वन्द वप भीमदन के द्नौीर से 
कुपित होकर चला आना । 


न + स 


५ ५ 4 


९.५०९ 


९९०५ 


५ 


१२१२ 


भ 


९२१३ 


१२१४ 
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२८४ भीसदतव वा श्रपने आट्‌ जगदत्र क्रा 
चन ऊ पाम भजक्रर्‌ श्रपूर्नी तन्वा 


४ 
ि ~ =~ ~ ~~~ 


की सरचना देना। १२४ 
३५ जगदव रचन । # 
३६ वन्द नपन | # , 
३.७ जगदव का चन्द 4 स्ता दप 


धुनकर भीमदवके पात किर जना] शरप् 
पृश्यागनका निष्टदटुर को युद्ध का 
भार सुीप्रना | 
निट्हुर का पृथ्वीरान को भरोसा 
दकार स्वामिधम की पलताकस्ना| + 
८० निट का कन्हरीय के प्रशा 
करना | 
४९ पृथ्वीराज का निदः को मोती की 
माला प्रहनाना | 
४२ निद्र कै पेना कौ त्वाय कर्नौ 
९५ यु के लियं तय्यार हना । # 
४३ पृथ्वीराज का कन्ह तो पार प्रहिता 1» 
४४ कन्हकरायुश्ररमे च्रपने हते हुए 
सोमेश्वर कै मरि जाने ५९ प्ताना 
नरना । 


३८ 


३२ 


41 


१२११ 


७५ निद्र का कन्द को सतोष दिला 
९ उप्।ह्‌ करना । 

४६ सेना नप सज कार्‌ श्चि नढन। । 

४७ चहुश्रान शौर चीलुन॑ की सेवार्थो 
नष ५९स्पर ८ भऽ होना । 

४८ भीम के घोड़े की चैचलता का 
मंरौन | 

७६ दोनों लन। स का परस्वर एक दस्र 
स ।भडना न्नर उनका विष+ युद्ध 1 

५० कान्हराय की पट्टी छलना शरीर 
तार मनना से कन्ह का युद्ध 
होना । 


९९ मवावानौ कं। सार नान। । 


ग 


९९१ 


# 


१ 


2) 


१२१ 
१२९१ 


( स्प ) 


५२ सामतं कापराकम श्रौ श्रूर तीर 
योधान) की निरपेपं वीरता की 
प्रशमा। 

४३ स्थेन की ससित तरित्श्रो षे 
पना पणेन । १२२० 

५७ प्रततमसय सीची कापर जवन | + 

पश्‌ मनः+ की फौज का मिचलना। १६२९१ 

५६. 4९ ५4९4 के परक्रम की 
प्रशपता । + 

५9 ५९१९ घमपन युद्र का टश्य यन ९२२२ 

भ< कायिका कना कि १५९ भुस 
यी श्रपुराति होती ६ै। > 

५ पथ्यीराज श्रौर भीमेन का ५१६ 
हना श्रौरकद का भीनदे५ को 
मार भिराना । 

६० काह की तसना९ की ५५९ । 

६१ चहुनके पित्र वैर्‌ वदसे प्र्‌ 
करि का बधाई देना । त 

ख पृध्मीरान कै समता कीः प्र्षा | न 

६६ साथिपल के तमय युद्ध कावद 


१२१९. 


१२२९२ 
१२२५ 


होना । क 
६४ प्रमात समय की रोमा चथुव्‌,ौ (1 
६५ २५4 का सफाई होकर लभर 
। रू गदे । ४ १२२९ 
दद युद्रम मरे हुए गर पीर धरोर हाथ 
घोडा की ५७५ । # 


॥ &७ सपार की श्रतारता का उर्गन । 
द गुजरात पर्‌ चलाई क॑९१ एक मास 
1 मँ पृथ्मरजकाद्वि्ठी को वापिस 
श्रना त 


१२२७ 


, 

धषसेयोगिता पृन्वं जन्म कथा । 
(पृ १९ सेषु ११५८क्क्र) 

| 

^ ९ पृ्वीराज का इद्र प्रति च| १२२६ 

५ २ दद्रया उत्तरदेना) छ 


३ पदु राम रान यद्ध ।। ५८६ 
४ राम रारण युद्ध का ्रातक 1: प 
ॐ मेधनाद श्रौर कुम्भकर्य का युद्ध 

५५१ ॥ १२३२ 
६ रामरातगाका युद्ध । १९३३. 
७ रामपदं जी कौ ३८९ । १२२४ 
इद्र का वचन। क 


स्द्द्रका एकं गंयभै को घ्रान्ना 
देना कि वह प्ृध्वीरान श्रार जय 
चेद्रमे श्नु का सत्र डाल॥ | 
१० कनीन की योभा १९ | १.२५. 
१९ गर्मी ल्ली का <तते सथोगिता 
के पत जमकाकवा पनृना। 
१२ गरक उत्तरदेना कि हप्र 
न्म की श्रप्रा ६े। 1 
षरे किचद् का भव्नीप्राते सया 
गिताकेनभातरम णापन दनि 


का कव कहना 1 ५ 
१४ सिपस्वान पर ऋषि का तप्य 

का तन्‌ ॥ 11 
१५ ण्कलसद्र घ्री की देकर कपिं 

का चित्त चचल हीना । ? उः 


१८ उक्तस््रीकासौदरमं -र्भन। 7 
१७ १९६ परिया आने मनकामावर 
कर 4दरिकाश्रम पयत पर्यटन 
करके धार्‌ तप +न | 
श्त ऋषि कतपका तेन भर्मन शरोर 
इमे इद्र ऊा भवेभीत नना + 
१९ इद्र का श्चप्मरा्ध्रो को श्ाज्ञा देना 
कितेतेजघ्यातपप्तका तप मष्ट 
कर| #~ 


१२३७ 





२० प्रप्रा्नोकामी-दय्वं वलन 1 १९२८ 
०१ मजुघोपा कायम प कथिक छ्लन 
केल्िमृत्युलेकमे माना । क) 


न> ~ ~ 
कनि 


( २६ ) 


२२ मनुघाता च लानण्य भाव व्रिलास 
र्‌ श्रुगार ५९५१ । 

२२ श्रप्तराके भान से दष की स 
धि पकक क लिये डग५ग।द | 

२४ अन्ता का शकितं चित्त हकार 
श्रना कतन् विचारना । 

२५ तत्र तकसे पुनः नपि का श्च 
रूप से प्यान५न होना | 

रद मुनि की प्यानावरस्यत द्वा का 
वसून | 

२७ ।2 वजना धरौर्‌ त्तदा १ ३॥न 1 

२८ मुनि का समाधि मग होऽ कामा- 
०१९ हो, अल९ के अ[सिडन करम 
की इच्छा करना 1 


¶ 


१२४० 


११ 


११ 


१२४९१ 

२-६ आप्र च। जअनतन्ौन हो नाना । 

३० मुनि क माहित हो जाना, परप 
पनः सम्हल कर प्वानावस्थित 
रोना | 


| 


२९ वावितेन्नोस्यी का अप्तरा कर 
सौम्ये के मित्य मे जिज्ञासता 


वान । १२४ | 
२ च्रप्तरा का नख सिख वसन । र 
३३ शप्र के सनी सोन्प्स्यं की 

प्रसा १२४३. 


३९ चरे की उत्ति ति पदौ स्निर्मीके 
री का. सलार चक्र ता ज्ौट ५, 
होनादहै। 1 
३५ प्सरा क्रा यामिनी मेप घ्रार्ण 
कर्त, सुमत नैदमि के पास जरान] १२४ 
३६ च्प्मराक योगिनीपे५ को मा 
वेगोन 1 
२७ मुनि का ददम ३५ शरारी योगिनी 
ची सादर आरन दक्र चानि 


कर्न | 


कर १२४५ 


(श 


३८ तपसी लोगो कीं किया वण सेप्तप 
परह्ता९ वचन । १२४५ 

३९ श्चप्तय की सगुन उपासना की 
भम्सा कसना । 

४० इस वताय न स्रितत 4२" | 

४९ अपतद का कटना ति परमेश्वर भरम 
मरे श्रस्तु तुम ५ क्ये 1 


१२४ 


1} 


४२ नुसिहाचतास त नेदुन' # 
७३ मुनि का काद हो ५५९ 

क। सपद करन १२४ 
७४ अप्सरा का केना कि पस प्रेम 

ईश्वरसे क्रो मुकफते नदा । ) 
४५ उसी समय सुकत कै परिता नरज 

मुनि का श्राना। # 
४६ मुनि का लञ्नित होकर पिता की 

परिक्रमा पूजनादि करना । 0 
४७ जरम सुनि कप अन्त्य को शप 

दन । १२४ 
८ सुमत तग लग्जित रोना ध्चौर जरम 

सुनि का उसे भिवकास्ना । | 
धई गरज मुनि के शप का वशेन! । 
५० न्तस का मयमीत रोकर जरज 

मुनिस कू प्राथना करना च्रौर 

मुनि का उसे मोषं का <१।५ 

बतलाना 1 । 
५९ अप्रा के सग से पत होने 

वष भवान्स्‌ । तीनो देवनाथो का 

इन्द्र के द्नीर मे जाना श्रौर ६।९- 

पालो का उट्‌ रोकना । १२ 


१२ ५१्द्‌/ का तनत्कुमातेके २५ से 
पित स्वासा कौ कथा कना । 
हिस्लात्त हिस्न ङ वघ । ११ 
<स श्रीर्‌ कुम्भकं बध । 
्रिदवताच्नो के प्राप्त इ का ५।५ 
%। र्‌ सपति केरना । 


५३ 
५४ 
५२ 


१. 


५९. <परो्त श्रप्तरा का छर्म 


भूद ६४न) कात्रिदेपताश्रा का चस 


स्प कपना । 


५५७ -न्त्राश्नी का नत्य गान कर्न 


, श्रीर शिव का उक्त श्रष्छया को 


१२१५३ 


शापदेना। $ 


५८ श्रप्पसकाद्निवि से अनने जह्वार 


के [लिये प्रार्थना १९ । 
से पतित 
होकर कन्नौजके राजाके रनम 


लेना । 


६० कालौम के राजा वरिगयपाल का दान्त 


गा [2.५ पर चदढ्यड्‌ कना | 


६१ पतपुद्र किना के रजा < देव 


सामवशणा का मिग५स को पना 
पुत्रा देना 1 

६२ २ॐ दय का पुत्रा का गपचद्‌ के 
साथ -याह होना । 

६९ पिजत का ५५९१९ लौ व्रिगप 
प्राप्त करम श्रनक राजार््रोका 
व मे १ | 

ह सेत ८९९९९ के पडाव परर गुज 
रात के राना के पुनकामिगध गाल 

५ के पपत ५ श्रौर उसे नजर 
देना। 

६५ दिग्विनिय मे लौट कर प्रिनयपाल 
का यज्ञ करना । 

६६ परिजयपाल कीः दिगिजय म पाई 
हुई नयचद की पती को ग्म 
रहना श्रौर उससे सयोगिता का 
जम लेना] 


१२ 


१२५६ 


१ 


४५७ 


।,1 


[ १६ ] ६५ मगर प्रस्ताव । 


(पष्ठ १८५९ से पृष्ठ »२७४ तक ) 
१ भ्रप्तया के सयोगिता के नामस 


1 


५ 


जमकर शापसे उ्टर्पनिका 
वर्थ | 

गाप देकर जरनश्रपि का श्रत 
प्पानहो नान प्रौर सन्तं का 
तप मे दप्ति दोना) 

सत्‌ ११३३ सयोगिता कानम 
वर्वन । 

सेयीगित। का दिन प्राति दिन नदना 
शरीर श्रायुके तिरय वधम उस 
के शरीर मे कामादापरन रोना । 
सयोगिता के हदय भद्रम काम 
देव का यथाप स्थान पाना । 


€ सयोगिता के सौ-द््यं की वडा । 


७ 


ष्‌ 


सयेगिता का भविष्य दो६।९ 
नसैन 1 

तामित प्रति जपन ९ का ह| 
सयोगिता के विस्म करे की 
तिथि श्रादि। 

सयोगिता का योगिनी वेप धारण 
कर श्रपनी पाठिका (मदन बम्ह- 
नी) के पास्त जाना। 

योगिनी वेपमें प्वोगिता के क्षौ 
"दर्यं कौ हटा व्यन्‌ । 

सयोगिता का लय लगा कर प्न 
श्रार्‌ पाटिका का उत्ते ५९।" | 
एक दिन ब्राह्मणी का श्रपने पति 
से सयोणिता फे पिये प्रश्न 
करना | 

५।७५ का सयोगिता को भविष्य 
सप्र काद्या | 

सयोगिता का मदन वृद्ध ब्राह्मणी 
के घर पढने जाना श्रौर सयौगिता 
का यौपन काल जान करनाली 
का उत त्रिनय मनस पद्ाना| 


१२५२ 


,/ 


१९६५० 


१२६४ 


१२९५ 





~ ~~ 


१६ श्रथ पिनय मगल १८ कौ प्रारम्भ, 1 १२६६ 


१७ निनय मगल की, मूमिका । 

१८ पति ५ मौ९५ कथन | 

१९ स्त्रियो को पति प्रति श्रन"८ भम 
भावना ] 

२० पालक का उपयोक्त व्धाल्वा को 
८ भरन । 

२९ निनय माव की ५.५९) मौर शरैर 
प्रर | 

२२ सुश्रा सार विनय का एक्‌ जाल्भन्न 
वर्सन कस्ता हे श्रौर रति श्रौर 
क्ासुदेव उसे सुनते हे । 

२६ मान एव गरक श्रयोग्यत्ता श्र 
निन्दा | 

२४ विनय का गौ । 

२५ निन्य की प्रश्ला उस के घन 
स्ियोचित साधनी का नयन। 

२६ «परोक्त कथने।पकाथनः, कै ५५।ण्‌ 
मे एक स॑पेप श्राल्वान । 

२७ स्यो के लिये विनय घार्ताकी 
[वद्वनता । 

प्ट त्रिन्‌ हीच स्त्री सभाज में सुशोभित 
द रोती । 

२.६ एक भन मि की प्रसा श्रर<५- 
योगिता चसन । 

२० उति विन मगल काड स॑५प्त | 

३९ त्राल्मसो क रात्रि ® युत. शपे 
पति से सयोशेता के विपये 
पूना रौर उस्ना ऊपर ६ । 

६२ इनी का &ग से कथा काको 
कर्‌म[ 1 

३३ ५० ¶) सपर्‌ 1 

२४ प व्वीराज का नरन । 

३५ कथा सुनते सुनते व्राहरसी का 


(क न 


निद्रा मग्न रो नाना । 


( 


११ 


१२६७ 


१२६८ 


११ 


१२६. 


६२७१ 
१२७३ 


~~~ 


२८ ) 


[ ४६ ] स वणन। 


(पृष्ठ १२७५ से पष १५९१५ तक्‌ ), 


१ सयोगिता का यौवन श्रवस्या मे 
प्रर 1. 


२ शुक श्रीर्ुकी का दि्टी की शरोर 


जाना | 

१ शुक का ब्राह्मणकेमे५ मे पृध्वी- 
राजक दरवार म नान( | 

४ ब्राह्मणी का सयोभिता- के, पास 
जाना । 

५ दुन नण पुध्वीसन्‌ से सयेगिता कैः 
वि मे चच करना । 

& सथोगिता के जन्मपन के प्रह न 
रादि का वोन । 

७ ह. मीने म चिनय मगल. ५९९ 
का समाप्त होना । 

< विनयमगल समाप्त होने पर ब्रालली 


का सयोगिता ते पृथ्वीर।न श्रौर दिल्ली 


कते सम्बन्ध की कथा कष्टम |, 
& श्रनगपाल केश्य मै पेराग उत्मयः 
होने का वोन । 

१०, मन्नियौ का अन पाल को राज्य देते 
कै लिये मना करना । 

१९ च्नगपराल का पृष्तरीराजको सज्य 
दे रना । 

१२ पृथ्मीरान की कूठ नीते प्रजाना 
दुखित होकर शनगपाल कै पाम 
जाना ॥, 

१३ श्रनगपाल का पुनः तदरिकराश्रम कों 
चला जाना । 

१४ रसो दशश्ोमे सुवििित पृथ्वीराज 
प <ग्बल कीर्ति क च्राकासमे दयेन 
होना 1 


१५ सयोगिता का चन । 


१२५५ 


११ 


१२७६ 


<. ५ 


ग 


१ १७८ 





| 


| 


9 


\ ~> 


१६ ¬।र्ठकेव्रार श्रौर तेरे के भीतर 
जल्लियोकी षय स्थि अन्वा 
रोती हे ५५५५। व्यीन । 

१७ च्िरयौ के यौन से वसत ऋतु का 
उ4+॥ पान । 

१८ सयोगिता की बड़ बद्दिन का व्याह 
शरीर उप्की सु ६९ । 

१६ थोग के स्वद्ग शरीरकी शरोमा 
का पीन 

२० ५७० के मुख ते पस्योगिताकेसौ द 
य्य॑वी कथा सुन कर पथ्यीरम का 
उ पर मोदित दौ जा | 

२९१ परथ्मीरान की +मनेदन श्रीर्‌ सयो 
भिता से भिलने कै तिये उतप्तकी 
सप्ुकता का वर्णन 1 

२२ सती का नलसी ६५९॥ म कनीन 
पहुपन) । 

२२ पहा प्र ५७९) का प्रथ्वीराजकी 
१५ कारण 

२४ पृथ्यीरग फे स्वामाविक गुणो का 
वर्यैन | 

२५ उक्त वशं सन कर सयोगिताके 
हृदय मे प््वीरन प्रति भतिका 
उदय होना । 

२६ प्रथीराज की कीति का नर्य" | 

२७ ५।६९ का क्न कि चहुश्रन 
शरद्धितीय पुरुप द । 

पर योगिता का धन्वीदन तति मिह 
करने की ५ति्‌। ५९ । 

२९६ सथोगिता का पन्वीरन केप्रेमम 
चूर होकर नि उसीक्े ध्यानं 
म मग्न रहना | 

३० वप्त ऋतु का पूर यी++सास् 
नर्न \' 

६१ निजेन वन मे यचो के ण्कं ८५५ 
का वर्सन | 


५ ‰ 


१२७६. 


१२८० 


१२८१ 


१२८३ 


षर 


ॐ 


१२८७ 


३२ प्रध्नीराग का <न को जीत कर 

भीतर ५५५ म जाना | १२८७ 
२३ यत्त विन्‌ शरीर प्रध्वीरान का 

वातला | १२ष्६ 
३४ यच्च का ५६ कि २५ कोई बडे 

राजा रौ । ४ 
३५ प्रययीराज का वहा प्र नाना भाति 

की सुख सामग्री भमन कर प्रप्त 

+९न | # 
३६ ग्ध्य राज का नान श्रीर नाटक 

श्रम होना १२६० 
ध्र ्तयय्र। कादिन्य स्य शौर २०९ 

वणन । [1] 
३८ पृथ्वीराज के श्रातिघ्य घे प्रत 

होकर गध्र का उदे एक स् 

सिद्धि 4१ देना। १२९१ 


© 


[८] बाद्युाराय समय । 
( पृष्ठ १०५२ से पृष १३२९ त्क) 


रणघ्व यज्ञ सम्ब्रधी कार्ययो के 
सभ्पादन कसे के लिये रानाश्री कौ 
निमय भेजा जाग ॥ ६२४३ 
९ यक्नकीतामध्री का ककेन 1 प 
यज्ञके हेतु श्राह्वानके किये दतीं 
वन्न मे गवचद्‌ का दूत 
भेजना । {२६४ 
४ जयचद का प्रताप व्षुन [ # 
५ नयन-द का प्रथ्यीरन कौ दिस्सी 

का श्राधाराज्यदेनेकते लिये ५९५ 

भेजने की ६ ६ वाशन | क 
६ जयत का धरथ्वीरान कैल्लिये 

सदा । 
७ नवपद की स्नायु करविर्यो का 
नथचन्द कौ तिस्दायल्लो पदन श्रीर्‌ 
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३५ सेना सम कर पृथ्नीराण का चलना 
शरीर कन्नोम शम्य कौ सीमा मे 
पैठकर्वदाकी प्रजा फो दुख 
देना । 

३६ +र का ५९द्‌ की तरफ 
यात्रा कारन । 

ऽ पृथ्थरारगे कीत्तेना कौ स्पा तथा 
सत्तम साथ मे नानत योद।न। 
का वर्ष । 

दए नादयुकारथ की प्रजा कापी डित होकर 
६।६।१।९ म॑पाना । 


३६ पन की ०९ का नात नर्थुन 

४० पृथ्यीपग का भन्न प्रं श्रपिकार्‌ 
९ | 

४१ पृ्वीतन की चदाह की चत्र सुन 
कर वोलुकतये का श्राश्व्यन्वित 
श्रीर्‌ कुपित होना । 

४२ पर्वीराम कामाम पनर चालु 
रयकातेनास्तनना1 

४३ नाकाय कान्य सित ५८२ग 
के धुल ५।न। 

४४ धुनि युद्ध करने केलिये बालु 
१।९य का दादिक ८८१ श्रर्‌ श्रोन 
वणन | 

४१ -कहुश्रानं राय की तन्तल्या | 

४६ दोनो सनामा की १९८५९ देखादेखी 
होना । 

४७ य६+९य की पुसज्नित सेना को 
देख कर्‌ षटुभान सेना का ६१६ 
धरोर ०६+६ होना 1 

८ दोना हिन्दु सभो का ५८९५९ युद्धं 

„ वरौन। 

(धह नाल्मुकारय का युद्ध कस्मा | 

४० धाुकादय की १।९ता श्रीर्‌ उक्षा 
फएत{सापन्‌ । 


{ ३१ ) 


प्रेष्य 


1 


१६१३. 


ग 


९३१९४ 


2 


१२१ 


क 


५९ ५लनराय का स्वनौशल 

५२ ५९५५ की प्रयसा । 

५२३ नादभसय का पिरमान श्रौरउसता 

परनन) 

युद्ध स्वल का चिनद्ुव। 

नाजुकासद का पृदतीसन प्र्‌ प्रक्रि 

मर करना | प््मीरान क्रा उसके 

ठायी को मार भगान । 

पथ्यीराभ को सेना का पुन ददतामे 

०५४६-६ होना । व्यूह का नीच | 

४७ ५५१९५ का नपनेशैर्तोको नौर्‌ 

केर उप्लाहित %९न। 1 

दोनो सेना मं परमर वोर सप्राम 

होना । 

कदे शरीर वाकयं का युद्ध, 

षालु+प९व का मारा नना 

वाज्य के मारि जने प्र चमो 

वीर द्वरो का ममान । 

६१ भायु+९य कौ राजपाना का लृटा 

जाना! 
६२ वाज्ुकरय के साथ मारे गए 
वीरो कीला वर्थीन | 

६३ नारुन्पसय के दीय्य की प्रयसा 
वरवून 

हट बालुनयसय के पबती ववनं योद्धा 
शरौ क्ती वीस्ताका वर्ीन्‌ | 

६१ गवन की सेना श्रीर्‌ ुस्मानी 
सेना का ध्रदीरान का मुख रोकना । 

६६ ध५१९।ग कौ उक्त पेना परं चदा 
श्रीर वारो के मोच्त पनि के विपये 
कपि की उक्ति। 

६€७ दोन मेनार््रा का परस्पर भिलन। 1 

६८ -कहशानं श्रीर्‌ सुतर्भान देना का 
घोर युद्ध । 

६६ कौन की सना का 4 शरीर 


भरथः 


५ 


१६९८ 


1 


१३२० 


१३२१ 
१३२२ 
१३२३ 


| 


१३२४ 


१३२५ 


४, 


१६२६ 


~~~ ~~ ~~~ 


पृथ्वीराज कौ जीत दोना । 
७० वालृक्रारयय की स्रीक्रास्प्ने 1 
५९ 


७२ पध्वीराजका व्रालुकाराय का मार्‌ 
कर्‌ दित्ली क श्राना। 
५७३ गन चलना का प्रियामि व्रगान 1 


७९ वालुक्तागय कारस्य नग्रचन्द क 
यहा जाकर पुकार गना । 


~ + 


(१९) पम्‌ ज॑ग्य 


( उन्सित्रा ममम 1) 


ए यज्ञ के वाचम नलक्राायकी स्यौ 
का कर्मज पटुचना । 

२५३ के ५५५ व्नौनपुर की 
सजावट बनावट का वगान रौर 
जयत्र८ छो वालुकाराय क्र मारि 
जाने सी तेर्‌ भिष्नना 1 

३ सान समुद्रौ क नाम| 

४ दो दिर््रो थोर दिला के 
सम्‌) 

ॐ नालुकारय थम वषर दनतेर्‌ जयद 
का क्रोध करना । 

३ यर तप प्वेस रोना श्रीर्‌ नयचन्द 
च प्ध्यीरान के छपर च्‌ रमे 
की तैयारो कर्ता 1 

७ चहुं सम सुनकर सयोभिता ता 


भ. र (> क 
श्रवत ५९ क॑ श्रर्‌ भी पद 
वीरन्‌ 1 


८ सभव उपधुक्त देखकर चयचन्द ना 
सेयोभित। के स्ववस्‌ नरे का 
वार करना । 

5 ५६ सुन २९ सयोमिता का चीहान 
प्रति रर सी भ्रलुराग वना । 


~~ ~~~ ~= ~+ ~= ~ 


वालुकाराय की स्त्री की विलाप नाना । + 


तध्व परस्तात्‌) 


9 


१३३५ 





1, 


दृण्य्रीराजि का (पुर वन्त यमप 
णतु के पनद्व एनिा। ९२६ 
मन पना सा सना स्ना । {३३८ 
कत १८६ सिया मदत वृत 


राजं मृदुं धरर त पानु | 


च नो 


(५०) *1 जगत्ता नाम प्रस्तार 


4 © 


६. 
१२ 


१३ 


( पचाम ममम 1) 


प्रगमनं कार्‌ गलन जाना 


धरोर कनीज क्र गति चर क्रा जय- 


यष्ट का समाचार दना । ९१३२० 
दृन्यीरान तम सिमर प्यनने पिना 

धरोर माकदरानि ही साट ससार गात्र 
पनाक उमेश्रा वघगना| # 
सव सामन्तो का भ्य प्तना को भार्‌ 
नम्‌ पिर दना । १३३८ ' 
सामन्तो की प्वामिमाक्त नण 
चशे | # 
जवचन्द का ्रपने मत्री से सयो- 
भिता चा स्वर्यत्र करनं की स्तलाह 

वार्ना । १३३६ 
जयचन्द न सयोगिता को सम 
भन्‌ के लये दूती तो भेजना । क 
दूतिका के ल८९ श्रीर्‌ उलन 
स्वभाव वशेन | १३४० 
दूती का सपौगिता से वचन । न 
ती की नतो पर्‌ कुपित होकर 
सयोगित। का उच्तर देना। १२४१ 
पृथ्मराज की प्रशसा श्रौर सयो- 
गिता के मिपार 1 » 
सयोगिता चा वपन । # | 
घा का चप] १३४२ 


सहचरी का वचन्‌ । 


४ पर्पीरन कँ ५९ का सरीतन । 
सयोगिता का वक्ष | 

१५ सखी का वाक्य । 

शद सयोगिता की सकोच दणा का 
वृ 1 

१७ मती का बचन] 

१ पयोगिता की वचन । 

१९ सण कौ वनन । 

२० पयोगिता बचन(निन परण परान) । 

२१ दूती का मि९ दोकर नयचद ते 
सयोगिता का सव हाल कह सुनाना। 

२२ सयोगित कै ठठ पर चिढ कर 
गवपन्द का ठते गगा निन 
नित्रा देना । 

२३ गगा किनरि नियाम करती हुई मयाः 
गिता वौ पाठिका का योग ्ान 
सपर्श। 

२५ सयोगिता का प्यपना हठ न छोडना । 


(५१) हासीपुर 4 ॥ 
( इक्याविनवा स्मय ।) 


१ दिघी राज्य क सरहद मे क्रीज 
कौ पौन का उपद्र २५ | 

१ पृथ्नीतज का हाप्षीगल का रचा 
लिये सामतो ऋ भेनना। 

३ हापीपुर का मोर्चा पक्क्राफर के 
४८८भ को (कर सरे को 
जाना | 

४ बलोच पारी ॐ प्हाबशन के 
पाय हामीगढ प्र चलद क्णे का 
पडयत्न रचना । 

% प्रध्मीराज का उक्त वर्ण श्रजमेर मेँ 
रहना | 


{ ३३ } 


१२४१ 


1 


1 
१२४९ 


१३.०७ 


# 


१३८८ 


1 
| 


1 


६ भजय पतर का पतर पाकर शष 
बुदीन का भरघ्य होना । 

७ चहाव्ेन ऋ अपनी वेगमोः को 
सक्को भेन # 

८ द्यपीपुर में उप्त धृल्वासन्‌ के 
सामन्ता का उगन्‌ ॥ 

<€ उलोच पहार का सक्ति मगोनः। 

{० बलोच पहार का हामापुर भ 
स्५।न५ब होना | 

११ बलोच पहार क्रा शह वेगम कैः 
लिये ९6 देने को पञ्जनराय से 
कण्टन शरोर ९५२८ का उमे 
नारी करना । 

१२ बडे पस्ाजवानवे साथमरेगम का 
आन श्रौर चामडराय का उप 
शन्‌ की तय्यारी करना 

१३ वेगम केः १८4 का पमन | न 

६ वलोच ५६ का मामर्तो के पास 
जाकर शाह. का वमन +*"॥ । 

१५ ५५ तौ कारात को धाया करके 
बेगम कौ ल॒ध्ना । 

श्् बगमके सवसापिर्यौ का भग 
जाना शरोर वेगम का सामन्तासे 
प्राना करना | 

१७ धन द्यः लृ<कर चम्मच का 
दयक्षपुर को लौटना श्रीर्‌ तग्मोका 
गहाबुशन के यहा भा पुक्ञारना | 

्< वेगम का गाह के धुल्नीव तेमनं 
को ११।९ दना ( 

£ मता कै व्रित्तपि नातव लन९ शाह 
का सकुचिन श्रौरकरोधितहोना। + 

स सदशदीन का घ्ने दकरियौ सै 


१३४५९. 


श 
१२१ 


१८२५६ ,. 


१२४. 


श्रभर 





॥ 

| 
१२५३ 
५२५४ | 
॥ 


सय हलि कष्ट 1 १३५५. 
२६ पदठुदन का भाता द्य मर्याद 

कथन करके टिह्वी णचा के 

स्यि तप्यारी का हकम्‌. देना 1 +~ 


| 
| 
। 
| 


| 
\ 
॥ 


२२ तपारखाक श्ञाहुकौ ्माङ्ञा मान 
कर म॑८्द्‌ के ल्िये फरमान भेजना । 

२३ शदावुदीन की ९०० का वर्युन । 

२८ शहावुदीन नप राजसो तेज चन । 

२५ णायन १ च्रपन योद्धाश्र कीं 
तिर करना 1 

२६ सहवुदन का अपनेमभेनी से चर 
चतुश्रान्‌ प्र्‌ श्रवस्य विजय प्राप्त 
नारम्‌ की तरकीव प्रधना । 

२७ रणमत्रियो का उवयुकत, उतर दना । 

२८ शाह को ततार खा से भरन करना । 

२६ तत्तार ख। का दहासीपुर ५९ चाई 
करने की कहना 1 

३० हासी५९ ५९ चमर देने का मसौदा 
पनैका दोन । 

३१ रह।वुरीन कौ आ | 

३२ तत्तार खा की प्रतिज्ञा) 

३३ पहा ९९५।९ म नलोच परी का 
<पस्थिते होना । 

३४ “जनी कै राजदूत का सिन्ध ५।९ 
होना । 

३५. पन्न सेना का दिद्स्तान की ष 
मे न्ना १ 

३६ तपा खा जर खु. खा की 
ननौ सनाया का आतक्‌ न्रीर 
शोमा क्लैन्‌। 

३७ तप्र खा क्य पडाव दल कोस 
गि -चलाना 1 

३८ शाही ^ का हासी५९ केः पात्‌ 
५३! डालन्‌( । 

३६ भ्वी सना कभ रासीपुर्‌ को पर्न 1 

४० भत्स्मानी नातिये %। कैन 1 

४९ यनन सुना क्प व्यूह रप्ना न 
वन | 

४२ यु वेन्‌ \ 


५ 


( ३४ ) 


१३५६ 


१२२७ 


9 


11 


१३९६ 


9९६ 


(॥ 


५ 
१३६९ 


१ 


१२६२ 


४. 


1, 


१३६३ 


० 


५१ 


भर्‌ 


५३ 
५८ 


म्‌ 
द्‌ 


~) 


~= 


शाही पौन कान्स का के मि 

न पदक तड देना ] १२९६ | 
स।थुडसाव के दत्कते वतन | १६६४ | 
यद्र रोते दते ५।५ हौजाना शरीर 

युश ५" होना | # 
प्रातचास होते ही पुनः युद्रारम 

सोन | 9 । 


८ ते उपस्थित सामन्ता के न+ | १३६५ | 


दोनों सेनाच्रौ म युद्ध प्रारम्भहोना। # 
क्का वयनप्रौर प्त चोट म | 
सवन सना का पराहत होना । ५ | 
इस युश म चेत स्ह जीर्वो की, | 
ल्या} १३६६ , 
श्रलाल सखा कष श्त्या चाने, धाष्‌। | | 
पारना १३.६५ 
दोनो ्नोरसे ५३ जोर से लडाई 

सोना 1 7 
९७।६ का नौचचित्र चथ न | ५. 


सासन्तों कौ जीत होन श्रौर यथन 
सेना का पयस्य्‌ ६।९ भागना। १३६८ | 
॥ 


(४२) हेर्तध्य हांसी युर । 
( वाव्लनां समय } ) । 


तपार खा ५५ पराजित होना सुन 
५९ हावुदीन्‌ का क्रोध करके 
माति भाति की यत्रन्‌ सेना एक- 
नित कर्न ! १३६६ 


वरे नरन की न्धूहनद्र यवन 

घ का हासापुर को पदन} १३७० 
रहाञदीन का समन्त को किला 
चछेड पमे का सदेसा मेगना । 
ग॑हानुद्धीने का सदसा पाच लाम- 


\ 


{ ३५ ) 


तो का १९८५९ सलाह श्रौर बाद 
विषाद करना ॥ १३७१ 

भ्‌ सामन्ते कामनततीकाप्वान कनां + 

£ हासीके किलेमे स्थित सामतोंके 
नाम श्रौर उनका कीन 1 त 

७ कुः साभ का किलादेडदेने 
का पर्तत सल्ला ५९ दवस 
५५९ का उसे न भानन। 1 

ष्कविका कना कि समद्र 
५।५ ८ लेग चक गए तोक्या। + 

ट देवत ५९१ का वचन | 

१० क्ह्न प्रौर कमधुज्न का ११ 
रायके चनाकाश्चगुमादन क्न + 

११ सातौ भाई ०१८९ का तलना 
वाधना श्रौर ६।८।५द्‌ प्र श्चक्र 
मां ०।९५। । 22 

१२ अपप प्ामतेो वी भनपृयपता 
शरीर ९९५५ की भ-५६॥ वरेन । = १३७४ 

१३ देयराय ५, को बीरता । १३७५ 

१८ 4ृद्धारम धनौर दलका चित्रेवरोन| + 

१५ द-प मन का प्रस्त के साय 
मारा जाना | १२७६ 

१६ बीर री का मोत्त एना । 0 

१७ इम युद्ध मे मृत वीर वनिन की 
नाम्‌ाजली । 

१८ एक हस सि हिया के मारे जने 
पर भी साम्तोका क्लि न 
६८८० । १३५७ 

१६ परध्यीरान को स्वप्न मे हासीपुर का 
दीन देना । प 

२० प्रृथमीरान प्रति हासीपुर का वचन 1 ६३७८ 

२९ हस्पपुर् की यद गति जान कर 
पृथ्यीरन का ५५८। कर कैमास से 
तलह पएड्ना | क 

२९ पेमतका सस समस्तीजी को 


लाने के लिये ५६ । 

२३ राय्त समस्दीजीका दापोपुर की 
तरफ प॑र॑न ? 

२४ हासोपुर को डतर ध्राए हुए सा 
मतो का प्र्पीराज से मिलना । ॥ि 

र्‌ पृथ्यीशन का सव सभेत वो समम 
बु्ा कर ५।८न देना । 

सद धथ्वीतन का सामतो के सदित 
दासीपुर पर चडाई ९. । त 

२७ पृथ्पारागके हासोपुर पर चद्वाईकी 
तिपि । 

२८ सुसज्जित सेना ५६५ पृथ्वीराज की 
५।९ का श्रातक वन । 

रई सबल का नहुभन के पहलेही 
६।५।पुर पहुच गाना । 

३० समरीजी फे प्रहुचतेही यवन सेना 
का उने भिड ५1 । पि 

३९ सभसपिहिजीकी क्िपाहनीरी श्रौर 


१३७९. 


१३८० 


१२८१ 


१३५८२ 


फुरैलिपन का वेरीन । १३८६ 
३२ ययनश्रौर ९८ सेना कायुद्ध 

च्ल । # 
३३ सम्रसीगी की १९त का १लन | १३८्य्‌ 


३४ समस्थोनी के महि चन॑सतिहका 
मर्ण 1 पु 

३५ युद्धस्यल का चित्र वैन | 

३६ यपनपेनाकीश्रारपतेतपारखाका 


॥, 


धाता ९ | १३५५ 
३७ घोर युद्ध वरन । ¢ 
३८ इसी युद्ध के समय पुथ्नीरानका श्रा 

पटुः्पना। १३६ 
३९ श्रमर की धीर मृदयु शरीरे उमको 

मोच प्राप्त दोना । १३य्त्द 


४० पृष्मीरान के प्हुचतेदी दी सेना 
का बल द्रास दोना । # 
४१ पृद्नीरान का यवन तेना को < | » 


1) 
~ 
(न 
„..-----------~---- 


( ३६ ) 


४२ रावल श्रौर चहुश्रान की सम्मिलित 

हनोभा १५१ । १३८. 
७३ स्थल की बत ऋत से उपमा वणेन | " 
४७४ शल्य मद्य वीरो के मारे जने से 


[ठ का हपात्साह होना । ॥ 
४५ यनन सेना के मृत बीद्धार्रो 

के नाम। | 
४६ चनन वीर्यो की प्रर॑ता। १३९.० 
४७ ६.९ ५८ की प्रशा । ३३-६१ 
८८ सामन्तो का वीरता मय युद्ध 

करना । + 
४९, युद्धस्थल = वाकिन दशन | ४ 
५० घौर युद्ध ऽपस्थित दोना | १३६२ 
५९ पृथ्वीराज के वीर वेप श्रौर 

वीरता का प्ररासा । १३९३ 


५२ पृध्वराज के युद्ध करने का 
सन । + 

५३ ४ का श्रातक वरीन | 

५४ कीवदत ५९ गत-मुक्ति वरीन । 

५५ वीर रप प्रभात बरं । + 

५६ प्रातःकाल रहोतेही दोन सेनार्श्रो 


का स्गद्ध होन । १३-६५ 
५७ प्रभात वसन । १६.६६ 
४५८ सम्य की स्छति। + 
५.६ भवार लोगो का 4 उत्साह 

वरन | १३.६७ 
६० सामन्ता की रणोतं प्रणी न। 

नैम चरन । # 
६१ यवन सैनिकों का उत्साह । 
६२ यु काश्च श्नानन्द्‌ कथन | १३६८ 

9 


६२ युद्धम मारे गर वीर्यं के ५] 

६४ तत्तार खा का मनहार ही९ 
भागना । ॥ 

६५ सत भ्स्ना दोना शरोर लामो ना 
<रछ्नासा जाया] 


&£ युद्ध ममत वीरो के नाम| १३६ 
१७ हासी युद्ध सम्थन्धी तिथि वारो की 

वशून | ॥ 
६८ राव्रल श्रौर पूध्वीराज का दिल्ली 

को नाना | १४५ | 
६५ दवलका द्त्ली म वीक दिनि 


रहना । ॥ 


(५३) पन्न नद्ुवा प्रस्ताव। 


८ तिर्पनवां समय । ) 


[0 


काविचद की घरी का पूहनापि, | 
महुवा 4 तथां इतरा | १५० 
२ कामि-चद का <त९ देना । प 
२ खुरसरम खा करा महु पर श्रानी 
५२ करना ॥ 
४ शादी सेना का वणन । # 
५ निद. का पृथ्वीराज के पास ईत 
भेजना | 
£ राजा का दरनार मे कह नि 
मवा की सप्ला के सिये किते 
भेजा जाय | 
७ सन लोगो का पञ्यूनराय के सिये 
राय दना | 
८ पञ्जून रायकी प्रश्ला। ५ 
< पञ्मून रायको जामीर श्रौर सिरे- 
पाव देकर श्राज्ञा देना १४०३ 
१० पञ्यून कौ प्रतिज्ञा] # 
१९ पञ्यूलराय श्रौर शहावुदीन न 


१४०१ 


ॐ 


मुकाध्रैला होना । १४०४ 
१२ थुद् वखेन । # 
१२ पञ्जून॑रय की वीरता । 1 


१४०५ 


----~ 


१४ वनन सना का भाग उस्ना । 


( ३७ )} 


१५ प्ज्रनसव की प्रता । १४०५ 
१९ परन५ का दित्स श्राना श्रोर 
शह कानन) को जाना। च 


१2) ५य्दून पाततां चुद्‌ भर्तान्‌। 


( भौपनवा ५५५ । ) 


१ श्रौर्‌ सम तको णेष<कार पञ्जूनका 
नामैर नाना । 

१ मनदीने बाह की गननी को नाना 
शरीर पन्डून राय को पराप्त करने 
फी चित] कारन) } # 

३ म्मवन का गगनीको समा मार देना । # 

४ ५दानुदीन का मत्री से प्न्य 
के पास दूत भेजने की ५।३॥ देना। 
इधर तेना तथ्यार करण । 

भ ५५१६५ का नागौर ५६८ । 

& पर्सूनराय का देष कर निधडकं 
उत्तर देना । ४ 

७ दूत का गभनी ५५१९ शाद से 


१ ४०५७ 


१४०८ 
॥,। 


पर्जूनयाय का सदसा १६न।। १४०६ 
प शद्ाघुदान का कुपित होना । ् 
६ इधर नागोरम किलेवदी हौना। " 


१० पजन एय की मीर व्याष्या। १४१० 
११ यपनपसेना का नागौर ग घेर 
कर नोल चसन । # 
१२ रागपूत सेना का घ्रडाना श्रौर 
पञ्छूत५५ का उते धेयं देना । ५ 
१३. परगूनराय का यवन सेना पर रात 
` को धापा मारना । १४११ 


१४ मुपल्मा न सेना के पहुरुध्र का ्नोर 
मयान शौर सेना का सचेत होना। "“ 
१५ हिद श्रौर युघ्स्मान दोनों पेना 


का युद्र। १४१२ 
१६ दोनी पे तल का युद्ध होना + 4 
१७ ५०५ के पुत्रो का पराक्रम ! १४१६ 
शेत पण्मनसाय का + हाचुदीन को ५कड- 

नाश्रौर किलेमे चलाणना। १४१४ 
१६ यमन सेना का भागना। + 
२० प्रृध्नीरान का दड लेकर 4दुदीन 

को पुन द्योड देना । ध 


क ~> ~~ ऋ क "च <^ 9 अक“ . -क-कनी 
1 10 मीरे --- > 
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( २६.) चथ की खड क 


(३० ›) करनाला बध 

(३९ ) पीन ५५ 

(३२ ) करदे रो दध 

( १३ ) इन्वत ववद्‌ 

( ३४ ) जैतराव २५ 

८ ३५ ) क९५९१ २७ 

(३६ ) दे<।वती व्याह ( अपु ) 
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॥ 


च 


॥ 


पृथ्वीराज रभ । 


सीसर भाग । 


= 


अथ ५५९ की छड[९ र प्रस्तावं रिस्यते । 


(७न्तासू्वां ९५५ । ) 
पथ्वीर।ज साठ ६०॥९ स५।९ ८५९ दिसली को प्रन-घ केनास्त 
को सोप %र रिकार सखन गया, 4६ समा-प।९ 
गज॒नी मे पटुवा। 
कंचित्‌ ॥ दिसियपति ५[५९।ज | चनन अ।पे८न "विश्य ॥ 
९८ < ६ < ‰6१।९ } ज1इ €< घर्‌ लक्षय ॥ 
धूनि धरा ५त<।६ । रहे परर ` सुथन।य ॥ 
सथ्य क्तिये ।नत। [दिलौ कनात सु श्यानय॥ त 
२५५ सु ९नय प्रिर्।ग वर्‌ । मज्जन वै धर पू[९य॥ 
ल्य इद्ध दिस वर । सुभर ५९६ ठय सुम्भियै॥ 2० ॥ १॥ 
दूता न जा गृजनी से शाह्‌ को संभाप।रपिनाकि पृथ्वीराज 
धूमधाम के साथ रिकार सखन को निक हे । 
९८ ॥ ग्र पनर्‌ भन्भ।न कतै । उद्र चट अस५।९॥ 
ठ्स धर्‌ सिज तपत | दिति ज्जन भुक९॥ दं०)२॥ 
प्रथौर(न स(जत पक्ग्‌ | डे गै नर भर भार ॥ 
दिसौपति अ।१८ चदि । ऊकनान ध्यन।रि॥ ठ्‌०॥ ३॥ 
8९। नारि पतो दप । सदत स्ट सुम १।अ॥ 
सोन"पं् निष पथ दोर । गल यज्ञै ५1 ॥ छ्‌° ॥ ४॥ 


(१) ९ पिरिल्व) हिस्न्पि । (२) ए छ को घरत्तिव (६) ए षट ततो मत्तिय । (४)ए पच। 
९१ 


६७६ 


पृध्वीराजसासनो । [ उन्तीम्मशरीं मभषरे 


[य ' क 7 ए 


॥ 
4 


रहावेददोन २ भेजे ६८ ५२ ५र ने पुथ्ीराज क शिकार 


ने कासतमा र सकर ५जयी २ जहर रिन्वा। 


सय ५२ भ्रधिर(य । चसे प्ट गज्जन धर्‌ | 


। 
कामित ॥ गोत ५८९ दूत 1 पस । < भेतुरक्चर ॥ | 


निय सल।ल ० दूत । तवदि ५२।९ ५ वुभि जय ॥ | 
जाच। कार्त दिसेल 1 चत १९९ धू भुखिगय ॥ | 
सग सर षट सान्त ससि | तीन ५।१ स्र्द ५९ ॥ | 
अनि ९ तीर नसनर्‌ सकस | जडी प धर्‌ “पती ॥ ५०1 १॥ 
५५।प८न {दिन नय 1 संन ख (न्‌ घन सौते ॥ 

(नक्‌ ५।वना निघ] जसि दिति यानं जोत] 

स्स तुतौ न्यह सु । सतं मेधा कसि काय ॥ 

सौहगोस पुसद्वि ९। सव तिषा सिर्‌ ° पुद्िय॥ 

गु ह ०।ज कहौ रं! 1 ध (ददौ द।९ू घर२{॥ 

वदु नास मल नद्ना चिस( 1 जस्‌ भय तन जिसय ९१० 1६॥ 


सुरता ते जतिसा की मि, जतन ग पृथ्वीराज वते जीत 


दगा तमी दाय ५ त९।बीह्‌ ( णसा ) ५ । 
श्म राज ५८ | सर सकस वस भज 1 
पंच पन्थ प(२०।द्‌ 1 रग अयम भर्म रंञे ॥ 
९६९ २ ५।ज च । ९९ विर्न <प१॥ 
सु मोरी ५।द६।ब । दाद दिस मष निसषे॥ 
द्धाब जन्न भिरा नो } तन तत्तनौ नोर + ष" ] 
८(अका सद्‌ नदद वासो । गुगति सवं तन भद्‌ ्‌०) ७॥ 


रारन, ९५, हवस जोर १७५७ आद देद्य सुरुतान का 


९ह्ायता पैः स्मि पन भेजना । 


[ 


( १) ङ. को. ए.-सित्त | (२) मो, को. छ्.-पु्ख्य 1 
(३) ए. क. को.लु । ( ४ ) मो.-ठडिहौँ । 


उन्तीसघा सयय३ ] ५य्दरज<सो। ६४७ 


दद ॥ २५ देम कद्‌ फटे । पक सुरान ॥ 

रोम दवस अर्‌ वसन में । फट पदु ५५५।न ॥ छ्‌० ॥ ८ ॥ 
पांच खख सेना यि युरतान का पृथ्वीराज की भौर आना 

ओ९ दत का «हं स५।१।९ पृथ्वीराज को दना । 
कामिप ॥ तिल सोह सज्यत | ७५५ पच भिसि पप्मर्‌ ॥ 

कृतच कूच परि पैर । र्ग ६।रौ खप ग्भर्‌ ॥ 

नत दृह दह छप । च।६ भिरवान तपौ ॥ 

दौरि दूत ७५ । ०५ कर्‌ चय दिन निपौ॥ 

शु%।५ वियौ ५यिर्‌।ज छप । तद। पवरि कदि दूत सव ॥ 

मोत नरिद है जै सुभर। सजि च।थौ ७५५९ सु ५५ ॥ छ० ॥ € ॥ 
येन्‌ शुभख इ, रपिवार को दो ५६९ के समय पृथ्वीराम ने 

कूप किया जर वह्‌ ध्र नदी प्टुचा। 

चैत ५।९ रवि तौज । तेत पत नख पद्च ॥ 

मयौ सुदिन मध्यानं । चन्थौ विरज नरिदद॥ 

ना८त सन दिसोर । भार स६६ नर भग्निय ॥ 

चद्धि ९५।५ त सनज्ग्‌ । नट्‌ सुर्‌ १५५९ जगमिय ॥ 

गज रोर सोर वधे घटा । सिख तौज स्िलन(वसिय ॥ 

पप्पी चौ स६०।६ सुर्‌। दि १४१९ म(न दिय ॥ 2० ॥१०॥ 

द्राई।५९दीन कौ सेना के कुच का वणेन । 

इष! ॥ न(योप्५।९ ७५५९ द । चैतन भति।६ ॥ 

र्थ्य १।दस प्रवल । मग्गे ९। ८ प९।८ ॥ छ्‌० ॥ ११ ॥ 

नरन १९न व देपिये । २८1 रव अ९।ग ॥ 

सम।द६। ९३/८६ ९ 1 पष्मर्‌ स्त्म स।ग॥ ० ॥ १२॥ 

भई दसोषस्य सेन सव । ५८ न्धूद वर पेत ॥ 

९५ एक भर अग मै । छव धय) [२९ जैत ॥ च० ॥ १३॥ 


(१) मो-अमरसुननिय। (२) प्रपीह। (३) षषदीं। 


| 


क न 


२.९८ पृथ्वीराजरासो । [ -उन्वीसयां समगर 


=-*-=----- ~~~ ~ ~~~ ~~--------~-~ ~~~ ५ [= 


डय ८। भवा सु दसि निद्स्ति । ह चना लना ॥ 
शह एसोषटसं सुभ्मरग } दोय दिन => सद] ४० ॥ १४॥ 


सना ऋ चमन । 


नोव ॥ इ स सु सददं नद्‌ २९ यन सरिता कीय तु पोजवरं॥ 
सप्‌ ख नसि दस सनिखय । न मदत १८ लेनिरयिं ॥ 
४० ॥ १५ 
सु श्चगे दधन(९ ५।९ सगं 1 तिन दैत ६९ इ भमय॥ 
{तिन यि इय।(९ नत पसे 1 छ {त "सेतत कमो तसे ॥ 
० ॥ १६॥ 
तिन पटह पतेन १८व्यं । धरि नोरिय सुह %९ धरय ॥ 
वासनेत ऋद्धूखं सु ख५५ [सिन्‌ । तिन सन्य ततद्‌ चन द्यि ॥ 
४० ॥ १५७ ॥ 
खथ दोय भुर्‌ज्ज स गम्परियं | युतान्‌ दियं दख पम्वरियं ॥ 
बरक ७५९५ ९ सर सय॑ । निसुर्‌तह सम्य हकष्ल मय्‌ ॥ 
० ॥ १८ ॥ 
पु९< {ने तन दसं ऊप्मटय | नन्‌ (६९ सतं उस मय ॥ 
जस बा{गिय्‌ २५।[निय चद सर्‌ 1 सोष्(निय ५।नगिय पेत षर्‌ ॥ 
2० ॥ १९८ ॥ 
हनस्त उयनक्ः हन्यै भर । कलम।[निय शन्धिय चन्म घर्‌ ॥ 
सरब।{ग रवकति ¶"ख कतौ । वदं जाति अनक अनेना भमतौ ॥ 
० ॥ २०॥ 
भुसखखमान सेना का व्धृहृवड होकर नदी प्र करना । 
नचिर ॥ ज वंधि सुद्तान। । सुम्न अग्न त८।दय ॥ 
मधि न।यन दुरत(न । नौख पुरसान सु >+!रिय। 
भातौ निसुर्‌ति षान । ल।स हवसौ नोलंजर्‌ ॥ 
५।चि पठि रसूल । पना बहु भांति अवर नर्‌ ॥ 


( १) ए-करत । ( २) ए-मच| ८ ३ ) ए.-्यानेय | 


(तीरया समय | पृथ्यीरजरासो। ९.४६. 


पर्थ नद गोरौक्त पहु | ५यय। द्‌स दिसि १य्गय। ॥ 
नो वि भद छसनौ नदौ । ६८६९ १अतु ।९ज्जिया ॥ द०॥ २१॥ 
पृथ्वीराज ने भी अपनी सना को सनित १५९ 
-प।५८९८२ को जगे कवि । 
हा ॥ दिलौीचति पय स्यौ । दियौ जेत सिर ७५ ॥ 
५८ रा अन्न भयो । मन सु गिरन्‌ गर ॥ छ्‌° ॥ २२॥ 
पृथ्वीराज ने अपनी सन की "ख्डन्धूहोकार रचना की । 
नानित्त ॥ नोन रची स।नत । "९डव्य ह २ हव ॥ 
पप भाग अयिर(ग | पपं पाव्डसुग{य॥ 
१।।१रि ५२।।६४ ) ५।५ "रद्‌ सु रद्िव॥ 
६०७ कान्ट चौष्टान । पेट ५५।९९ पष्य ॥ 
९७।स त(स चमो धरे । *नठे दौम कस्त कि॥ 
च सत्‌ नान गो ५चस | म(नष्ुं अधकि ५।९ दिय ॥ द०॥२७३॥ 
दोन सेना का सान्हनाहोना। ५४ हनार मीरों 
काकैमासकेो परना। 
तरह ७५९८ । सिप १।१७ चलायौ ॥ 
दू फौज ५०५ । दुतहु भुज भार भलयौ ॥ 
नर्‌ १।न ०९५7 । धार ६।९। हर लग्नौ ॥ 
नदौ ५। ५ ९९।५। गि तरद्‌ भगमौ ॥ 
अपर श्वर से पच दुद । दारि निष्नौ ९ ॥ 
परसै जु भुर दिन पदठिलक्े। म्यौ रुख => ५६ ॥ द ० ॥ २४॥ 
ततार खाका चौधर हाना । भीरो की वीरता । 


ग[* पन्यौ तप।९ । ५1 रि ताननत प्रहार ॥ 
ये] [य्‌ (म 
रक ५।५ ९।५ दूक । परे धरन मुहु धार्‌ ॥ 





(११९ अगर। ८२) ए गदे दोई कल किय । 


«~ मा 4 स पम 


पृथ्वीराजरासो । [ न्तीसयां सभय 


घुर्‌ वर्म भुरतार्‌ । वंनककि पड चत्यायौ ॥ 
२९ न्थ {६९ इध । स्वा वह्‌ खभ्वरग घ (यो || 
अव्‌ घ९ चद्‌ तन वीर च| स धरौ लाहस धर्‌ ॥ 
तिनम। वो चिनियौ घडा । एवा शन ५२ ५६९ ॥ ५०॥२५ | 
कमास् का चायरं होना सर ज॑तराव का ौ 
जर नद्‌ दर उस बवाना | 
पदन प(न अ।वृद्‌ । अ सहस बहु २१४९ ॥ 
पर्य पंति अवने ! ५।रि वदु अन्धस्‌ ञन्वर्‌ | 
"दयौ नेज चाभंड । बौर दौ लस खर ५९॥ | 
हलि रक मिन दत | तनदं तिन मयौ सदत कर ॥ 
९।६५५९।५ शुरधयो भयौ | दौ-यौ मेत +! ५[खय ॥ 
भना नि अभ गस्गर्‌ बहौ । कणि गश {९न १८ किय ॥ 
० ॥ २६ ॥ 
* भ. र ^~ ^~ गि 
वाक्डराव ते सला चोर ५७ किया फ चख्तान की 
सनाय कर्हुर्‌ ९ भ्या | 
धप "सन्‌ २२ | श ट्री तद ॥ 
मनु क५।८ उधन्यौ । छह षटटिय दसि विर्दिस्॥ 
म्‌।९ (९ शुष्‌ किन्न 1 खिन्ने १।१७ "उ५।९॥ 
५२ सेन्‌ सुतान । जान इकह परि धार॥ 
सय नश्ध घत गदौ मद्यौ | गानि सनेषौ भिव्यौ ॥ 
।५७९।५ ६ ०९ कर्‌ । गोत द्य चख "कुष्टयो ॥ ० ॥ २७॥ 


जंतंसाव ॐ ५ छ वणन | 


जत्‌ २।६ गडयोर 1 [सयौ =९ दंत ९५ष कर ॥ 
परे वजे सिर ध।९ । ननो तन। जिर ऊ१५९॥ 





( १) ए.-पुर। ( २) ए.-कर्मध । 
(३) मोपरिकिर) छनपष्पर | = (४) छृ.-पयो, एमयौ] (९) मो.मुष्ध। 
(६ ) मो.-तुष्धे। ( ७ ) ए.-धरे । ( ८ ) ए.रू.को.- $ध्यौ || 


ठ-त{सदा समय ५२०।१९।अ२[ला । ६५१ 


षु९स।नी १५।ल । मन "उदर २५बे ॥ | 
अरे पच गोमिनो । क्ष (९६ नग।वै ॥ 
५५९९ गौत ०।नत ९। । तनर्‌ तत नग नष्टौ ॥ 

, ९९०८ पेन दिलं बर । `^ मन गस गावौ ॥ द्‌ ॥ रे ॥ 


थष्ट का रन्न ६७ क ई{रतान ।सर भुनन स्मा, जतरव 
ओर सुरसान < का तनुक ५६ हज } 


सर्‌ भूगत पतिसषद 1 धष दुनि सन। सध्थिय॥ 
स[६५ लुध्यि शुं धार । परे वध्धन सों १६५५२ ॥ 
जम सों जन अदुर्‌ । र जुद्रे रोड धु ॥ 
नई "द तन गी" । सूर सुड।नसि घुट ॥ 
सु९.ल।न जत न्नन्वूधनिय। धार धार वु कष्या ॥ 
स्स न शुच दिष्पौ सन्धौ । ९।९न नेच दन्य ॥ द° ॥ २९॥ 
वु ६।द्‌७ सज्य । एथ्थ ५६१। + ए। सर्‌ ॥ 
जिन ७५५९ धसनसै । १।२ धर गोरिय सुभ्भर ॥ 
नाथना क्रु विपसन(९्‌ । ५।९ ५९५।९ ययौ ॥ 
भिरि भेज्यौ सु९त।न । एक सनी सुप ध।यौ ॥ 
जिर स।२ धार ङ्न्य अद्‌ } तव रो-थौ ५ञ्जुन भर] 
निदुर्‌ति पान सप्पदं नसौ } ९५ एक ५।६९ सुभर ॥ छ” ॥३०॥ 


क 


घोर ५८ हुजा । निचुरव खा नार। नवा । दोपहर के 
समय प्रज कीं विजय हरं । 
ग्यनि ॥ ५य +र कर, वहे ९।९ *९।९। सनको पलक, तरार सु "धार ॥ 
भभ भनक वद रतत धार्‌। सन सनद वहे नन भार्‌ ॥ 
० ॥ ३१ ॥ 
दने दनक, वदे सेख भेल । एरक दरक नौ टेल ठेल ॥ 
ष शनो ५ू2ो, सुरप्‌(न 6ान॑ | नने जो ५।य॥ सुर्‌ अप्प ५।१॥ 
@० ॥ ३२॥ 
(१) र्‌ को दद्र । (२) ए्ण। 
(८१)९ छू को दक हू । (४)ए दको धार। (९) मो धार। 


क 0ण सवण्ड छ ~ ~ स क 


२ पृथ्वीराजरासो । त [ उन्तीसवां समर 


गदे च पट, ऊट सद्र । इसा शर ५५, अप्प उह ॥ 
# 1, # | (| सै च 
ङक वज सण्थ, भश्च" सुख" । कड" व॑ सेर, वेना सुई । 
० ॥ ३३ ॥ 
वद्धे ह५५ ५९०।२, ६ि९९]२ २ । ५२ सेन गोरी, चदे रत 'ध।९॥ 
पन्यो व।न निसुरतति, तेना सदि प" दु यौ (म्य दि स जि 
=° ॥ ३४॥ 
त = र प * ५ 
एगध खास काज चण धावा, कान्ह दीन # आस क| 
[> ) द घ) य 3“ 
पट्टी का खंखना आर्‌ उसका वार्‌ चु कर्न । | 
कूनित्त ॥ सजर्‌ ६ स्व । ६।९ सिपुर गुड़ावे ॥ 
(१ ९ ¶ 
६ ५।र शुष चवै । सिं सिय मुष धाने ॥ 
दौरि ५८ नर्न । षय चुट `अपि ५९॥ 
हथ्थ स।इ भवनन 1 ड ५।ला र्जििय इ९॥ 
विदु ५।इ लंष्ष सीदे ५रिय । जर्ण वारित्यर्‌ दषं विय ॥ 
उन्छारि प१।२ धरि अभर । करद कियो ति सान किय ॥ 
० ॥ ३५ ॥ 
| ॥ श्टौ अषि षट्रो, ५ नो ऽग्निर्‌ । 4 [रे ।९९ , श्र वद्ध ¦ 
{सय इ करि वार्‌, भज वषर्‌" । मिय जोगन पच, न्धि डर ॥ 
थ ॥ ३६ ॥ 
नडे अन्यते दशय, अप्रेन ल्य" । कर' सहर संम्ट्‌([सिय, धसि ५ ध्थ 
| © श * (4 7 ५ हि ५ 
कार नाज्य साद्‌, सम५५ सुध । सय कन्द तै, तन म।९ ६ ॥ 
ह° ॥ ३७ ॥ 
५ = £ भे भ 
काडर ॐ टूटते ही दुखतान क सना का भागना ५ 
# डा संर ठ ड 
रोहान्‌ क चान डारु कर सुरुतान कतो पण्ड सना । 
कानि ॥ कासंजस्‌ जन्‌ ५६य 1 मगिय सेन (तिस्य ॥ 
पच पौ वष्ट । भान्द कद व।९ 'सण् (य ॥ 
( १) ए-घरा । ( २) मो.-पार। ८ ३ ) ए.-अंषनि। 
(४) ष्‌. ख. को -कररिकर । ( ९ ) छ.-सम्मादिय 1 








ई; 


ड तीकवा समय ६ | पृथ्परीराजर<।सा। ६५१ 


धर ५।२ नहं भर्‌} ५५५ जव सय! भन्नियि क 
गर स्मौ क५।न । सियौ गोरौय <ध्गिय ॥ ) 
परे मीर पं [पर्‌ 1 ६।५ ९।य सुप टुक-यौ ॥ 
भञ्यून मेस सुप भौर कौ । न्द लेदर गोरौ चयो ॥ द° ॥ रेष ॥ 
पन्जूनराव का मीरो को १।८ < ९ ठेर ५९ दना । 
कन्दं का सुखतान को पड क९ अपने ५९ ठे आना। 
ययु ज्येन ६९५ । धवन चद ज्यौ वाँ ॥ 
त्यो ५ ज्यूल नरिद्‌। भौर गनद साधे ॥ 
परे भौर सै ल्प मि रन डन भज्य] 
२।५९ धन ९५] । तपत सुष् ज्धाँ सज्जे ॥ 
न"९। नरिद्‌ पतितताद जतै! चयौ यान चप्न नसय ॥ 
५५२ सि सन्य सु पय । ५।न भाव करति चसिय ॥ ० ॥ ३९ ॥ 
कन्ट्‌ का रतान को अममै९ ठेजाना ओर ७२ 
वा मि में रखना । 
१रदे नान अजमेर । * मयौ ५७५।न जैत लिय ॥ 
धरि अन्नोरी रिद । दौरि भयिरोज सुद्ध दिय॥ 
मयौ ५५ अग॑भे९। ¶ सर पतिल।४ मरिद्‌इ॥ 
दिनि निष्ण ५द६५।न । ५।९ ८! रहै ट दह ॥ 
वेठारि १५ सि९ धच दिय । सभा ,[१९ने सुपदुभर॥ 
९ फेरि पैर दिज्गैौ ईन । यों रप्ये ५५६ द्र ॥ द° ॥ ४० ॥ 
पृथ्वीराज की जीत होने का १५न ओर 
९८ के मारु की स॑रूधा। 
रका स्थ (जित्‌ । सदत तनं मय नप ॥ 
ख्य एक तो५।९ । तेज २९।नौ चसद ॥ 


(१)एकौदै। ऋषए क्‌ को लिप्‌ पतिक्ताह नरद हिय । 
गए रु कौ -तदा चहुमान नेत छिह। 
र 


पृथ्वीराखजसयासला। ॥ डन्तासनां मभ} 


-।२।०। सन्धिनी । सते सै सत्सु रिथ 

च (५ दंच रषत्‌ ५। दि सित्तिय घर कार्थ] 

९।अत ९ बह विधि भरि 1 पट धावतु विय ॥ 

रन जीत सोधि समर्‌ धन्त । नेज्ञे श्रनत सु तज्जय 1६०}४१ 


पय्वाराजं वभे सब २मता ता ५ 1 टना पि, अवकी 


(१) ए. कृ. को. करव | 


नार २।हाव्‌द्दीन चमे च द दिवा जान । 

१९-चो सम। ५९।७ । ₹< <(बत नुखसार ॥ 
यद्‌ निद्‌दुर सल । का-८ ५१६५।६ ५८।२ ॥ 

नरो दंड ९ धन | ९।५ प्रोडित ५८९८ ॥ 
९ ५ज्ग्‌न ५सं। ९।१ ६ (ईसि इहंमोरदह ॥ 

गे. 

इतन त्‌ 38 सतषट मिसे । दर + (९ चार्‌ न अव 

तदे ग ६।स्५ जनके दै । फिर न इद ६९६ स त॥ छं० ॥४२] 
न्ह का कणटना मि, जनके पजान दृश < %१९ 

६९ छोड द्वा जाय | 

द९ रेल षेध।९ । दिर पच्थि।न ६।९'॥ 
छ।सम९ ननिर।९ । दिर ५९८स। ५६।९. ॥ 
+ ज्ज॑म्‌ ९५ २६1 चय -लनपे मिर(जद॥ 
० ८९ दयु न (1 ९ दे ७५५९ कग ॥ 
नोखयौ न.€ गरन सन । अनक. (९ नाड नड] । 
५अ।५ दथ && ९ अन्‌ । यष मर्‌ द्ज्जं हमद ॥ ६४० ॥ ४२ | 


पृथ्वीराज वन कैन्ह्‌ क बात मानकर युः पणेन प॑, साथ रोहाना 


गे (थ द ५२ राह कमे ४९ गेजं देन॑। 


पेन तुरम भयि९।ज । कदे क।न। व्यो" किरर्गिय ॥ 
जेत रजन दोर्‌ । तित। स।द्‌। > खज्नगिय॥ 
जभ्य वियौ धडनन } दे कचौ चने जन्यो ॥ 


(२) ए. कृ. को.-१५ । 


उ तसपा समय ११] परथ्वीराजराम्नो । ६५ 


त्यौ लभ्यौ पति [द । सप्प सोद छ५.न।न्धौ 
करि दड कन्ह पति को! लोषानौ स्थौ दिवौ ॥ 
॥ £ ¶। 
ऋतव।९ सदत सथ्य धसं । कर्‌ सिर कन्द इतौ किवी ॥द्‌०।॥४४॥ 


कण्ठ्‌ का अजर से ५।द२।ह्‌ को रिद्छी ऊना । २।ह्‌ का 
कन्ह्‌ को ५* मणि ओ९ राजा को अपनी तवर 


नजर दे %र धर जाना । 
कारि शुर क्तव कान | मयौ अमे दरद ॥ 
ज्यौ वान्ट पतिन्ताह । चरा सव जयी च्रष्यह ॥ 
क्ल ५५।ख «गने । दई इव स।< ५६१ + ॥ 
नन सेढ. पतिक।६ । मयौ दिप्त सु ततस्ट्न॥ 
म६।९ करिथ स।नत सव । २५ दई दिक्लस वर॥ 
दो ५२१ करौ दोऽ देय करि । १८(दि चसाथौ अध्व धर्‌ ॥ 
द° ॥ ४५ ॥ 
सुख्तान का करन वीच मेदे ५९ क९५ खाना कि अव 
कभी आप से निञ्रद्‌ न ९१ । 
नरि ५९५ "यने । करय नव निद दिसंसर॥ 
तम रभियो हम प्रति] ५९५ नन स्त पेततर्‌ ॥ 
पत्तनौ धर सीन । नौव पौरानं इरन ॥ 
ज। तको 04 अ] तवै ^ कटिथो ५।न ॥ 
ऊरौ अदय तौ मँ अनर्‌ । चुल्तसनान नासी षसौ ॥ 
५ हम सु प्रोत चसे 4.1 दून अने रसौ करौ ॥र्‌० ॥४६॥ 
स्तन के अ पार पहु वनं पर उधरसि 


तत्तार खां का (कर मिर्ना 1 
पह चष्यौ सुरतान । द्यौ लोन सध्५्॥ 
दूत ५५।रि अ५।९ ! वाख दटश्यौ सें हथ्यै ॥ 
मयौ वीत न्दोसान | अदन ७ सरि इन पार्‌ ॥ 
(११९ को चाहि) चाह। 





९ । ि षएष्यीराजरासो | { उन्तीसत्रां +भव १ 





-*---~---~---~न~ ~~ = = च्म [९ 


सोवन पथ मलान । सदह स सभयम्‌ ॥ 
निस्‌रसि सतन दुरिय। सुतन | (६ धियो नरम्‌ तहा ॥ 
(जान ५। दं भर्लिषन जिय । प्यर्यौ श्चध्य मज्जनं ९६ ॥०2अ 


रथस को दूतो का सया वार्‌ दना उदका सेना कर | 
अटक उतर रास्ते व रोकना । 


९य९ स ६२) गनद । २८९ अस तय्ध' ॥ 
सेरौ चरि पताह । पुखे ९५५ ६५ धध्य' ॥ 

त प्य/९ अदुस।९ । कटक रष्पौ ५य।२द॥ | 
नलौ चरनं ९ २।य्५्‌ 1 सहस द सन २।९६ ॥ | 
पिन ।९ उण्नि च'त।स वह । {खद सज्जि लिरदार सष्॥ 
उत्न्यौ वटक धोरिय अथव | नेर्दि चयौ उन्नत पद्‌ ॥द्‌० 1४८ 


| | ॥॥ नज्य॑ भरुदि च५।ख 1 इध्थिय नेग सु उ८५९' काद९ ॥ 
जगि ससुद्‌ ७हं।स' । किय मजने दु कामय मीर ॥ ९० ॥ ४९॥ 


रोहाना तग उहाधुद्‌ दीन को जा" मेज कर आप 
२५९८ %। कगरा करना ॥ 


ननित ॥ कायौ ९।ह सोह।न 1 नन चज्ज। च=्ज।९ ॥ 
दरि इत तिन २९ | धनौ पर्िनि।नदं ६।२॥ 
छव च्रुच ५९ रच | कोन पर्वतान घनौ कदि॥ 
तन जन्यौ रयक्लसं । सेन अजान नयौ सदह ॥ 
पतिस।द चसौ दौ परिः रदौ" } सहस उदु असतन (र्‌ द्य । 
नधेव धपेज सो ।न बर्‌ । ददु पेज <।संक किय ॥ ६० ॥ ५० ॥ 


सवेरा हत हौ रथश्लस् आ पहु 4, सोहाना ९ ५९ होन ८५ 


असन विदन ५९सत्‌ 1 आर्‌ पड्‌च्यौ यस" ॥ 
लज वंन च्हिग । यनि जदा दोड मस ॥ 
५ हौ अजान | तेग ४।नड हनि द्य ॥ 
जनि सिन्‌ सस्ति दीय । कंध रेतस बुष्टिय ॥ 


उ-तीसवा ५ २३] + पृथ्यीर(जरास्पी 1 ६५७ 


सोष(न तनौ नज्मः सर्‌ । चो दसं कोल ररौ 1 

५९न। ख रुधिर्‌ चस ` भवखं | एके ५।न रकाद मर ॥ द° ॥ ५९ ॥ 
६द। ॥ शु शु पमको दानिन । लो वन्यौ लोद।न ॥ 

इक ७५५९ दक इक तर्‌ । ल्‌थ्य ख्‌,ध्यस्।न॥ ङ्‌ ० ॥ ५२॥ 
रयसर्र का मारा जाना सुङतन का नमय "जना पहु च॑न।। 


यौ ल्‌ ५ रयससं तदह! ८ [८ पेत लो । ॥ 
सुम्‌ ६। ८६ मोदी न्निमय । मयौ सु ज्य यन ॥ ० ॥ ५३॥ 


तातार खा ७९।सान < आद्‌ ुल्ताहना करा लना साहूत 
सुखत।न से आकर भरना ओर बहु द -भोखावर्‌ करना । 


कविर ॥ तत(रय पु९स।न | सुतन नोरी पय सनम ॥ 

न्धोद(वर्‌ ऋ पैर । वहत्‌ नन्ता भय भग्गा ॥ 

स॑ण्ष रकं ५९५५।९ । नित्यौ मोरौ दल १५२ ॥ 

सष्५ भये ९९१९ । २।६ पद्‌ स*५। ५५५९ ॥ 

७५४।९ भयौ ^ज्गन इला । यौ मसि गोरी धनिय ॥ 

दरवार मौर भ९न ५१ 1 नसत ५।५ ५ अप्पनिय ॥द्‌ ०॥५४॥ 
दस दिन <।६।ना वहा रहा, शाह ने सात हाथी ओर ५ चास 

णड खाहान। को ९ जर पृथ्वीराज का ५५७ दिवि । 

इ९। दथ सोलन 1 कर्य नयु्।रि रोय दस ॥ 

करिय चच +ज।न । तुरिय ५१।क् ५५५ वस ॥ 

इह दिशौ न । नियौ मेगौ ५ ९।ग ॥ 

लाद ९१५ ०८९ । चप्‌ सै तोना <।ग॥ 

ष्क दकं ५ षध्थौ सु इक्क । ५।५तन रौनौ सवे ॥ 

मुद करिय किनि जअनन निधि । ध१९ २ फोर्य जवे ॥ द्‌ ०॥५५॥ 


८।६।ना ९। ही*९ ९९८ की ओर १८। । पृथ्वीराज ने 
पक ८ घडा अर एक एनं हाथा ९ क ५९९।९। 
को दिया ओर सब सोना चित्तौर भज दी! 


1 ~~ ---- - 


६५८ धथ्वी राजर(मनो | [ उन्नीसवां समय 


सौम ९१ सलोह।न । चस्य दि्ौय पथानं ॥ 
सं स्स ्सन।९। अप्य्‌ स्थित (सत्‌ यार्न ॥ 
दिसौभति सामत। कलौ देतोतस दूष्य ॥ 1 
निल्यौ बह अगान्‌ | वत्‌ सुरतान सु श्न्य 1. 
| इक इक तुर्य ध्ो सु इन | ५। +न ५८९ ६९ ॥ 
सोनन्न ९।ति रजका प्र्‌ 1 भुक(सय विचगपुर ॥ ० 1 ६ 
् ~ = ^ ग नि) | अ [द 9 
चन्द्‌ कपि न विपीर भ आक्र सव रना जारि रावंखकी 
भ ९ ०, [किप्‌ 
भट वरम, रवर न चन्द्‌ का चङ ९।<्नान कवा 
गढ़ *पौतोड्‌ १९२१ । मह पलयो परिमान 
स।द सित ९९ग। सित से +तुख( प्रसनं॥ 
दोड्‌ इध्थौ मय नत । सर दन॑९ वु ९।(किथ।॥ 
ध्च सयौ पतिस। द । जडति ननि (निन <। किध । 
सै चट्‌ स्थौ चित्तो गद्‌ । जइ सन्ण्पौ ९ {वरद्‌ | 
न ष्टान ददियौ ९।१९ ५९ । पस्यो भदू ५५५५ यर्‌ हं ॥ ध्‌ ५७ 
इत श्री ५५५यन्द्‌ विरात नथिराज रालके चथर न्दी 
। ४ | | ^ त 
कगे छइं करन्द पति ९।द्‌ चहून नाम जोगनतीप(नो 
न॑स्ताच ‰पू२५।.{ ॥ २९ ॥ 


--~ 


(१) ए. छ-को.चित्रकोेट । (२) ९.छृ.को.दुरगा।! (३)ए, कृ. को.-तोर, तोल 


६ 
& 
ऽ; 
{ 


अथ कृर्नाय पाज समौ रेरे । 


( ५९५ ५५ । ) 


।द्‌तों का दिव्खी का हार समश्च कर ग-वंद से जार फ६ना। 
; ९६! ॥ दूत ५९१ दसौ तनौ । रषि गयौ 'नाननज्य ॥ 
चत पग सम्दो नित्यौ । सुचर्‌ वीर कमधन्य ॥ ० ॥ ११ 
नर पसप स९त।न सौ । दले भ्म सु निदान ॥ 
अव ९ देस पर । चडि भस्थौ ०५इ३।५॥ ० ॥ ₹२॥ 
यद्‌८ की सन सहित पृथ्च।<।ज का दक्षिण परं १८ करन। 
केरना<क्‌ द के राजा का कर्नारकी नामक वदना का 
, पृथ्वीराज को नजर ५९ संधि करना । 
। कवित ॥ चव्यौ सुवर पड़ चन । नौर्‌ नभ २५ पर ॥ 
निखि जद१ बर्‌ सेन । 7।टक्न्यौसु तग नर॥ 
॥ द्प्मिन दच्िि नरिद्‌ । स्वे ५य९।जसु "दौ ॥ 
तिन राजन इक ५।च । ५८य = (४न घर्‌ २।ष६ौ ॥ 
बर नौर चुघ कमधर्य ऋरि । भीर्‌ भगौ वर नौर अचि ॥ 
विदि दिन नौर्‌ ५य्दन पर्‌। पम्ग ५+।९ नोदिध्य *मसि ॥ छ०॥ ३ ॥ 
करनाटकी को छकर पुथ्वीरान का दिस्खी छोट आना। 
&६। ॥ ल यौ = ६फ ल | करन।दौ भविस ॥ 
णच तच ९१८ भये । *सवे स।ग सनाग ॥ द° ॥ 8 ॥ 
सवत ११४१ मे दक्षिण विजन करकं पृथ्वीराज का दिस्खी 
मे आकर कर्नाटकी को संगीतक मे अव्यत 
भिदयन केर्हन नायर को सोप देना । 


(८ १) ९- कप्तवञ्न 1 (२१९ रु को-गगि। 
(६) को मार्ग) ८४) मो पतव कमधनदि पतान} " 


पध्यीराजयसो 1 [ तीस्धां नम१। 


1 
~ -- [1 = ~ ~> ~ ~ 


कवि? | संवत इत सीस । दयस्‌ भविराग रजि मर्‌] 
भति क्षमत ७२।२। 815 अति भभ्भ दिस घरं ॥ 
दिय यानतो नक | न+ केरटन भने रयं ॥ 
अति संभ सु विय । कस। सर्जत सुनेयं ॥ 
त। स्थ चौय रतिर्न तन] चर्‌ पवद ।पुर्‌ सनस ॥ 
दत त्तस सु सस्थिति लति विभस | चति सति अनित (चिचमेल। 
० ॥ भ ॥ 


करनाटक्मे % सत्ये +तन की च२६॥ दुन कर पृथ्वीराज का 
<< फ खथ कामाुर्‌ ह्यना 1 
।५। ॥ समसि नत सुयं ५य५२।ज' । अति चंगन विद्धो स(य ॥ 
नासा सूरन दुरेन चद्‌ । पूरन ८।८ना तदन च्विद्‌ ॥ ६०] ६॥ 


(नौ जम वौन कस स।९' | ८९ यदु भवम नगः गुजोर्‌ ॥ 


गष तिथ ९९५ ₹५गति उत्त । सुभ लानत भरसस स्युः ॥ 
६० 1 ७॥ 


दरसन ताहि अनर्‌ नन दिष्वै | नासन भदस नग तन दि ष्पे ॥ 
सुगि दुनि ₹ूप कष्या गुन सृद्रि  गन्यौ कान च्ट५ति "उर अद्रि 
॥ ० ॥ £ ॥ 


ति सनम्‌ान्‌ नु नडनः दौनौ। नद्ध भ्सशन लाघक वीनो॥ ०।९ 
पथ्वीराज कम अंतरं समा कन वणन | 


दद! ॥ सभ समय अद्र चहल । विष्य सुज अददं धार ॥ 
५५ यङ्क ९।जं तहं । जनत लजेम्मिति काम॑ ॥ ० ॥ १९०॥ 


पृथ्वीराज च रमान्‌ को भरदा वणन । 
गरज 1} जयः सु अति जग्गियं | सु घ।< तज तन्नियं॥ 
सजे शुभस आसन | अमस रोहि सनं ॥ ह° ॥ ११॥ 


( १९) एवेद । ( २) मो.-अति। 


सु री५ स+ सोभय। सध गध मनय ॥ 

नो५र्‌ पुर्‌ जभर्‌ । अग ५(९ अगर ॥ द° ॥ १२॥ 

सु तञ्जि सिघ आ्राल्न 1 समोल रोहि बाोतन ॥ 

कनः ६ द्य 1 सुरयर्ममडय।॥ङ्‌०॥ १३२ 
ऋअपो९ "जप्य कद्‌ । तोडि ग्रंह च९्‌५ ॥ 

अभूत <।य लोनयं । अनौ भूर अभय ॥ ० ॥ १४ ॥ 
अ०।९ धूम धो । भस।र्‌ तस श्रीम ॥ 

असून नेन्न तन्नेव । सम्ूपन स म्न्य द्‌०॥१५॥ 

थन सु ५।९ ५५५९ । अमूत १।त चन्र ॥ 

भ्रुश्च 46१५ २५९ । सुर अभूत जे सुर ॥ ७० ॥ १६ ॥ 
तेष] सुरज भासन । सरोद सिवस्मसतन॥ 

५।२ भग रण्षिय । कल! जु काम लण्षियं ॥ छ ° ॥ १७ ॥ 
भवन भाव ५।य८ । विचिन चिम पाकस्य ॥ 
भनतिक्रति भूषन । सुबुचि पिडूषन॥ द° ॥ १८ ॥ 
भर्ग °विद्धि १।८न । अभूत ^सिद्धि असन ॥ 

१९ष्प पोडस्‌ सन । अदोस रूपय "र्म ॥ ० ॥१६॥ 
कष्य। विश्वान पिश्चय । सु ५।९ भूप सिय ॥ 

सि (र स।र सारय । अभूषन सधारय॥द्ध०॥२०॥ 
ग्रहे विदन्‌ १।५९्‌ । सु वि ९।य९५।५९ ॥ 

धरत कधि पशय । सु कठ यान सन्नय॥ द्‌ ° ॥२१॥ 
सु चनुस।(९ ५।नय । सुमथ विद्व मनय ॥ 

करे सु "५५क कर । सु सषि "अधि समर ॥ ० ॥२२॥ 
स्छगार ग्रह ५।५५ । अभूत दुत्ति ५\* ॥ 

संभोग ६।५य सज । सू=(4 वासव सय ॥ छ ° ॥ २२ ॥ 


पुथ्न।९।७ की उफ सभा सं <पस्थित सभासदो के नाम । 


(१५४ ए दच्छ, जप्ट) नछ। 
(२)मोप्रिद। (८३) मो मद्धि। (४)कोष् पम 
(९) कष, पए्-दय। (१) मो-म] 

२३ ति 


र. | पृश्चीराजसासे। [ तीसरा समव 


~ ~~~ ~~~ ~~ जन्य -- = ~ न~ 


कवित्‌ ॥ ररि ध।५ -५मि९।५। २।ज छर्‌ यान वयद्धौ ।) 
दि५त ण्डी सुम सोद । तेजं ऊभ्भर्‌ तप जदि ॥ 
नखि "प॑द्‌ चडोस 1 बोस जदव {। जाम ॥ 
[निडर नोस कथधज्॑ । भरति जनयि वसे लन ॥ 
`वबखिभद्र्‌ बोस दूरम < । सोद(नो चआआजानम्बुञ॥ 
बेट नदि तन्न सजि! त(५ सतम्प्‌ तज भ्र = ० ॥ ₹२४॥ 


कृट्हूलं नट का करनाटा ९।ह्‌त्‌ (मा + आना आर 
पृथ्वीराजं का उदर केरनाटी की शिक्षा 
वै, विषय ¶ पृषता 
नोस त।५ न।इक्ते । सथ्य सथ्धर्‌ तन सज ॥ 
-वोखिं ५।च कर्नरि | वेटि चानं चर व।ज'॥ 
-ग।८य सेद्‌ नवध । वेणि राजन ५९ केतो 
` कावेनं कस! गति पाच कषयो नारक निज सर्व | 
ग।६बद कहं ५[५९।ज सुनि | र्द प(च देन्य स्य) ह 
इ. ५ रग गोनन सु नय 1 कख। ननोद्र्‌ सिति नय 1४ गर्‌ 
श ,,* . [ख = ॐ श ०9 
कपचंद्‌ क कहना फि ए नाट खल सिद ॥ 
निदहुर रा ५९ हां । 
परौ ॥ उच-यो त।५ कनिषंद्‌ ।नि । न्यक्त 'आरोनति मरन गनि] 
सो घर कला निख।र ९।अ । निद@९ह वयद ५।स ९।ज ॥द६्‌ गर 
न(८क पिरिध बुरष्मः भमिन।न | विखार चार सुर्‌ ललन गान 
नाहर केन पूरना पि, राजाय, पा। १८ ह <मट यं कोनहै 
ग (जके गदो चद्‌ मट्‌ । २५ ५।स नयटध को सुम 1दगार७। 
पव चद्‌ क निट्दुरराय कण इतिहास कट्ना । 
खथ च द्‌ नयक लरौस । कनर्वज्ज न्‌। जच द्‌ जौस ॥ 
१। अरुज बघ ५९सिघ्‌ रन । त] सुजन वान्य नि रह ९० ६०)२ 
५१) मो९ । (-२) इ.चंद पुडिर । 


.॥ = 


तीस्व समयम] पुथ्नीराजसस्रे । ६३६३ 


न(यक्तं नादे दय तत्‌ लख | आवन येम हु दिली तय ॥' 
रदा कदे (वधे चित । आन्न किप करन्नमित्त॥ ० ॥२९॥ 
जौ सिय तिथौ तद! उद्ध नग । अति तेन २५५ जैचद्‌ राज ॥ 
खु वेस उभय वधव ६९५ । त यान उभय पयत्‌ भूप।॥२०॥ 
द्यौ न्य निदृदुर्‌ समेन | नारि कुमर राज सन्धौ सु रक॥ 
अख-यौ तान निद्‌ुरच देव । कर कुमर ८५ ५१४८ सेव ॥३१॥ 
जयचद्‌ सुप निर्यत्‌ तान्‌ । केस कलिय स*म चामट धाम ॥ 
नार समा सु निद्‌दुर ५६ ग्रो । सुप ६।५ (५ नित्त दे ॥ 
॥ च०॥३२॥ | 
निदूदर का शिकार खेरन्‌ जाना जर प्रधान पुन ६।९५। 
०1 [ #3 ॐ न 
के चेनौचे मं ,॥८ ९पना। 

कनिप॥ ५५य रक नद्दुर्‌ । नघ चपर सप । 
निधि कुरग द तौर । उभय ‹कास [निजं घ्पौ ॥' 
५५ ५५५ ९।९० । सुवन सोवत प्रधानं ॥ 
करिय गोटि ७।९ 1 6८५ सभरे घनान ॥ 
ताग गौटि ५।९ग तयि । घन पनान्‌।न असतन रस॥ 
भिर गये ५१।ग ५५ सनासं 1 सदयो नद टुर मेव तस द ०३२ 

५६ खवर सुन *९ उसी समय सारग का वहां आक्र 

निद्टुर के ९१ मे ५५ करना ! 
मुर्खं ॥ नद्‌ दुर्‌ ५ गोरिखिय ५५५1 तर्‌ सनक ९।९ग सु ५५ ॥ 

घन पक१।% सरस गति ५।९ । र «पे ५९ निन ५९१।९ ॥छ्‌० ॥२४॥ 
करि भौड। सो मोटि अद।२। नवतो ५५५ सवे निधिभारे॥ 
सुमन ‰।५ सुन सव सोदे । ०1 नौ९ चदन सुर रोहे ॥द०।॥२५॥ 
।६।२ मोल *९६५य । ५1 दन ॐ।६ अग्मि जषा जर ॥ 
सुनौ रननसदरग सवत । यौ ५।तु९ “वम्ग पुर ॥द०॥३६॥ 





८१) छ्‌ को मखिि। (२) ए-गगिय। (३)मेतृधती। 
(४ मै सुरम। (९५ मोचि) 


| ह पृथनीरामस।सो [ नीता समवयन ` 


= +~ ^~ ~~ भ 


। 


करटिनः ५।च निदढर्‌ संम नावे 1 तरस्यो निर्द्द्र्‌ तामत ८३॥ 
गयौ अन जेषंद्‌।९।व 1 सद्धी नस्त गोटि मनि समव ॥खगडेश 
निद्दुर का जचद त सारम फो तुराद्‌ कर्ता आर 
स भर, + । + 
जसंद्‌ कम (र. त पह कर्न } 
सथसि वचन दुप्यौ ९ ५५ 1 कालमव योप रो सव तग ॥ 
निका नदस निद्दुर्‌ लपत्तौ 1 फेरे मुप जेषंद्‌ चिरत) (गाद 
न संभष्यौ ९५ वति सि९ नयौ । निद त(स श्रप्य अदं श्रायौ। 
सणि सु सथ्य जुन्((नपु९ श्नावौ 1 अति आद्र करि पिद धनो ॥ 
॥ ० ॥ ३९ ॥ 
् ३ क "= ५ (> 
यह्‌ कन्या घन 4 का चरनन हकर कटनी [त ल एह 
भ्र ~ * [क (~. प 
तारय कगेराड करून जिर राजा क पिव जसनद्ी। 
दु ॥ सुनि न।घ्क दर्घयो सुनन | घूनि धनि वेन ७५।९॥ 
सदं र्‌चिद। अथे भुन्‌ ज य चय ञप।९॥ ० ॥ ४० 
य्‌ ॥ राजनौति गतिरेव) मनसं पूर वीर र ॥ 
जे र्ये रज भ्म्रनं। चुनि कयिर[ग सत्र ५ ५र ॥ ० ॥ ४१1 
र{जाजा क स्वमा णा क बमन 
९।९ब ॥ विद्य! विनय निनेके न।ननि विमसं रख वु१९५। ॥ 
सुमिनादो सु विचद्ख र सुभनं सौजन्य सौदश्रत। ॥ 
मान्य ९५ अनपय ९९ ९२ संजोग विभ्भोगयं ॥ 
५।।१।८्य/ सूर सन्य नससं जानत केतौ कल। ॥ ५० ॥ ४२ ॥ 


¶ट॑दु तत्न च्टदु ग्‌(न॑ कनं रलम भर्यादयं "डन ॥ 
*७६।यं ७६।९ द(न अचष्ट एते गुन! राजयं ॥ 


( १ ) ए.-कनिक । (८२) ए. छ. को--मार सस्यं, विन्वेक विच्वारय । 
(३ ) ए. छ. को.-विचारं ससु तप्य सोप सुमन सौनन्य सौमाग्ययं | 
(४)९ क. को.-म.ग्ये | 

( ९ ) ए-जदाय | 


= 


तीसवा समय ७] प्रथ्यीराजराक्तो । ९.६५ 


सोय 9।न विचार ५।९ षपुर विव्वक विचारय ॥ 
सोय श्नौति सलनौत मिपि अयुस अत गय "जोरय॥ द° ॥ ४३॥ 
इ&द। ॥ एनि नभ्ना जम सु नमि। अष्टो चद्‌ १९९।५.॥ 
14 निनोद्द चौत५८ । कौ सुनो विधि त।य ॥ द° ॥ ४8 ॥ 
> दडस(सौ 1 दलन नदद्‌ विनोदय । सुरन दत्य सनोदय ॥ 
मौत।९ अधि नव १।दय । अनिस।प अयं पद।९य ॥ ० ॥ ४५ ॥ 
वना।त्‌ जन्थपनौतय | प्राक्तन प्रभुत अनौतय ॥ 
| डौ ५।लना तर्पय । ते पय तकं निजस्य ॥ द° ॥ 8६ ॥ 
प्रन(न सरन अनोद्‌य ] अतप्यत अनोद्य ॥ 
५।९भ परि धद्‌ सथ । निभोदं पुषित तुषटिह ॥ द° ॥ ४७ ॥ 
५।लस प्रोति स प्रापय । ५।पि५ य।घु प्रतिष्टय ॥ 
धौरज्यं घौर जुध वर । सो रञ्ग९व सतं नर ॥ छ० ॥ ४८ ॥ 


। राजा का %९न(दी को अन की आज्ञा देना 
&्। 1 शनि (धक ९।गनन मति 1 जपदि दिसौ नरेस ॥ 
प ५न८ गुन सनस विधि । विया भाव निस ॥ द° ॥ ४९॥ 
कन८। करा ५९ अर।प करना अर वाजं वजना । 
५२९ ०५न सुर्तान गुन । चद नेक विन(न ॥ 
५।९ च्टत्य अष(र्‌ भर । ५५८ करहु परिन।न॥ द° ॥ ५० 


नाटक का > ५१५८न्‌ ] 
भुज गी ॥ तवै वौखिथ ५८५ ।६ना ग्गं । शुभ पाच सोद ७य।९ जग्ग ॥ 
चरे ५।५ नोना सुर५।ग <)२ । सुर पच घोर धरे ५। भारे ॥ 
द° ॥ ५१ ॥ 
धुनि ₹्५ ९।५ सुद।न ८५।९ । रचे ५५।९ ९। हं सुभा सुम्भ भार्‌ ॥ 
भिय गान अप्प सुर्‌ तति न! रचे मडलौ ९।य आयात्‌ यमन 
4 छ) ४२॥ 


(१) मो तान] (२)९को चोवर1 
कए रको मे यह्‌ ण्दं गीता माक्ची नामसे ल्खि है। 
(३) र ए भेवत्‌, नतेमत | 


पृथ्वीराजरासो । { नीम समद 


५ ल सोदे अति ९५ श्यं । तय ९4 ५ र च्रारगमभुप॥ 
तम॑ तद्‌ रोच उन्द्‌ | नय' [सिये गीद्‌रग॥ ० ) ५३ 
दय( रौन चित ऋअनिस(प जग्म | गुन स्प सग {जते चिप समो 
नप सिम्म ज्यौ तन स्योनकेत | चट +र वेदम वित पच ६१ 
० ॥ ५४ ॥ 
| चे, ना 4 गन पर्‌ चरन हा क्र राजा च नाड म 
(4 चना ओर नायक का कन्टेना च 
जाप चला मार चन । 
ततरे बोसि इकः जन्म ताम । का । भस ५।च' कदी द्रव्य | 
कृद ।५ ग।६घः पाच तद 1 कष्। भो पन “ट ५ जोग जौ) 
० ॥ ५५॥ 
५श्वीराज च नादक कमे १५ ५१५ स्वम दचर चेरथा 
(ह्रं स रसना । 
५ ९।९घ' इह *{ अप्पव ।५ 1 मिद रल्विय अप्य पच सुनार ॥ 
{सज्जे निर्दख' कारे ५५ अड । केस । चच नात्य मिस ५। च तु 
° ॥५६॥ 
पथ्वीराज कना कनीटकगे च ९।य मगेडा करना मोर रात 
६.1 सेच्छ्डां दारता का ठसक वट्रे पर्‌ रहना । 


दु! ॥ म व तुष्टिय न्यपति । सु अर्द्‌ ५व (रौ ६।९ ५ 
तिन्‌ अन।स्‌ द्‌(सौ ८५ । अ गस रं नना ॥ ५७ ॥ 


1 





इति श्री मि 4९ विशा चतं अथिराज रासः कृनरीं 
पान्‌ वरान नाम तारि ग्स्तव 
९।५२५।५ ॥ २.५ ॥ 


अथ पषा युद्ध प्रस्ताच छिः्यते । 


( एकतीस्षं ५९५ । ) 
भ्रातकारु होती पृथ्।रग का जर बाथुडराय आदि 
सातो का अपने अपे स्थाना पर आकर 
८५न। ओर केमास का अकर राजा 
के पास वे<ना। 
नवित ॥ नदस्य भयौ ५ ५।त । (६ २।५त ई भर ॥ 
८६1 दांत १७ चरिय । ९।५ प।५< नौर वर ॥ 
वभन १।९ जु राज ! `कोऽ शुकषलि इन न।ग ॥ 
(नदति अटि नन्दे । सौम कदे ह जाय ॥ 
>५।९ नोस नच तद( । चन साज जदि लाज भर॥ 
सिर नाद्‌ ५।९ बैठे ८५द ! नो इद्र ८५ इद्र नर ॥द०॥१॥ 
सभा जम जने पर ९।ज्५कय्य के विषय मे वातं(<प 
होना ओर उग्जन ओर ३१।स धार ४६०५६ 
पर च हाने का म॑तव्य दना । 
पचरी ॥ कैठे सु रग ५९म गु 1 पदर छद्‌ १९नति ममः ॥ 
इसि नरद्‌ ज मप धीर । सञ्च सु रुचं ५५।५ अरर ॥@०॥२॥ 
दिसि नभत जच्मन का(न | नच।६. ९५य कान्मद्‌ सु त।५॥ 
सनत दर्‌ तपि तोन बधि । वस दत तसि तेन सधि | 


दिनि सुद्ध ९।ग पिय सु अज । <* बेर नौर बकान साज ॥ 
जं चद्‌ सेन दुस्त भमान] रतान सैन सुखतान म(न ।द्‌०॥ ४ ॥ 


(१) रू कौ उत्तसिय। (२)एङ को कोदक। 


पृथ्चीराजरासा। [ पकवीसधा ममरवर । पकः 


-प। खक बौर गु म२३९ । निति ने ४८१ नदन वि सस ॥ 
स वदिय नौर्‌ चङिशहय यव । प्ति 4 तिन नन्छ आ॥: 
० ५ ॥ 
सब सनस अरौ पष्‌ दिस नरद्‌ 1 तिन चस्य द ५{५९। ६ 
यो १९ वीर्‌ छञ्जेन ८।५। चदि भंड का(स सुभय।न॑ ताम ॥ र 
४ 


० ॥ ६ ॥ 
{तन्‌ =९न' ८।५ देवास तोय । दअ (ज भडन सु नोय ॥ २९ 
लयो सु र्न कष्यद्‌ भमान 1 घ धरु षार अरौ ल ५५।५॥ 
घ्०1७॥ 


[भि १ भ (र ~ 
थ्तीराज्‌ वा < दोकर्‌ कट्वी न इत पु जीवन ५ 
४ €^ ९ ^. भ, ॥ 
५ कगेति दही र &। | 
{द्रग क्न धरन घ धरनि ५।स | ९।मत ख [तिन ध्य <।स॥ 
द५।९ भौ द५।९ ०।८ । स्यौ स राज सभरि उ६।६ [द्‌ गा 
# [ 
जचद करु ५८५९ निधान । त [स नस वत -चस्स ५५।१ ॥ 
[ ) म 1 * 
५। पुरस जौवतं विय प्रक्‌।९ } सर रक विसौ ५९।९ ॥६४५ग॥६॥ 
जौरन सु गग इदं जते ५1 स५।९ स।९ गर्दा नरप ॥ 
द नखं [५७ 'संनो घन । टे सुज)" ज* धि तत ५ 
गदे सु भन सन ब्रह प्रचर । दिये मान सो निन {< ९।९॥ 
न।प्तै ९५५ सर भल प्रन । {सिदे सु ५ शनग्‌तिलललं ग।(न ॥ 
। ० ॥ १९॥ 
डो न नर. २१। ५ श। रष्यौ सुभतं "रुद। "रन्ध ॥ द° ॥१२॥ 
ध (क € ^€ € ~ भ € 
रजा का कहना कि कोति च हा [खय्‌ राजा दवा 
९. ज (> थ ् ८ थिः (# 
जपती जस्थि देवताजों को दी \ नधन 
म € €€ >~ ^ ~ | + (~. 
> कीतिं १ „५ द्यी ५" 1५९ । 
ननित ॥ गरूद{ =+ स ९५) {९५ दर च रोय ५९ ॥ 
मर्‌ नज सरष्ण्‌ । वृजनं निघ्न ९ इद्र जर ॥ 


( १ ) मो.-सच्ची, ए.-पची \ (२) ए. छ. को -पुरिष्ष | 


ककनीसूवा समय ३ | प्थ्व(गजरसा। द्‌ 


गर्हा नार्य नरिद्‌ । वसत दूरगो म(न रपि ॥ 


॥ ग्र{ नार्य सु धात । ५{न चरति भूमि रपि ॥ 
ए क 
1 रप्विदे +९न नर्स चन९। १९६। रष्पे वपति उप ॥ 
¦ जयचद्‌ वध दल दल सका | ५५९ › साई किज्जे सरुष ॥ ख ०॥१२॥ 


५९।०॥ की इस प्रतिज्ञा को सव सातो का सिरोधायं ५९] 
| दू६(॥ इह ५९५( नरिंद्‌ नन } कर वनै ५यिराल ॥ 
र| सनासं ९ 6।५त ज्यौ । सुहि अन्था सिरता ॥ छ ॥ १४ ॥ 


समा मे उपस्थित सव <तो का 4८ पराक्रम वणन । 


१ चोन ॥ ति स(मंत इ ५५।न घर्‌ । ९९नदर नि९।यत्‌ ९। भर ॥ 
चठि १च९ चद्‌ पुडोर ५ । ६ देह धर पिरि भ्रनेदिय ॥ 


् द° ॥ १५॥ 
21 ५ ख॑ज्य चटपत्तिय सारं गय । सभ पुर्न स।न५तता १९५ ॥ 
॥ अतत।६य्‌ चग ७८० भर्‌ । सिव ६१ कियै तन फेरि धर ॥ 
॥ छ°॥ १६॥ 

। ~ नर निद्नुर्‌ रक नद्‌ सम्‌ 1 कानर्वज्जं उपरिजयिय जस जन ॥ 
र गदिसौत गरिषट गोड द्‌ नलौ । ५वयराज समानस देह कलौ ॥ 
(4 ° ॥ १७ ॥ 
म। 


दिति ९८्५न हित्ति भजन भर । तिन पच वस्ती १सिभद्र नर ॥ 

५९५।९ संसण्प जअसण्त मतौ | तिन घज न 6।नत सुर्‌ रणौ ॥ 
छ्‌ ॥ १८ ॥ 

र नयन सु नंतिय राय द्र । श्रि ५५ उन नौर्‌ बर्‌ ॥ 

भषसे उतम्‌ नरिद्‌ धर । रन मभ विराजत पर भर ॥ 
० ॥ १९. ॥ 

'वावड नरिद्‌ सु षग न्लौ 1 नरसिंघसु दंद अ्रिषद्‌ कलौ ॥ 

सर ९२९।४ उ तग ५ । बय रेदधिय जानि सचा हु बल ॥छ०।२० 


(११२९ कोभ] (२)९्कु को परतभ्यान | (३)९ क फो उछान । 
१1 


~ 


18 


भजि मि परेखसुषेख धन । धर्‌ भूतन भुंभिय जंपि य ॥ 


दुत न। इर्‌ नाद्र के नीनय' | तिन वकून वंक विय अन्य ॥ 


~ +~ 2 "~~ =+ ~~ 


` एध्वीराजरासा |` | एकना 


"दरक र्ग ९ शग केत रनं | कर पदडलु अपयच्थ्य तनं॥ 


खरि द्व सुद।नय चिति कर्‌ । अरि वाइ धूर गों ५८.न्‌। 


छ० ॥ २१॥ 


ददनर।ज सु वम्र वंध रियः] जिन कित्तिय जसि जगतस सिथ। 
० ॥ २२॥ 


दि ॐद्धिग बाष्टे ५५।२्‌ जसी 1 दरि केज ग्धं तेर्‌ भर्त पसौ॥ 


गरन।द् स्रु नटवा निति करः । मर भीषम भारय सुद्धिधरी। 


"० ॥ २३॥ | 
मेय मद्व मान जिहान जम | तिहि नान सुने जरि अन क्प। | 





० | २४॥ 
श्ज ९1 ग< धेन धन्त नसौ । जिन किरि दि6। दस नटि चली 
५ २|ज्ज९ रास नरिद्‌ सम । गिन वदषा रङ्धि उन्त मंम॥ 

४६० २५॥ 
काविषंद्‌ दको सु ५ सिय भर भद्विय भान भयव रियौ। 
९ युनेसिय २।५ सरग बस्य कनक जिन नन नरद्‌ कल।॥ | 

लं० ।। २६ ॥ 
व्र २।५ नरद्‌ नरिद्‌ लम । तिहि कदल उह स्थं ्ु जमः) 
गिदि वश्ल ९ सद्य अंग कर । धरि द भर उद्टिग बंद भर॥ 

० ॥ २७ ॥ 
भगवतत नयन न्यपय कर्‌ } रमुनत्िय किदं नरिषद्‌ ५९) 
जिन जित्तिय जइ पजान घर्‌' | . :॥ 

६९० ॥ रट | 
जिन *५७य २।१९ जु जिन्थौ । घर मडन +ड चन। ३९यौ ॥ 
५।१।र्‌ ससष्णद्वु पुचव्सो । च्पजतत्जत कि पि कसौ॥ 


२० ॥ २९ ॥ 


(१\)ए-र. कोक रग सुध्य। (२) ९. छ. को-षर। (३ ) छृ.-ककनि 
( ४ ) ए.-डिय ! 


| 


भ~ 


कतीसष। समय ^ } पृथ्थीसञरास्नो । ४७१ 


सु चतो बर म।५ १दुभ।* भर । तिन सौल सुजगल देस धरः ॥ 
धनवत धनु टप (वर्य | गित्‌ पितत नष्टौ मन सचरय ॥ 
० ॥ ३०॥ 
५९९।५ प्रथौपति => ब्र। ७५ग्धौ < ५७१ जोति गुर ॥ 
तन प्तूश्गर नेत विने बर । परिहार ५४।२र मसु न(न्धर ॥ 
छ° ॥ २९॥ 
सजय जय तद्‌ पु"लौरे नसी 1 यिन भुज जस रत नै 
५९८. सु सौचिय [11 नस्सौ | '१९९। सिय कित्ति ग-यद्‌ सी ॥ 
क०॥३२॥ 
नव किन्ति रद्‌ सु अर्हथ 1 भि भारय कमज निरुरनय ॥ 
स९।९१ सुर्‌ मिय कित्ति चलौ । बर्‌ १।स्‌.क च(९ नच दसयी॥ 
ङ ० ॥ ३३॥ 
परि ५।९य ननन इतर ८८५ । तिदि ५।९य पूजय जु जप ॥ 
पग ५[डय "चि यिप॑ रन । सव ५।५त दूर्‌ समोह तन ॥ 
ङ्‌ ° ॥ २४ ॥ 
ददनारि उर नप ५१।९ सि९। समतम्मिसु म {निय भच ९॥ 
अत जोध सितोधत राज कर । तिन मँ सुप भारय "७ सर ॥ 
ङण ॥ २५॥ 
कामिचद्‌ सु नान्य गाति कनौ । तिनके गुन ५६ नरिद्‌ समौ ॥ 
९ अतय ५५ = घ-यौ 1 ननक।नलि म डय मडि न्यौ ॥ 
द° ॥ ३8 ॥ 
योपि वित्ति भरमोधय र।ज चसौ । भ्रयिर्‌(ज विराजत दे नसौ 
बर मगल बुद्ध गुर सु धर । 4 सकय चवय तुधि नर ॥छ ०।९७॥ 
तिन मदि विर्।गत (यतर । सु मनँ दति मेरय>+।न [यार्‌ ॥ 
यर सं९ खुर वर्थ ।० "५ । जिदं +।९य कों भयिर।ज सम ॥ 
० ॥ देः ॥ 


(१) मो सुमाई। (२) मे धीर । (६2९९ को रतूभर। 
(४) कु कतो छत्रिय। 





६७२ ` 


पृथ्नीशजं का चद्ाद % ९ तेथारी करन्‌ क कहना । 


पृ्यीराजरसो । { प्कनीोसव। समव | 
जयद्‌ जेघ।९य नाद्य | नेप राजसु रष्थन स्ादहस्य ॥ | 
गनन।न भदतैपति भैर नसौ । मयिर्‌ायं सु जानत जीति श्लौ ॥ | 
छै ° || ३९ ॥ 
कट देरिय सरग ष्ठे वलै | प्रयिस्ार्ि न भुज्यत जोति कलौ 
नन जनुन ९११ दन्यर्‌ चर । दिति पतति कमृ दहर गुर्‌ ॥ 
० | ४० ॥ | 
गर्‌ स्थ गरादन रगं मर | भर्‌ मर्थ गुम्गिनि पजिर्कर्‌ । | 
०२९ द नान्द्य जम् मित्तो | मन्‌ वेद्‌ चलद च ६भौ ॥ 
० | ४१॥ 
५९ *।।९ द्‌ < सकापस्तग वर्‌ | प्रिर चट्‌तेष नाये धर्‌ ॥ | 
"वसि सेन निसौ कर रनद्य' । वजि वव कि अनर्‌ पुषास्थ॥ | 
° ॥ ४२ ॥ 
्ननवत षर भरौ धरय । भजि डका ज्यौ" उक्षत मूतम्य॥ । 
गहर।प गजिद्‌ सुरिद्‌ सम । जु शटि जसद विदद भ्रम ॥ 
० ॥ ४३॥ 
घासं मसमन संसं ग्यां € ९ । जन्य स नं द्शश ८८ भसे ॥ 
हयम सुघारि के कवकषमतै) घरि सिष्ट ,द९किडष्ट लगौ 
० ॥ ४४ ॥ 
कमनेत ननेत वि नेत धर 1 {उ सि नौ जसु २८५ ९" ॥ 
प्साति सु वबे९५ ०।५ वरः । सुनने सन पार्टि जग्मि भर्‌ ॥ 


वि ॥ ४५॥ 
९५ सन सम < ननन नह ( वेल्‌! €५ श्त द्‌ € धि सध ॥ 
४० ॥ ४६ ॥ 


४ 3 


दृहा ॥ जो नु) सानतसथ । तौ "चस ५थिर।ग) 


प्रि उष्पर्‌ गचद्‌ यो! अरि बौ सिरत ॥ द ॥ ४७ ॥ 
दाभां क राजारा मानना । 


( १) मो-मों। 


१ 


चकतीसवा २७] पएूथ्यी९।अ५२१स | ४.७द 


कानिप॑ं ॥ जो ०५ सान त । स्व।मि दौन्तैसु मानि सिय ॥ 


ज्यौ म चहं गुन ग्यान । धौय न(नत तत लिय ॥ 

ज्धों सु भस्म २८२२ । नौर्‌ षौ परमान ॥ 

ज्धो गुर्‌ नड च पिद्‌५। तस्‌ सोई करग।न ॥ 

सा भम्म [चय अन्था ८५ति । मान नो गनेन ग ॥ 

स (त द९ ५९।ग सेम । तनस नौर पसंत संग ॥द०॥ ४८॥ 


जचद के ७५९ चदर की तेयारी दीना । 


६६। ॥ अति ५९ ५९ भ वल । गिनौ न तिन ति काज ॥ 


तिन ५५५९ जचद कौ । सो स ज्मिय प्रथिराज॥ द° ॥ ४९ ॥ 


कमघम्ज पर चदयाईं करनवाटी सेना के वीर्‌ लनापति 


न न] [व ^, न्स [9 € 
नता कं नाम अर्‌ लना का तयार वमन । 


पोका ॥ सो सस्मिय ९९ न६९द्‌ = । दिति धारन को धिति द्येन नस॥ 


॥ 


(१ उमो-ञ्लप। (२) द्कोक्व्य। (६) कृ को पचमुष्यन बार | 


नति मच बरध्धय खर वर । धर ५५त ज्यौ भर ५" कर ॥ 
० ॥ ५० ॥ 
चत अपरौ कर तसय । सुरष्यी ०९ रक दरी द्य ॥ 
सु कर लनी अस्तत भर । न्वेष राजसु केठिय कठ गुर ॥ 
ड०॥५१॥ 
६९तिष नह वसवथु निवी । च९सिष वली अर च सियौ॥ 
बर दन ज।५ सुन नर । जिन `कधय ठिल्िय राज गुर ॥ 
० ॥५२॥ 
नर 1९ ८।न नरिद्‌ नन । तदि कंठ श्रौ धर म्म तम ॥ 
९५ न्ध परवेपर्‌ सु युज वर । मद्‌ मोप निशटिय काल भर ॥ 
द° ॥ ५३॥ 
परपर तु पर्न अर्ह्नय । सुज रय्निय मरय ठिक्षनय ॥ 
वर ९५९ र(नति नान नसौ । जिन किति कल।धर्‌ भम्म श्लौ ॥ 
द° ॥५४॥ 





कवित 


८ 


५द्वीदजरागयो । [ पकनीसषां समरप 


--~ ~ --- ~ ~--~ ~ ~~~ ~~ ~= 


भर्‌ बौर कटौ धुर्न रन । दय नोय अ च ५तौ शुभेन ॥ 
कंदर कखंखत चत सौ । जिरि श्रोदत जस २९ भरौ ॥द' गध 
व्टप रूप नरिदति १।दनर्य' । घुरल।न द्य धिति सा नय ॥ 
गसरतति सुरति सुरसा १९ । पितो पिति कष ५९ न र्‌ ॥ 
०} ५६ 
जनस भरस सन्ध नसौ 1 गदि निद्दुर छप्पर ५५ पुरौ । 
५रसभ पविच पविन चतो । सुरेस्ान दूस जिन शुदं भौ 
६० ॥ ५७ ॥ 
श्रननोस उना पुरग चतुर्‌ 1 जहि बंधन वास उमा दि घर ॥ 
जिन गजर्‌ ताप तिर" तिर्न । कयस्य उप्प्र्‌ वय धन र्‌ ग 
ददनग्‌ नद( श्‌ नन सथ । तनि र(ज स्‌ रस्थिय मिति नम ॥ 
१९द।नसि पद्‌ नरिद्‌ पदौ) स ननो कस जोति ससर वदी । 
"० ॥ ५९॥ 
सम सीदत सिर धष इन | जिन जनत *मोर्‌ लयं करिक'॥ 
कावि नमति जिक्िय जानि तिनं । तिनको मि९द्‌ावसि जपि दुनं। 
० ॥ ६० ॥ 
सत सें प ९।जत्‌ रेज सम | तिने जुन नान कोति कम्‌ ॥ 
६० ॥ ६१ ॥ 
+ = = = * गें स 
उन ॐ: (मतां + नार जीं रान रमता 
न ५ 
९।५ & जधिक मान्य थे । 
॥ {नदद्‌ ड गरिद्‌ | कण्ट चद्ुश्ान सप९॥ 
पड जेत जंसिंथ । सलत पावार्‌ति च२'॥ 
ज।लद्‌व जद जनान | ५।९य्ध पत्ति सिर ॥ 
५२२यनसौ राम्‌ ) द्रन्ण मदि न्तेन तास नस्‌ 
५९ नोय रल "पच्च सुनिय । रुधि वृद्‌ कदल परदह्ि॥ 
*+[घि मङ्ख सुत इक वर्‌ । ज ५९ गन र्‌ धूह मिरडि ॥& ° | 


) नः | (२ ) मो.-हरी 
) ए. र. को.-मोद्‌ । (९)प. ङ. कोए | 


.. --~----------~-~---~--- ~-~--------~----~----------- ---- - “------- 





(२) मो.मूर। 


3 ¢ ~~ 1॥ 


~ -- 


४ 


पकतीस्षां समय ] परथ्यीरजस(सो। ३७ 


॥ 
3 


खर ॐ. ‰ [नतो का परान वर्णन ॥ 


सौ स।५त ५५[न | 'उग्गि अक्र वीर रस॥ 

सद भरौ ननपत्त । अग लगे सुभत तस ॥ 

२९।अत्‌ तम ९।९९ । साप अरग्म ५ (रिय ॥ 

जध्थ नान्य चरद्िय । रत्ति एसौपति धारिय ॥ 

ज गल्‌ देस जख श्न॑धति । ज सेवं वर्‌ खुर षट ॥ 

पु९५।न ५।न ७५५९ चहिय । वर ९ रस नौर पट ॥ इ ° ॥ ६१ ॥ 


सामतो का जेव पर ५८५1२ कन का भुदूतं शधन 


ने के सय %६न। । 


श्रनरा द्ग चरि सग्गि। उग्बि ५५५५ सौर रस॥ 

५।५ ता ततमाव । एग ८५५९ कीजै नतत ॥ 

पचभयीसौ कोस । ९। अग्य व्री तंद॥ 

५।५ ९।ल अर मेद्‌ । दड निर्नयगसाधौ जे ह ॥ 

+न बच ०५ चह कं नोस्यौ । ५स५ न सुर्‌ ५६य ९४८ ॥ 
दुगस।ग सपि ९९।अ छौ । सदधि मष८ प१६पट ॥ द ° ॥ ६४ ॥ 


८५ सामत पुथ्वाराज का इच्छक ब्रातावव स्वस्य था। 
च्य ॥ प्रति प्रीति ५५ भतिनिन ५ । ससि ९।ज डक भतियव पथ॥ 


प्रतिय बह मभ इक त उमै । चइ ५।९ स।म५त श्र सुमै ॥ 

° ॥ ६५ ॥ 
दिक रकाय अनय यान नियौ | तम भजित तेय सु ९।ग सयौ] 
<।५४ ख्ख इय मत बुल । रवि कौ करनानि तेय उक्ती ॥ 

° ॥ ६६ ॥ 

पर ५५५९ <५।८ तुरग रन । सु ननो घन सोभत नैर तन ॥ | 
सु निच विष राजतस्य रतौ । सु ननो भतिनिव किदे निनी 

द्‌ ° ॥ ६७ ॥ 


(*)९ ष को-५रैद्र भयानक र । 
(२) मो -राजत । (३) मे -प्ाथै। 


---*--~- ~ ---- =-- -- ---- -~ =~-~ ~ ~ ` <= ---* = "~" 


8.७६ पृ्वीसंजरासो।  [ पकतीसवां समय 


पृथ्वीराजं ॐ सन्‌ स्य सवकं का कटी मन न्रा । 


६६( ॥ इत्ते भतन इक शुष | उप सेन ९ इष्ट ॥ 
एक म॑" सकद तुष । पि थौ नरजप ग्ट ॥ ५० ॥ ६ ॥ 


चदा 4 ५ वसप ५६६५ का दिन पकक कटके 
ह॑न्‌ क जपनं सपन चर जाना । 

{तते &९ तिहि रसि ५९ । मद सपर" नौर ॥ 

पचि ५९ बंसाप्‌ धु] लु तवन ते घौर ॥ च्०॥ €< ॥ 
।२न्‌ वेगरथय दतं साधकररलव नीरान्ल आनन्द्‌ {तवी त॑ 
रिस ॥ अप्प ऋष्य गय भरद्‌ सद्र । मरन १३३९५ ५९१ ग पुर ॥ 

चदे न} चानदिसि ₹५। ननां 'षसंह सिय मेय असग ह्‌ ०७ 
भतःकाऊ साता का बड बडु बतवारु हाय्य पर 4८ र यन 


दूई।॥ नेय पति वदेख विषम्‌ | न्ख दतिय सजि ९॥ 
चदि जिदाजं पर्‌ दिप्थिय । घर्‌ नदिं ५९ ५९९ ॥ ९० ॥ ७१॥ 
५९नौधर तिय गगन १९ ! सिय क।९न रन्‌ान॥ 
श्र उभे सत पच ज्यौ । ज्यौ मद्व बस म(न ॥ ६० ॥ ७२ ॥ 
पृथ्वीराज की सना के जुटात वी पावर # - 


ऋ ॐक अ 


घा ९ <पृला कचन | 


सोदना ॥ सुन नोर ९ चीक्‌ छद्‌ । सितौ सिति नस हयन्भय दद्‌ ॥ 
रनं विय वौर्‌ नपपेर्‌ रनद । ठ सक्षय ठ।(खं सु ठक्च ५६ ॥&' ०1७३ 
षनं विय सकार दन अद्‌ । जग्यौ नतु म।९त्‌ चौर्य का द्‌ ॥ 
स्पत दितिपू९ दयन्मय भार 1 दिसो दिति दिष्पिडि धौ" जस ध।( 

€ ° ॥ ७४ ॥ 
८९ [द।५। सख र्‌! क&य भ९ । भये भयमोत्‌ मय।नके सेर ॥ 
सुने स्तुति निय ६६ निस।न | दि५। षु९५।न < बठढय पान ॥ 
९० ॥ ७५ ॥ 
|  (९)९ ङ. को.~पदह । 


क्तीस्या समय २९ ] पएृष्यी९।ग९सो 1 ६७७ 


दुद्‌ दिति पि अचित अलोस। सना दुख पात्‌ सत्‌ दिडोल॥ 

दौज मभ ९१५य दुर €६ग९ । भज न९। रस (६९ पुर ॥द्‌ ०।८२॥ 
॥ निस निष अ। मु लिखिय घोन | करे केविचर्‌ नवान्‌ वपाना | 
॥ द° ॥८४॥ 

सामतं की स्प से उपना वणन। 

६६६।॥ समि भस्म सों सुद्ध भन । ज्यौ "११ दिति "५५५ ॥ 

सखम वपन ज्यों चरन वर । जगि बौ९। रसजष्य ॥छ०॥८५॥ 

भ [0 अ, । अ ^ ¢, 
^ सनता के नगध भर तज॑ का नगरा वमन 1 
५ (५) मो गहमग्र। (२) रुकोगपे। (३)एरूकोङ्द्। 
(८४) को षानी। (९)९ठ कोप) 

~ 


नउ मय मत १ हन्मद९।ग । उदे वर्‌ ५ु९ सुच्छ चि९।ग ॥ 
नाहे केनिचद सु उ५५ त(दि । मनो सुर्‌ लग्गिय चद्‌ ५९ हि ॥ 
द° ॥ ५६ ॥ 
गपु ५यिर(ज सनप्मय जाग । तिनं दिपि भतिय प्रच्वत लाज ॥ 
९२ ९% बधि रकेन गोर्‌ । चट वर्‌ थित दर्‌ सनोर ]॥ 
° ॥ ७७ ॥ 
यदस पति सुभतिय ८।नि | जनों कयपति धनौ घट न ॥ 
मय मय रद्र सु ९६५ २९।९ ] भयौ गदु अत भरी पि ५।२।द्‌ गऽ 
ङ्क वञ्जय डक्षय भात] डल तिन नौर्‌ मिय त ॥ 
मु दिप्वन १।५ गुरक्षय नैन 1 चव्यौ जनु वीर्‌ परत वैन ॥द्‌०।७९॥ 
४प दोऽ नौर विरपनत (य । गुफा इक मस्स्मः भन द स 
पसे ग्रह ४५७ ~६५६ द्र । कादौ किद्‌ मु ७५५५ पूर्‌ ॥ 
० ॥ ८० ॥ 
नारे करून) रस काति चीर । जलो तह जितत मयानन तीर ॥ 
लिपौ [सप सिचव द्वति वैन । ननो परद्र दिनि चानिच मैन। 
द०॥८६५॥ 
५। दि दोन्‌ मनन प्रमान किप तनर्‌ सुपसुक्य न ॥ | 
भयौ य॑ नौर्न नौर्‌ नन ॥ भयौ नास रस तौव प्रनान ॥छ ०।८२॥ 





२५ 


६७८ ` परत्रीराजसराम्दा। [ पक्रलासया मष 


वावित्‌ ॥ जगति जग्य जतु वीर्‌ | जन्मि जयनेते अर्ति लिव] 

के नपनाद प्रन | (पीं वाह्नं सु दव्य न्विति 

के जग्धौ भलन्यस । रत्य भ मारी ॥ 

से च दत | न्‌ चानदिनि दी 

दीनी नष्टपति निन (नरत्तिनर | किष ग मुनौ जवंद्‌ कैम॥ 

वभः उपारि ध।९ चदय । अभिलापदे मारय भन र गाप्रह् 

३ वीर लाभता क उस्ताह्‌ वनि । 

मिसा श्रमे मवं | भयो किन किकित्‌ श्वर ॥ 

जप्‌ नस चति द्नयत्‌ । सेन लज्जौ वन पुरं ॥ 

भेन सद्‌ सम सुभग 1 प्न रते देद्य ज ॥ 

९०९ ९।ग -चष्ुत्रन | कैरन उप्पर्‌ = पंर॥ 

धुत वधुर्‌ चनी तजौ | रजिय ष्र्‌ ¶जित सुभ. 

{दति चप रदत रएिनियं 'छ्तिग | दिपत्ति दीप दिविसीकधर्‌॥ 
ध्‌०° ॥ ८७॥ 

कौज की शोमा वमन | 
मोतोद्‌। ५ ॥ द्‌ दिसि प९१ मरय र) चच्थौ जरु ६६४ धरप्पय यार 

तुरंगन तेग ६९्५य ईस । भर क्षिय नारद्‌ ५।२४ रौर ॥ ५०॥ 

ङ्‌ ह{*त दौष्य ५८न९ इश्‌ | करे नी निषद्‌ र > ५ केथ्ध॥ 

गर 4ग> सुश्चय नौर्‌  ९चे सनि भोर तिनं सगि नीर ॥ 
० ॥ ५€ ॥ 

ननो कुत्‌ कतय ५।९य पसि । ९ नयु रद्‌ शंकर भुस ॥ 

कं २९ मख नन्यैनद नौर । नव्यो आदधद्‌ स रुद्र उनरैर्‌ ॥ 
० ॥ €० ॥ 

इना इवा ९९ ९ < [तये शेर । [दमे सुप मत मदम मति नूर ॥ 

सखलत।९ दु बर्‌ भम्मन | सुज्रादय जख निदान निदान ॥ 
०} ९९ ॥ 


(१६) ९. छ. को.-जग्या । ८ २ ) ए. कृ. को.-छिन्त 1 ( ३ ) मो.छि५५ । 
(१). ङ. को.-मध्यय । | 


न 


¦ ( 


7 - 


(+ व, नीर 


पकत्तासतवा समय २३ | परथ्राराजरासा। ६. 


दया वर रौन सषयप्पन नध्थि। ॥ 

७५। करत ना।य भग॑।५तत द्द | तज्यौ नन मत ७९न्५य समधि ॥ 
द° ॥ ९२॥ 

पिये सिर ईस ५८किय अद्र! भयौ तट! गन्म सु नौ. भदर॥ 

भिरौ भिरि द्ध्य दद्‌ भकार । यदध ददि दस्य द्प्पि <षार ॥ 
द०।। ९३॥ 

इत भिति मत सुक तिय ९।ग | भयौ वर बौर भयानक <।न॥ 

दिसो दिति ५य्ध५ ददु मेद्‌ । कञ्यौ <नघर रकवदय रद ॥ 
2० ॥ ९४ ॥ 

नसौ जय जगम जो गनसौस । दत्तनाधु इस(तत भन्वत रोत्‌ ॥ 

त्यौ गदा मान सगौ पिय कध । नयो रस सत सु ५तय सथ ॥ 
०॥ ९५ ॥ 

सु जाति य९। ५ इकति ५५।न | च्च्य तिन देर नसौ १६५।न ॥ 
2० ॥ ९६॥ 

पृथ्वीराज का सेना को १५ ति वर्णं श्रेणी करना | 
नावित्त ॥ ५। छ ५।ग॑ वर + । भार ५।९४ रस भिन्नौ ॥ 

मधुर सुधर सिधु. । अग च।वदिसि च्लि ॥ 

सु१९ तेन स।नत । सुन वल नौर्‌ [नन ।२॥ 

मभ मम॑ ५।६त । देवे ज जुद्ध ६५।२॥ 

वल [५ जुद्ध २१८ ९५ । रथ सु९" रय यति नर ॥ 

सामत खर ज्जे नदौ । वर कदल "द्रति षर ॥ ० ॥ ९७॥ 

<।१त) की वीरता का वणैन। 

७९५ विद्‌ रवि उद । सौस दद धर नच ॥ 

२१।ुर ५1५ । देव भूगा रवषः ॥ 

इद्र जुञ्च १।९क । सो तपदं अधिनाातौ॥ 

पच पच ५८ सु । भौम दुरजधिन मत्तौ ॥ 


| = 
(१) मो उढति। 


न 


पृथ्वीराजरासो । [ प्केनीश्लवां सभेव || 


| 
स = 9 | 
ग मतद्‌्ते कद ९ भरत} द्वत्त जघ स्ाग्तरन॥ 
उदयो जु आरत निति] नर्नि नेच्छ दू शपन्‌ गरा | 
= ~ र + 9 - भ = (+ 9 क 
५८ क [खय >रतत्‌ > चर (ती + वाव भ स्वति 
निदं८९ का वीर-१त वणन | 
{से &९ स।मत 1 मंत सज्जिय नद्दुर्‌ बर्‌ ॥ 
नाष्टु( ९ ५ सथर । प किह्ि जाद्‌ नर घर 
नोन न संभसे | भष्( कोने सु २४६ ॥ 
वोन जव सथहे । कोन {नपे सु ददं ॥ 
चद आनि सुतान वर । अघर २। हु सन्धो श्वर ॥ 
पिन मनि दन दयि विभ वर 1 रसि रह र्ग्योनसु धर॥ 
० ॥ € ॥ 
नाद [नदर्‌ रौर । सुनहु रा{गत मकर ॥ 
कादौ २१ को ५५ । किति लन्रदोसुसर॥ 
१।६ बद्‌ १८ 1 द्य वादलेसु जाव द्त॥ 
ग्धं नदसप दाहि 1 घास अग्नौ सु नत्ति भिति ॥ 
इतिय देह कौ गति ९ | तोय ल्मन वितनु नर्‌॥ 
+९।न्‌ पुर्नर्‌ वा(नके। अतं चित्त सेद्सि धर ॥द० १०१ 
अत माति स) गत्ति] अतया नसि श्रनतिय॥ 
भश्च ५९५ सथ । पुश्च "(तिय सुद्‌ सिय ॥ 
देव । थे । नल केवर गुन व्‌स्वि॥ 
लिचिये भसि जज वधे | तत वद्धि पुरान ०९॥ 
{4७६।त (त पत्ियसु ९९ ठतक्रं नखर सु नर 1द०।१०१ 
< निंद्‌ जिन सुनौ 1 नि नद्‌ न प्रगात्तौ ॥ 
अद निति नधौ भरन । मौर संकर निच।स्ते। 
५ वुस्थी * हनन । ६1ङ इष्टं च ९९५ ॥ 
ऋि। नज दचौति । ९ सुरथ मर चहु ॥ 
<२५य् नत किन्न सु 4९ | निवर्‌ अग को अग भय।॥ 
जेद्‌ [> उद्घ सि के । चट्‌ भूमि ५९ सुग जय 1६०।१६०२्‌॥ | 


| 





| 


जः 





प नस्क = क गन = 1 ~ 


-कतीम ता स५य १५] पृथ्यीर।जरास्नी । ६८१ 


५।य/ ॥ कैकेन ५य। गुर प्रह । केकेन १।ख सगरे ५ ॥ 
नयौ जा भयिदनग' 1 रप्पेजानौर सो ससल ॥ ० ॥ १०द॥ 
त्(८क ॥ यता जा भनत। समस्तं नुरय, भवनस्य सा सुदरौ ॥ 
भता भग्गा न < ५।५९ बर, प्किल किचि किंचित रसै। 
श्रभिस।य दिति गर्वं त।स्न विधे, ससार सदकारथं ॥ 
५।९ जा ५।९१ दिव्यत गुर्‌, दौसति देनानव ॥ द्‌० ॥ १०४ ॥ 


५९९५।९ भरषीरो की चारु वमन 1 


सुज गौ ॥ ५५।६त १।दइ ८५।२ ५१५। | तिने धावत ढ्‌ नरप पगा 1 

समे सुम अ" ५ तीन सधे । मनो नह मिपि गहि जै य।५ बधो 
० ॥ ६०५॥ 

धुञै पय जयी नन पौन धावै । तिन ७पन्‌। नोन ननिचद्‌ साव ॥ 

नियौ पैत्र चरं चिप भरी किधौ चकरी €ध्य ष्मावत् तती 
द° ॥ १०६॥ 

किधौ ५।५ ट नौ च।५ ५।ते | सगराय करैत उपन्मोति लत ॥ 

अमप।५ दते मुष मेह र ननो दित्य बानी पदौ कव्व भार ॥ | 


द° ॥ १०७॥ 
/ धरे ५।५ चनी दढ त निभारे । मनो १।९ सौ १।९ न्य ६०।९॥ 
तिन ईर्ते रग चो५५ एसे । ननो तार सुद्ध कस मुजेसे॥ 

द ॥ १०८ 
प बजि ५७ सनप्पेति दयं । दिव ९ तामत इध्यः तु५।अ॥ 

द° ॥ १०९॥ 


राजा का सामतो को अच्छं अच्छे घोडे देना 
ईष।॥ नागर।गद्धप्‌ *९।ज दिय । निलसि विधान बिधान॥ 
तिन ७०५५ ननिचद्‌ कदि । का दिनम ५५५।न ॥ द° ॥ ११० ॥ 


(१)मीना। (२१३९ ़ को करल! 
(१ (३) रु को -दीपतत। (४) ए-ग॑न। 


६८२ प्रश्वीराजगसो। [ पकतीसवां समव , 


ट. र 


घोडा की दमा चमन । 


॥ 


भ र =>, , ष्‌ प 
रसावख। ॥ थवै बाम म (१ नर (गग (रे । ९९ अप्य सयो, तत ज 









छ° ॥ १११। 
धै * आठ भार, सुकरो निनातै । चर नैन रसे, दरी रव च॑ै। 
० ॥ ११२॥ 
भष्ट। मरा शौन, निन। ०।६ दीना 1 ७९ पुर +(री, २५ ५ सं नन 
ह° ॥ ११३। 
तुर गानि षंभं, पसा ज(नि सभं | नपु ड इ, ननो इंडि 
० ॥ ११४॥। 
द्‌ नौ९ इस, कवी निति से । ननो वाय कांड, परौ नसम 
५० ॥ ११५ | 
कापोखंत्‌ नौर्‌, विय वाज जौर' | अनतत निन।२, मनो ल।(मि ९4 
० ॥ ११६। 
से राग ९।जी, दिर वाग <नौ । मुदं द ९केवं, प वीर २२५। 
२९त(न ५६, चन्यौ वीर भासं ... .. .. ० ॥ ११५ 


शहाबुद्दीन स निस्य 4 कर्त को पृथ्वीराज की भरि 
दूष! ॥ चिन देत सनन विन। | इष्टपन। निन ९।ज ॥ 
यन्नि ९।ज प्रयिर्‌मज कौ । चम मोरौ कयस्य ॥ ६० ॥ ११८॥ 


२।ह्‌वुद्दीन क्म पृथ्वोराज को राह छाडं र उट रह॑ना। 


कित्‌ ॥ षां गोसे %स{२।१ । ज (इ ङ्‌ भ्य। रन = म्म | 
दय मय रथ न९ सज्जं | नौर्‌ ५।वस ५८ जन्म ] 
नदन रभ आरम्‌ । र अस्नोदय स्षासिय॥ 
'ा डु आन सु९।न । नो९ जं पत ऋ९।२य ॥ 
उ५।रू उक जुम्मिगि दसं । जिम जम बन धज लै ॥ 
९{५त ९ पदन तौ । कैर्‌ निदुरि ससम कयै ॥ ० ॥ ११ 


4 


५ 


(१) मोअ (२) मो-समसत। (६)९. ड. को.-वेव। | 
। 


कतीसधा सम १७ पृथ्यीरजयन्ने 1 ६८३ 


राजा की आज्ञा विना चाच<९4 का आ दे जाना । 


मेद नद्रति ससि । मन्ति कौन रत भारी ॥ 

वीरा रस विद्दुरिय । खोर लग्नौ अयिन।नै॥ 

दित्ति [नसि धिति सोभ ।अपि चअष्पेन अपि पिन॥ 

जां ५६ वन ४ । चपि चूवतमतयन॥ 

रन दरपि वर{५५२ शु तिः जिदि । धप्पि लो कोडा करस ॥ 

प।१७९।६ द।ह९ तनो । नप अण्या विन अ५ धसि ॥र०।१२०॥ 
चाभ॑डशय जतसी रोष ना आजानवाहु का पाच कोस 

उ॥*| ५८ र तत्तार षा खुरलान पां पर 
अ।न५ करना | 

रा ५।५७ जैत । लोह आजा ह वर्‌ ॥ 

रण्प्‌ रन सुरतान्‌ । नत सन्म सुनीर्‌ भर॥ 

पच नोक्तं नप कडि । ५।१ सध्या सुरत।न॥ 

न ५।९ नज्गीय । खाद्‌ लग्गा सु मिष।न॥ 

छुद्र कि सिघ पल काज वर । उरसि सौ लग्भा <९न ॥ 

तर।९ पान पुरत।नपति | अप्त मष्हरति मरन म्न |ङ्‌० ॥१२१॥ 


ऊप सामतो के आक्रनण करन पर सुररूमानो का कनान्‌ 
| पर ५।५५ प८। कर अपन गनुओ से युद्ध 
| करने को भर्तु होना । 


पुजगौ ॥ धसान पान सु त२।९ तीर । नन) वजदेपे सु १ सरीर ॥ 
* भद नाद चयौ कठ चस न्धः । लगे अगञ्मग निरध्ने नि९०५)॥ 
० ॥ १९२२॥ 
द [सक। सु चान (नेन स। दौ | ५से खर वेग पलसी न्निय। पौ ॥ 
उर भष न विन निन।र्‌। ननौ देविये नैर्‌ रत्त५।२॥ 


० ॥ १२३ ॥ 
(१) मो मनह। ८२) मो नेतित्राही | 


ध 


६८७ न. क ` पृथ्ीलजतसो। [ पकतीसवं नन | पनाम 


अ = 1 
] 
॥ 


उर" मस्‌ भरतं नस्तं स मस्थे) प्र्‌ रग ५५ (नि गनै। । 
ध०॥ १२४॥ | 
द्‌ चिद मच्छ तस-गीति नपौ } सर सहि इज्जार्‌ >1९^ स्न | 
{तिनं द थ्य सुसौ ५म(न। ननो रयि देवत ९१ (धि यान] 
° 1 १२५॥ 
{विधं विचि श्प भ्रम (नत न्या 1 भस्‌ चग 9" तदो त्थ ९।१ ` 
नच नच बंधं नवं द्‌< ॥ भन योर्‌ जारत म्‌ र्ध रमौ ॥ 
"० ॥ १२६ ॥ , | 
रतौ जु कर नो९ भद दरौ {नर घुम ५९ यु" मनो ` ^ | 
| 


७९ वास्तं नासौ जम द नहो । (पौ द्‌ जन देय्टै जम्‌ कर्‌ ड। ए 


"० ॥ १२७॥ 
€~ क कऽ) उ ग्‌ ॐ ऋ य 
न दातैन्य उदन पर आकग्नण क ५ ५। | 
रो * [श >, क 
रना जर्‌ ५५९ को सहाचता ख +र २।६।१दवीन्‌ 
का राहु छकन्ना ॥ 
% ९६। ॥ चर्यो रग स्व सैन सजि दिति ॐज्जनियरग॥ 
1 ।दि जन दर्युरन 1 सथ सदाथ ५५ ॥ ० ॥ १२८ ॥ 
भदौ भख देवास नो । गन <पञ्ज्यौ {म्द ॥ 
| (1) न 
नट विस्‌ इरे नू 1 ३५९ जर ६०४ क ॥ ९९८ ॥ 
|. , ध 9 अ (र €+ अ, 
मनुष्य वो करप तच ८५ ` जर दरीच्छा १खवत ६ । 
नित्‌ ॥ =< काले वा अ९ । करौ वर॥ ना अर ॥ 
नर चितन क९ ४९ । जिय & नर्‌ नर्‌ दे. ॥ 
९ रचन नर्‌ कोट जोट जन १४ १र। ५२॥ 
सनन सभ्य २९ ८९ 1 केस [किर तष्प्‌ कष्णम्‌ इद ॥ 
अर्ज भभग दवान दिति । च्य द विनोद्‌ स {ड जिय ॥ 
अम्‌ चित्ति जग्मि ज्जन नसय ] नि उतम सु कवी किय ॥ | 
९० ॥ १२० ॥ 


४ 








श्र मो. प्रति म ५८ नही हे ओर पार के नयग चेक्षि भी ज्ञात होता ट1 | 


न्क (नन कवु क 4 


नाया समय १६. | पृथ्व्रीरागसलो। श्प 


श्वौराज का राजा चरी से५८तर देकर मि का उक्ति ५०५ । 
श्यो चबन सि ५।५ 1 चरानि चअनचित्य दलन [ऋय ॥ 
अन्‌ धरले ७० "रौ । दन सु मुर वधि डि जिव ॥ 
दलों दि९। दल ७५७ । धुम धनयोर्‌ ५।६ ९ ॥ 
भौ तद्‌ ल्स्द्‌ । न वहु वृद्‌ वरपि धन ॥ 
पो री" दद्‌ दतु देव ५५ । भूम लग्ग लग्ग लरन॥ 
प्रलता।ख द्द पिप्पिय निजरि। ननो मिच र्मी क९न॥ 
द° ॥ १३१९ ॥ 
युद्ध आरभ होना! 
(५।वस ॥ कोद लग्ग पल, ९।९ उडु पल। अत तुदररुल , पण्म वैली ५<॥ 


॥ छ° 1 १३२॥ 
नेन रत्ते भल, शुष्टि गस पल । निटि भोदे ल, तोष कै केनस॥ 
१ र ० ॥ १६३ ॥ 
सड नच॑' दल, %७ वक्तं वल । गि्चि सिध वाख , वर्जि कोस घस ॥ 
० ॥ १३२४ ॥ 
यिध उदु खस, जानि तिद अस थ्य तुद नस,६८५सापा०्स॥ 
ख्‌० ॥ १३५ ॥ 
पप पौ वल, ईस ५।५।न२ । *।स सोभ गर, रुद्ध वृद मर ॥ 
। द° ॥ १२३६ ॥ 
= नमग पर्‌, चडि पचर भर । "मति डकः डर, भूत नघ पर॥ 
° ॥ १३७ ॥ 
उमभ्भय सि्ष९, वक्ति नैर रर । कंपि स्थर नर, र वटं वर ॥ 
०॥ १२८॥ 
भभ भारो रूर , ० ॥ १३९ ॥ 


 वामिधमे रत शर वीर मुक्ति के पथ पर पाव ठेने को उयत थे। 


„ (१३९ रुगो दीय। (२)९ठ को दने सुरन षयि छडिय मिय । 
(६) रुकोषर] (ए ठ को-मन्नि। 
~~ २६ 


~~ ~~ ~~ ~~ न शनः न~ ~ ~~ - ~= ~+ ~~ ~~~ ~~~ 


घ्न्ह ` पृथ्वीराजदास्नौ । [ पकनीसवां समब ` 
| 


दरद! ॥ सा, तमत सभ । १ दिसं गर्जद्दर॥ 
स्वाभिः भरन सद्धं रन । सदेति सु सर्‌ = ॥०॥ १४०॥ 
॥ ~ + 9 ५ ¢ 
दोनों ओर्‌ कै गुर वीर समती क परा आर व< १५५ 
कवि ॥ कोह दोष ९स पान | वीर्‌ भत च।व६ित्ति॥ 
बसि ॐत तिं जग । अग जनु ५० कप जिति ॥ 
य दर वर ७५४९।९ । कादिढ ग दत नेडार्‌ ॥ 
यु मस्ते चडि नश्य | कष्ट मूस(र्वार धार्‌ ॥ 
भय सौतभौत कार कमल्धि | वदत्‌ ९ २।नत र्नि॥ 
नसि वार्‌ वावा वद्धि विसि । १८ गोन नतो महन ॥ 
द° | १४१॥ 
न्ह भोदन्द ९।५ ख०{री रा सर जपत तह की वीरता (| 
तय पराकम र सस्ख्नाना की कजं का पिवखनीः 
हासन खां रसन खां का नारा जानी । 
स्गमी ॥ परौ भौर मेच्ट' तस्र तनध्थं। केसे काच वक सौन जीवं सु सय 
५स' वान गोडद्‌ को प्रमानं । भनौ रषियै देवयं दुद्‌ ्थानं। 
° ॥ १४२ ॥ 
बड़ बौर रय भमन निन । अती ५० चेवं न चित्तः धरार्‌। 
नै कथ बंधं असधं घरन्त्‌ | गनो कौर भार्य खत रगौ ॥ 
० ॥ १४३ ॥ ` 
सम्धो स गरौ (2, स ( १६अन। ५१ घेत पद्यौ र(न षान | । 
जड़ अपतद थ्‌ ५।६ तज । दूख' दिप्निये पेट पष्ये चरेज' | 
० ॥ १४४ ॥ 
दन्यो ासव' ५।न सीसं भुर । गयं जड गेनं चु पोषरि पुर्ग्न 
दतो शु वरि नौर्‌ भर्‌ दं निनारे। सुमे लार्‌ घु मनों मतव 
&'० ॥ १४५ ॥ 












( ९ ) मो-त्व्यीनि । (२) मो.-पानं। , | 


एतासवा समय २१. पृथ्याराजरासा। ८५ 


षा ॥ रत्त नरत।र सुभद । विधि विनाल उनमन 
तन ९८५ ९५५ निगद । मोद कोद रस पान ॥ द ° ॥ १४६ ॥ 


2र्वीरों का ९५५९ मे मत्त हौना >।६।५दपीन का कुपित 
दोना ओर पृश्वोशज का उत्ते कद्‌ करने.की 
प्रतिदा करना । 


निर ॥ मोद नो रस ।न] तीर्‌ मप प१।व६िति॥ 
तच तुग गि जग । वौर लग्ग सु वीर कसि ॥ 
जा दिष्पं घु९०।न | मैन वडन।नल धारी ॥ 
भराय कारन नैरन्‌।न॑ | पप्पय दूरम पम्म नरी ॥ 
सुमि सोद मोह अर्नय तन । अति उदार पिन््य ९न८६॥ 
प्रथिसय ९।य (जिद्‌ गुर्‌ चन गज्ज लीनो पन ॥द्‌ ०१४७॥ 


युद्ध की ५।१९ से <पना वर्णन । 
स।८६न ५।८९न बिरद्‌ । स।ह नोरी कयन्‌ लम ॥ 
खय गय दल विष्रददि । रोल रद्ध नौर्‌ यम ॥ 
चगि पथ्य आदत । जूय अहदि असमान ॥ 
मनद सिय गुर्‌ यज्ज । दकि कारिय स्तर्‌ भान ॥ 
द्ल जोरि विसि साष्ट। भर । भर भर भिरि अर्सि१९ तिय ॥ 
जानकि मेष नस दिल । निस। नभ्भ निर्जुर "लस्िय ॥ 

छ्‌ °॥ १४८ ॥ 


घेर युद्ध चैन । 
वे।८न ॥ ५[त तोद्नाद्‌द्‌ भमन घर्‌ । सुनि न।गकल। तिददि जिति गुर्‌ ॥ 

भिरि २५ प।रयसे परे । मयमत नास कानि से -इ२॥ 
० ॥ १४६ ॥ 

रनेननाय म।५य नौर्‌ सुर । ननां बौर जम।नत॑ पीर उर ॥ 

थित चच दद।४५य५ च्च धर्‌ । सु नन ५९५ एमि वज मर ॥ 
ङ०॥ १५०॥ 

(१2९ मो छनेय| 


-६<< = ~ = - चृध्ट्रीराजरासो। [ फकनीमं सम 


| 
{यति सोहत आन अधुश्च र्नं । मनं ५।९त पूर चसौ सुमन | | 
दोऽ दीन विर्।गत रौन खतै। रंगस्त र्म ति दतसुभे। 
६० ॥ १५९१ ॥ 
सुलनोः नधु माधव रीति इस । सुजनो हत कंवर वैर पुलं ॥ 
का अंग निनगन दशय चरे । सु भना कस वौर्‌ कषा द५९॥ | 
० ॥ १५२॥ | 
मिति नत असतन य।द्‌ धद | सु नये गदु ५।९५ नौर्‌ भ॥ | 
० ॥ ११५२३॥ 
कवित्‌ ॥ नर्कि वीर्‌ ८ सुभ८ । शरि दके चावर्दिसि ॥ 
इक इक आत ) बौर बरषंत +त असि॥ 
नचि ०।९द्‌ चिष्सन्त 1 जग्मि जुग्भनि हंकारिदि।॥ 
स।९ ०।सल ११।स । नपि ९न बौर उनरहि॥ 
अभ्रिय <दसि दस द विसि । करसि बौर सन्म ९ बर्‌ ॥ 
ववषु आग अन सुरतान द्‌ | करहि केर समरस डर ॥६५०॥१ ५४ 
पादुक कगे असंदा वणेन । 
नव्‌ नजौ नव इश्च। र" नवे नवति सुभं भर) 
इ बञ्ञे असि बर्ह । स।र वज्ञे प्रह।र धर९॥ | 
वेक अत जमकंत । नी जमद्‌!ढ़ ननरौ॥ 
श्लु नादठौ गम द्दढट । ह =। +त सुभारौ ॥ 
।सुक्ष पपि चच्चर कियो । सार धार सम छत-यौ ॥ 
द करी कोड करिह न कोर । कारौ च कोगुन निल्लच्यौ ॥ 


० ॥ १५५ ॥ 
| इष्() अमति गनकिय जंम सन ] जम प्रनन। टोऽ सन ॥ 


सिज्ते बौर उत९ द२९। । ५।रतह तिन नैन ॥ द° ॥ १५६ ॥ 
जामद वाद्व तण जाघ कौल जग टना ओर < % 
वीरता को भरांसा वणन | 
कनि ॥ भद्ध वो ८५ अन्म । २ रोपे ५१ मदे ॥ 
स ५६ ग्जर्‌ाज । चंडि पदे नस च द्ढे॥ 


यष 4 ~ [स 


-कतीस-ग समय २३] पृध्यीराजरास।। ६८६ 


खञ्ज वध सक । बीर अकुरिय दिध्रन॥ 
९।९ धार्‌ नज्गौ त५।८ । न्तिधात भुभत रन ॥ 
नसमलिय कक इम [न्ख सद । गयु सुज ल जेठ ५हि॥ 
जदव सु ०1५ घरि कलौ । गदु वडव्‌(नस चद्‌ कारि ॥ 
द° ॥ १५७॥ 
५६या ॥ दिष्य शुप्मय ५१५९ । अरग दुव ९न्‌।५ अननय ॥ 
अरि वर कर्‌ ६्ध्‌ । २५ *फिरत "मौन भग्ना ॥द्‌०॥११५८॥ 


पृथ्वीराज का अपनी सेना की मोरन्धूं रचना । 


कवित ॥ भोरव्यद्ह रपि रज॑ । €्नि सव सन सुद्ध करि॥ 
चंच पौप पर६।९ । कन्दे ५)५द्‌ नयन सरि॥ 
कंठ चद्‌ पुडीर 1 पाव शुच ओत स९५ सजि ॥ 
निद्‌दुर भर वलिमेद्र ) पप वजि वाय तेज भति॥ 
५५ पु पौर ५५ युद्धं न । <न वरन शनि क्तिखद् तन ॥ 
रन रहि रदौ प्रयि नदि । निलन चप्यं सुरन रिनि॥ 
च० ॥ १५९ ॥ 
॥(( ॥ सुघ्धौज वर्‌ ५५९९ । त वटे अधरौ प्ग॥ 
सोथ साध ५न।न। सा धूनी द्र २५५८ ॥ 2० ॥ १६० ॥ 
-याजीं खा, तत्तार खा ओं र गोरीका उधर से आकण करना 
ओर इधर से पीप ( पञ्हार ) नरिद्‌ क्रा 
। राव सम्हारना । 
११ ॥ कर्‌ वल ५५० ११।९ । ५।न न्धाजौ पा गोरी ॥ 
दरबल पोप नरिद्‌। २।[द वधौ चिथ जोती। 
| मो. न्ध पष्य | +र धर सथारै ॥ 
{0 गिलन ५५५ रान । बोल १ उच्चार ॥ 
छत अधत सौल ५।९० म,९। जे जैजेचारनसु धु ॥ 
च९१।न द्र अस वर । धत्नि ५५९ २।५ भु ॥ च्‌० ॥ १६१॥ 


(१)९क्ल। (रष्क कोभेन। (३) र्‌ क्ो-भय। 
2 


-- ~ = ~ ~ 
~~ व 
~--~ ~~~ =-= 


९६० । पृथ्वीराजरासो । [ एकनीस्िवां समप 
तन तमात घर्‌ निगदं । तस। दवि जनि नटकै ॥ 
भरा द्‌ अरुं । ८त स दंत कटक्त' ॥ 
९५९ ५९ कार वंदि । भये विदल धसे प।रिथ॥ 
| जं तहं चद्‌ पुजोर । चद्‌ चयौ" रेनि ७०।स्५॥ 
तन ग्रह मेद मन अतस 1 भम यव्यो दस दसि सभर ] 
सर्यि २९ सुतान द्‌ । भदन सभन वौ र{ धर्‌ ॥ ४० ॥१६२ 


९.६ हात हात रसान हाजना | 


इन्‌प।ख } इति दग्‌भारय दद्‌ । वसं विसं कसं कत चद्‌ ॥ 
भय निस्। उदिति भरन(न 1 पेहुजान सने सुथधमन।] द° ॥ १६३। 


नार्‌ दश बध्धन याक । ननो +डि वंयि चि९।न॥ द° 1 १६॥। 
छः हमार दीप नखा कर भारत की माति < दीना। 


कवित्‌ ॥ करि पि९।न शद ५८५] पन म्भे १।१६२॥ 
९[तिनाद ५२ शुं । मोर्‌ घ्।नत नौर्‌ ९९॥ 
तेज विरकार्‌ ससल । रत्‌ द्रिग तेजं प्रम(न ॥ 
९।२ ध।९ नि९घ।९ । वेद्‌ सेद्‌न युन जान ॥ 
सरन नारक रंक ५२ 1 नस! ग विप्रौ न किदं ॥ 
२11१ त्‌ ९९ इर उदर्‌ | रनर नोर्‌ भार्य नहि] ० ॥ १६५ 
जधा रात दजन पर तजर जार पाडहार कम २।दबुद्‌द 
जाम करना जोर प्(स्छ्मान "भेज क पर <खडना। 
द चोत्‌ ५९ रसि । सादि गोदी धररुभ्यो॥ 
तों ९ ५९ पाद।९1 निति ९। सिधु संध्य ॥ 
सत वंध बंभ्योतति | द्र वंश्यौ र्न पायं॥ 
जे जगे जं उखे) 1 पनि समत सु लाज ॥ 
२९८१ सन मन्भा सुभर्‌ | तौन वान पुजान गय ॥ 
गग घटन घंट न मत सुनि । सुन जपे वर्‌ दयति इय 1०1१६ 


५ 


| (१) ९. ङ्‌. को. हारि, (२१९. छ. को.-मर। 


पकस समय २५ ] पएृथ्यीराजराम्रौ । ९६१ 


पीप पड।९ का द।६वदरीन को पच जन्‌ का 
टट सकरट्प कर्ना। 
दत दोते मध्ध।न 1 पौष ने पन मन मौ ॥ 
५६] ५।[न ५९१ इ । ५।६ गोरौ गहि वध्यौ ॥ 
से वधिज्चौ ९।न | चद्‌ सुर भ{न द्र सधि ॥ 
यों सन्नं ५२६१२ । (खि दस कध कय मधि॥ 
रन छडि ६८७ धर मष्ि हु । लाजवत के फिरि भरियि। 
जय जयन्तु जपं मुप धर ५५९ सु किप्‌ कावित परिय। 
॥ स्‌° ॥ १६७ ॥ 
' म्राराय खीची, पर्य्‌ ९।५ के पु, वीरभान, ज।म॑द्‌न, 
¡ सप्ता के >।६ ओ २।६4ददीन के म 
जान्‌ खाका मारा जाना। 
सुगनी ॥ ५-यौ २।१ तिन वेर सोचौ ५५१५। गिन यडिय पित्तपस ४०१ अग॥ 
पन्यी २।१ ५ पुच्ति «ज । गय सु लोग करे देव ५।अ ॥ 
० ॥ १६८ ॥ 
धुनपौ धार धक रज मेर ९।६। ५ पन जपीशुप निति च।१॥ 


॥ वध ज।५रव वधों नीरम्‌ सरी अस्तौ ममम तौर १९।न॥ 


५ द° ॥ १६९ ॥ 
# ५-यौ ५।६ पेत ५त२।२ १।१ । भन्ये देपिये भूमि कद्पं +त ॥ 
पन्यो तेन षज्य नोरी वध । हय आह भगे सु उदर कमं ॥ 
छ्‌०° ॥ १७० ॥ 
परे ०।द दीनै परे सादि भारे। दपि यान यान निच प्रात ।२॥ 
० ॥ १७१ ॥ 


। राहावुद्दीन का पकडा जाना | 


1 1६ 
# ॥ इन परत सुर्तान गदि | यह निध्र् घट वीर्‌ ॥ 


तिन जस जपत का कनौ । यन करि जज्यर्‌ शौर ।२०।१७२॥ 
^ 


~= 


ल= --  पृ्यीराजंसो! पकता समव 


 कचित्त ॥ जज््‌ पजर प्रान । ५।हि मोरी गदि तभ्यो ॥ 
निनं सेत बिन द्‌।न । पान षम्नदह्‌ पसं संध्यी ॥ 
{५६ अहं पत्ती ९।ज । सुटि १0९१ विभूतिय ॥ 
डोला २९द्‌ तौ । मच्ि ९।६।५१ सुभिय॥ 
५ गयौ घें सुरतान सग । ज जौ ज जस्त संचयो ॥ 
जयच'द्‌ कनात चिति जिय । म(न प्रससन सि यौ ॥६०॥१७२ 


पीपा 4, का परिणा जर पृथ्वीराज को विभस 
वतिं क वमन। 


किस ॥ मान भंजि च९त।न । ५।न भज्धौ सुरत।न॥ | 
उन उप्पर नन किथौ । दुपौ बर बेर निद्‌।नं ॥ | 
५ सज्जं ७६९ । सुनो नयौ अभिनय ॥ । 
कोरिय पतं चडुञ।न। इदं पष पंयह १।२य॥ 
सुह सु ९१९५ सोमेस ९.५ । भ्‌, स५।न तमरि घनिय ॥ 
प्च दौ गस चुर्‌ । धर पचर नारि अन्निय ॥ च/०॥ १७४ | 
दद। ॥ धन्य ९।ज जव॑र(ने नन्‌ | र्न सभ्यो सुन ॥ | 
सचि लद तुरंग जिति। बर्‌ बजे नौलन ॥ ६० ॥ १७५॥ । 
वावि ॥ न सुजौक निसान । जोति सौते सतन ॥ 
गो घ {ठस्य ३ । वर्जि नि९५।त निस।नं ॥ 
{दस। द५। जय किंसि । जिपि १।१ भ्रयिंर।ग॑ | 
ब्य ध २९ न्न जग जपे धन साग ॥ 
सा भ्म धारि. ध्चौ चटपत्ति । दिपति रौप सुजलोन पति॥ 
घुग्ग न कोऽ दुर्‌तान नो | सुव जयन्न्‌ ५।९४५ ति 1६" ॥१७९ 
९द। ॥ षं।स। स विन सभर | कौलादस अरि गान ॥ 
सन९ ९।ज प्रिर (जं को । त५य कीर बहुं ज।न्‌ ॥ ६० ॥ १७७ ॥ 


ुखतान्‌ कम ५4 दोना, पृथ्वीराज का तेजं वणन । 





(१) ए- कृ. को.-गपार । 


पकतीसवा समय ०७1 ९ नससो) ६६३ 


न 


18 


५॥ 


¢ 


कनि ॥ छडि{दिथौ सुतान । सुज पड पौष मडि प्तिर॥ 
जित्ति जग रमजान । ४स्धि पूजा रम्ौ विर्‌ ॥ 
भूमिय निस इक ५।६ 1 इक्क वधे वस [कण्यिय ॥ 
द्क् ५५८५ ५६९।५ । (न भजि स्मन द््गिय ॥ 
रामे भन ५।९ लस्टौ सदय । पटर चन सुत्पष स्न ॥ 
पन द्र सभरि धनौ | तपैः तेग सोन सुरन ॥ऊ०॥१७८ ॥ 


६ति श्री काचप॑द्‌ पिरचिते ५।धेराज रा ९०५६ पीपा 
५।।तसाह्‌ ५६ नाम एकतासमा चरतत सम्पूणम्‌॥३१॥ 


२६ 
६,१२.१ 
दक 


२७ 


अथ कहे २ शुद्ध भरताव छिद्यत । 


( वत्ती स्‌^य । ) 
पृथ्वीराज का भाखन्‌ (दज) मे जिर खेखन को जाना। 


&८। ॥ ? कितवा द्विस्त नित नभ्रति 1 स।रगौदुर्‌ लाज ॥ 
धर्‌ +ल नद्यौ "दति । ५।५८नो ५२९ ॥ ० ॥१॥ 
पृश्वीराज का ६४ सामतो के साथः ऊन्जेन की तरफ जाना 
ओर वहा के राजा भीम चमार को जीत र्ना] 
नानितच ॥ चौज्न्ननौ सद्वि । सूर स।नत र्सु सय ॥ 
सखान्‌ धर प्रयिर।ज | संग्यि आापेटक तथ्य ॥ 
वर ॐज्जेनौ <न जोति पान।रसु मौना 
वल <५९जो गहर । ५ दि चुन जु सीन ॥ 
२५५१ सु जीति सभरि धनय । श्र्न जोन सम वर्‌ नपति॥ 
सभाग लस चुनयो तमस | समर्‌ नौर्‌ <न दिमिति ॥ ० ॥ २॥ 
इन्द्रावती ओर पृथ्नाराज का योजय तपति होना। 
&द्। 1 सुवर्‌ वोर चिते "पति वर्‌ ५नी दति काया 
वर इ%।नति ९द्ौ । १९५ तकी प्रिर ॥ द° ॥३॥ 
इ. च्ती की छवि वणन | 
किरण ॥ इद्र सदसो (न । वीय इ ॐ।नति सोरे ॥ 
वर समुद्‌ पावार्‌ । धरि अति ५ सग लोमै॥ 


ननमय मयन नरिर्‌ । ६।५ करि >।४६ ।गौा 
कूप तरग कुरित । तुग दोञ करि %।७ौ ॥ 


(१) रण मो रिनेक, फनेत, कतेक! (९ेमोनु] 
(३) मे -सुमीम। (४) ङ को अन अम, जग । 


९.६६ धथ १ १४ 813 । 


ज्यं लिति काम जप्यो परिनि | श्रति मुदे (मान भमङ़ 
तके सु काम कर कन्ति लिगि गपु सुमद ायः मनद; 
य“ ४५॥ 
तव नर प््वार कल तादुधा क च्यत चद्ना। 
९ष(] शफलन दूजनर चथ करि । दन गयो चष्टुश्रान 1 
[दिन पचामि तरर भोम दिनि | नगान कर पपमोन [ज ॥१। 
पृथ्वराज कैन व्राह्मण स उन्नी क स्प. गुण जरत 
दत्य = वपथ म रुन करना) 
द्ग पुच्छ आवुर न्तपति | किरि वय किटि उनशर। 
नाहि न्ोज्छिनिमति कान विधि) कैद करि सुमनि विश्व 
॥ न चि छि केश्टिसू वुशवर 1 
| नह्मण क इन्दवा क द्रयमा करना 1 
| कड{सिय(] वये सच्छन रर्स््प मृन्‌ | कच्ननश्य्रैमु जम ॥ 
५।९द्‌ मुप उरखाता | मापि मेर्‌ जो कन 
स{पिभरजोकान 1 कर सनद्‌ भुय त्प्पनत 
९ पित्त नन यर्‌ } कथयि दप्पियंसु प्रप्पन 


वासि ५९५ सजनो नदन | मुभे सोय गे मेव) 
सो सज्जिय भग्जिय [दवह | तकि प्रयि चमेव॥ डर ॥७॥ 


नाहम्‌ कव ननां कं पश्वरीरोज कन तते पक्र ननना। | 


दृहा ॥ (स चुनत भ्रथिर्‌(ज भून | द्धर्‌ दरि अनन ङ्त 
+ जिम द्जनर्‌ उखर्त 1 तन मन तिमि तिमर ॥च्०॥८) 


इन्भ्यती को अवस्था श्प ५।५। आर रे}रूच्छनां वन चर्णर्न । 


न भ ~ न + 


(१) मो.-क्रर ठोय। (२)९. क. फो.-करयु देख । 
(८३) मों -करद्‌ । (४) ण.-वुध। 

(५) ए. को.-क्रिष्टि किदं, (€ )९. र को.-भेर। 
(८७). छ. को^दुरि दुरि। 


~. ि ~~ = अ ` = कु” त क 


¶ सवा सम ३) पृथ््राराजरासो। ९.६७ 


नूपपल ॥ सुनि प्रथम वासय रूप । वर्‌ चस सस्द्िनि नूप ॥ 
अदि सपि सैन ५।८। जगु अरक राका दाल ॥ च० ॥९॥ 
ससत सु सहर घन । वय चद्‌ चटन.भमान॥ 
सेसव्र जोनत सल । ज्यों पथ पथी मेस ॥ज०॥१०॥ 
५९ भोंह भंवर ५।न | वै वुद्धि सन्थ्रि अन ॥ 
{4 ८५।५ सेत सुभाग । सनक स छुटि १।५॥ द° ॥ ११ ॥ 
निय द्विषन्‌ त्रो कोड । सिस भग पजन होड ॥ 
चर १९० ०1 ९।य } न जोति दौपक लाज ॥ छ ०॥ १२॥ 
गति सिप( पतंग "९।१ | ओओपम दे कवि व ॥ 
ग [त्तिक दरौीपन साल । भंप रेत ५गन॑ १।<॥ द° ॥ १३॥ 
निय वाल जोव॑न सन । ग्धं द्पतौ इकेव ॥ 
व्तथि सपि अनिद 1 ज्यौ नप भु९दि तिद्‌॥ ० ॥ १४॥ 
# नाद्व ओपन। कानिचद्‌ ) || 
प रोम २।यि विक्तास | नन अग्नि उग्निय न।स॥ ० ॥ १५॥ 
कप तुच्छ १्द सभूर्‌ । मनों १५ परा द्धे ॥ 
वय रूप ओओोपम एद । नन क।४.५न दे ॥ द° ॥ १६ ॥ 
वर छिन्न यक्ष्व १६1 जा जनक ५ कर्‌ रेष ॥ 
वसधि कविवर वधि 1 ग्धा दद्ध ख विवधि ॥ छ° ॥ १७ ॥ 
वैसधि सथि स^ ।न1 ज्यौ दधुर अदन प्रमान ॥ 
वेर। ससि गिलि ९ । चव षन ५ ९९ ॥ द° ॥ १८॥ 
वर वाल वप्तयि एद । सिकष।९ ना+ नरे ॥ 
लज करे लज लजि डि । चितरक दौन ५५इडि ॥ ° १६॥ 

¦ कदा लगि को वर ५। तोजम अत सु जाई्‌॥ 
प हथ्य सिय ५९१।न । तप तूग तो चह ५1 ॥ छ्‌ ॥ २० ॥ 


उज्जेन मे इ"४ [वती के व्याह्‌ की जच तयारी हो रही थी उसी 
समय *।ज्जमर राय का चित्तोर गढ घेर टेना। 


(१)ण०्न्व्प] (९) म चदडत। 


# यह पक्रित मा प्रति उ अतरिक्त जन्य वरिधी म्रति म नदीदहे। (३)प्‌ क बो -ममान। 
~ 





| ९९८ ॥ # पृथ्वीराजस्सती । [ कर. 


वनित ॥ वर्‌ उज्जनराव । रंग वज्ञे नीक्तान ॥ 
द्५।वति सुदती | नौर दीनो चषुस्रन ॥ 
राज ५ आपेट ) सम केन्मर्‌ वर ध।६य ॥ 
र गज्जरवै ९(व। पप विर्‌ अढय॥ 
ऊर वौर्‌ भवयत ¶द्‌। | घर्‌ प्र्‌ नेल।न क्िय॥ 
गि द्‌सव जग ध्य च९ | गड उतरि 'किर्पान सिय ॥९०।२ 


पृथ्वीराज का राढ कं तह्ता खय [चपर जाना। 


दूष।॥ धड़ वौ ५।५१८ १९। गो मेसन नरिंद्‌॥ 
डि ९ सिन्वर रस । ड वोर्‌ +< नद्‌ ॥ ० ॥२२॥ 


५७ ॥। 

पृथ्वीराजं ण पञ्ञून राथ को जपना ७२ चधा कर ७० 

क ५ ¢ भ, [च ॥ 

पेन भजन सोर आप वचर्‌ कं तरक जाना 
ननित] चतो ड चष्ुन | सन कानत तुसाद्व।॥ 

र षंडो पञ्च्‌ । नौर्‌ ज्जन चर।दय॥ 

सय नाण्द् चह जान्‌ | स वडग्[ज्जर्‌ ९।न ॥ 

९४५ पद्पडोर्‌ 1 ६५५ दौग' "स्प इ।म' ॥ 

श्त अरताद्ं सुन | ९{ पज्युन सु मुक्षिय ॥ 

श|कस्थ) गोर {नटहुर ९१९ । मुकेखि ज सिंच पप्पलिय ॥४०॥९ 
दूष्। ॥ शुक्खसयौ ननिनवद्‌ सथ । रन्विप शुकस १९९।५ ॥ 

९कलयो ५ ।स ग्‌ | द।{द१५] ५९ ताम+॥ ० ॥ २४ ॥ 

सव स।गत सलग से । से चर्थे चदहमन ॥ 

५९नि चिन ७९ सघ | नादि नानिय रवस्धान ॥ ० ॥ २५। 


। 


| ९१९१५ पय्वाराज त, प्यानं क वणन | 
चटकं ॥ प्रथिरज चव्य सि९ धच उप | ससि कोरि र्मी ज्यों निर्व 
गजराज विराजत पति चन । चनघोरि घटा ज गजि "गनं । 
° ॥ २६ ॥ 
(२). कु बो.-नूप। 
(४) छर का -मन। 


(१)्‌. कछ. को -करपान। 
(२) प्‌. कषान | 


त्तीसवा समय ५] पृरथ्यीराज्ञससो। ६६६. 


इय १६५९ १५५९ तेज "तुन । पिननकहि "धक््दहि तेस भुन ॥ 

सद्ग इ नवोरिव मेरि नद्‌ । पु९१।न नित्तोनन मेघ मद्‌ द गरज 
घन टोप सु सोप अनेक सर्‌। द भदन वीज उपम धर ॥ 

% किरन्‌ नामनन तान कर । हथनारि ६५।५ कुक वर ॥ 


० ॥ र८ ॥ 
सजय ५यि९।ग सु सारथधय । दुतिय कदि भारथ पारय य ॥ 
स ॥ २९ ॥ 

(४) मो नम] (९ ) ए.-घकाहि। (८९) मे नर्द] 


# यह पक्ति मो प्रतिमे नदींहै। 
तीदाम ॥ चश्चौ चप नौर अनदिय चद। सु मुत्तियदाम पय पय द्‌] 

द्र ५ ०५९ भत्त सु इष्ट । मित्ते सव च्राद्रस जगन रिष्ट 
ङ०॥ ३०॥ 

उडी घुर धूरि ५५।द भान। दिसा धरि > न सुभेमय 'सान॥ 

वजे धन सद निन शुषद्‌। सजे तिन तद स्सुद्य रद ॥ 
° ॥ ३९१॥ 

मुदे ९०१५ नमो दन पेर । करे ५१९५ सकिय मेरु ॥ 

६५५।९ ५य।ख पुर॒ सरसौ । तिनके वर कन्ट परे भुरतौ ॥ 
० ॥३२॥ 

जु श्रन्थ चद्‌ नित चर्‌ याँ । किल कपदहि तड जस बर यो॥ 

निषुर बर ९ चिदु दिति यों । उरपै सुर पत्ति उर वसि यों ॥ 
ङ ° ॥ ३३ ॥ 

पान पून भानपति को निक्ष | धरके पय बभ्जि फुर दुररो॥ 

शु रदे रकि चपि धजा न धज । तिनं बर्‌ भ्पाति पग उरभ॥ 
द° ॥ ३४ ॥ 

बर बन्न तदू तष्( तनस ] नतु नंन नवौनय वस बस ॥ 

जु धर वरगौर्‌ *ज्ध्ग दइर । सु करे वर तिन कपि डर ॥ 
क ०॥ ३५ ॥ 


(१मोमान। (२)षएरूकोषुदै। (३) कौ पषियते। 
(४) मो उबमा। । 


श पित 


ि ~ क ॥ 4 छः 
5 पुशथ्व्राराजरस्ा 1 ॥ गर्‌ स्रा ++ 


4 ~ ~ 


जानत श्डुोर्‌ डकः सुर । रन काहि जोग सुभोधि इर्‌) 
तजय चतुर ग प्री तियं । दतियं कयि भा९्य ११ ययं} 
"० ॥ ३६1 
^. भर ॥ ज _. {~ भ; घ्‌ (+ ध भ 
पुथ्वाराज। का दन ज कैर्‌ 14 सीर पने चान्न करना { 
धर घे राच प, जघान % जाना ओर्‌ पूथ्नारज 
क्‌ रार को +२।८ परना । 
दू! ॥ सगौ सेन भिर १। ९ १९ चष ॥ | 
९द्‌ सोर सभय मिय 1 चिचगन्‌ ५९धान ॥ "० ॥ २३७ ॥ 
त ९।द्‌र्‌ सभ्टौ निर्ध । वितचन्ये पर्यान॥ 
ना ८५९ दन का] 1 मुचि कुस चदान ॥ ० ॥ रे८। 
॥ सिसत ९।ग ५यिर।ज =९ । ५५९ कुस पु तौर ॥ 
नः २५ च| चो । ना २५९१ नोर ॥ 
कादं १९ ९ । दथ ७९ परधन ॥ 
नार दे९। विचग्‌ 1 <ाग आदद प्रमान ॥ 
५२०९१ गुरि ज | दक उत९ प्च पास ॥ 
गढ़ इर दस नोस । समर ७भ्भो समर मि ॥ "° ॥ ३€॥ 


भयान का उपर दना । 
कलित ॥ नद्धं विचगिय भनि । चपि आयौ चासुकर्द ॥ 
५२ नन दीनौ मे< 1 ५1" +< }वर चष ॥ 
चिचमौ चतुर । (न अड) ९९ ॥ 
रुच श्च च। स.क । रुर नो दिन मे९। ॥ 
दर दन पनर तु+ शुद्ध[खिय । कारौ" नदौ सुष शुप्न रुष ॥ 


{ि 1 { ( ] 
प्रयज ९ अगभ्‌ ।त्‌न्‌(र्‌ | कदो वरा ५९य्‌ग मुष १.1 ०॥४०॥ 


पुथ्थोरान का कहना मि, मीमदेन कणे युद तदी 
परास्तं ५,९०१¶ 1 


(१) मो.-पेरि। 


(२) प. कृ. .को-मंडहि बर । 
( ३ ) मो.-्नति पतियां । 


(४) पए. कछ. कफो-नग 1, 


सवा समय ७ | पृथ्याराजरासा। १००६ 


८५ वु प सुकं । सेन कितना परमान ॥ 

५।६ द्यौ सिनग । निरत दीनौ नन अन ॥ 

खर ९६५९ आत्त ! रौति रष्पी विधि 9।न॥ 

इन अग्गे चा सुद, 1 वेर नित भरन ॥ 

जोगिद्‌ ९।१ जयन नसय । कसिथ न।स चप्वन नरद्‌ ॥ 
सम९ग वीर सम सिष वल । चपि सेन चासुकन दुरद्‌ ॥द ०।४१॥ 


पृथ्वीराज का अ।* ५८न। । 


१५।१ ॥ र्‌ ५ लौनौ ५९य्‌न । ९ रौ पत्यौ ६ ५।॥ 
दै गढ दव्धिन तस्धिन ५।न। सभर सजन सुदं ७दिधान।द०।४२॥ 
[4 श ष्य हि. 
९५ भामं का पावस ऋतुं स उपना वणन | 
वित ॥ ५।१स रन भन्वाप । म्म द।यौ सिति ९।६य॥ 
(नौ चित्ति ५म।न ) भ्म वद्र उटि भ्य ॥ 
५।९स "नौदय पौभ । सप र्।जस्‌ गदि ५।५५ ॥ 
धर्‌ दुद रन 3४ । कर्‌ ७दि* रन ६।५५॥ 
अमर्‌ रभ ध्र नतद । चरौ व८( सुकानौय दुव ॥ 
५९ किति चमौ क।ख भिसि । द्रवे इद्र ९८ सुलव ॥द०।४३ ॥ 
च।&१५ सेन की सपं से उपना वणेन । 
ज्यो ५।व ५।९९्‌ । तेन प सुन मिति स्रौ ॥ 
विधम जोर्‌ फनथो । सु पान भरतडन। वारी ॥ 
जौभ पग्ग जस । पेन ५ चुरगौ ॥ 
चान नच मनेन । रसन कनन चअ॑नम्मी ॥ 
मन धौर नौ९ ०५५ १५३ । निधि चसो ५ मध्य दसि॥ 
भोरा स्वथ भयन भिरन । पुत्र दई चितद्ह सु ५९ ॥ द° ॥ ४४ ॥ 
पृश्यराज की सेना की पारधे से पमा वणन । 
यद सभरि पदु ५।= । नौर ५।९यि वरि ५५५ ॥ 


८१) मो तेदरूपीन। 
रय ~~ य 


९००९ १५५।२ाजरम्ना । | 1. । क्तीपः 
दुद निसान वर्जि समुद । भूमि धु९ कंपि दसय ॥ 
कीर सि आखर । नो चाचुना शुष स्यि ॥ 
पु < ५५५ चहु ५(न । दुहुन व< वौ ९५ (दिय ॥ 
उरि सन; स।शुह तदि । अदत दौर मगर क] 
जोम स जोगि९्‌ कसि । ५५ ठुलो ने सुरन ॥ ८० ॥ ४४ 
चटुञन ओर चाटु कम परस्पर साम्न होना । 
[] च।खुक्षा चदु ५।ग दस । अड ५। दह सन।६ 1 
_ -दोज से न बोन द्‌ कद्ि। वरन नोर ¶ुन चाद ॥ ४ °॥ ४६ 
दोना आर € युद्धं क चाज चज ५ ह धरम हाना। 
भोतिद्‌।म ॥ सनौ वर्‌ सेन सु चुका । ५९ १९ दर नि।नन पाई १ 
भश दस सो< चिदं दिसि वक । मनौ मर पुः दवा९दि ६९ ॥ 
छं° ॥ ९७ ॥ 
अनादि जस न दत भस्त 1 नटः विधो सोर कथौ ५९ गस । 
५ चद्व वै ७१।९९ श्रन्‌ । ५द शुघक।र्‌ ५१।९५ श्रोन ॥ 
दण ४८ ॥ 
धर गर्जं आगन नम अद्ध | २९ वर्‌ ५।६क ५खय ड्ध ॥ 
सुसखा अप्र बन्थो इयवान | विं यि मोति बुक +"चात। 
° ॥ ४९ ॥ 
द्रं निच ना मं न पति। ५ तदह पद्टन९।द्‌ भप्त ॥ # 
गु भाल अश्र & ददप मिद्‌ । घत दथनारि चतीसय चद्‌। 
छं० ॥ ५० ॥ 
नासमिल इ) स पस्िन संधि । {तिर>द९ बंध नरद्‌ सु 4ध॥ 
सरः भवि नद्य सु च।खुक९।व । दिं चुसि भ्व दखिन कोप्‌ । 
द° ॥ ५९१ | 
दिति चम जन दर्‌ मेर्‌ ५९्।व 1 रच्यौ अदग्ध नररद्न चात्‌ ॥ 
९५ ९५।५ समेत नसे घन रूप \ तिन मे १९ चोन सुरंग अनुप 
द्वं° ॥ ५२॥ 







( १ ) मो.-अवान | 


रीरा समयस ] पृथ्वीराजरास} १००३ 


पतती वर नने सन।ह न तौर 1 अपे उत कारिय के र्वि पौर्‌॥ 
सजौ चतुर मन बग्ग ०।६ | चठ अरि के उर चायुन राई॥ 
० ॥ ५६२॥ 


दधर से पृभ्वाराज उधर से शव समरसीजीका 


चान सना पर्‌ साक्रैनण करना | 


हा ॥ च।लुक्ष। चिन गपति । निरु दिष्टि ५ दौरि ॥ 


५न। पुश्च पच्छिनिषटु तै । डि डवर इल सौ९ ॥ छ्‌० ॥ ५४ ॥ 
!इत चप्पौ चि५५त । उत सु्।न प्रथिराव ॥ 
५।४. ९।ग ७५५९ वीर्‌न ] वज्जि नलानन घाव ॥ छ ° ॥ ५५ ॥ 


७[सय। ॥ ०।स ढलकि दु> सेन वर । गज ५तौ इलि शुध्ध ॥ 


। 
॥ 


॥ 


^ 


भन) ५८ चाद्द्‌ दोउ । तारी र र ९४५ ॥ 

तासी देर द्य । ९५ अननौ श्न पि८५॥ 

दुष्ुन दिष्ट अछरिय। पाज वधन बल दिष्मे ॥ 

चपि सेन सुक । बौर भ्रमसो वर ५िस॥ 

चादुश्रान "वर सेन । दरौ पर्थ दिसि सं ॥ च ° ॥ ५६॥ 

पृथ्वीराज अ।र हुसेन का अपनी सना की गज 

व्यूहरचना रचना 

॥ `सव ९।५०१ र समर । नौर द्‌स्छिन। दिसि इय ॥ 

पाछा द्ृसेन ] ज्जे व्यू रचि गह्य 

रक दत सन । दत द्स्िनहं तरौ ॥ 

सुड गरु भोय्‌ । ९।य कुभस्यल भारौ ॥ 

दिसि ५1५ सवै ५।१।२ गज । ५ सौर मोरी सुर ॥ 

वहूनय ग्‌ अहुत । नन रभ चो सुभर ॥ छ° ॥ ५७ ॥ 
युद्ध वणेन । ० 





शतो ॥ घन ५ (६ ५।५ ५।५ खर । सिधु चौ ९।५ च्म कडर ॥ 


हु कार हक्क जोगिनिव उक । भु मार ५।९ "चन्म तक [कणाच 


(मोदन (२) षर-दृस्तेन। (३) गो नवर। (४) म वृह । 


१००४  पृश्वीराज्रे। [ पकनीस्वां सभ । 


गचन डस गौ <।९९ क्त । ५५५९ ९1 ट्‌ चघरोस ॥ 
मचत नह्‌ नरह्‌ तब "स्थरो जअच्छर्णद्‌ ज (नि सव द्‌गष 
निद्धि सिञ्च बेत।स ५(स । षेचवर ५५।स रुद्‌ क९।स ॥ 
शरोनिच यनि ५६० ५य।दह । काड़कत रड शुडरह ९ वाहं॥ 
९० ॥ ६० ॥ 
चम॑नंत्‌ ट्त मथ्थौ नेन | ५।नों चि अका स्थे निर्न ॥ 
भति चिचवोट पुन सेन । चा सुद्ध पू९ निष्नौ सुरन ॥ 
छ० ॥ &१॥ । 
वादु राय क अकर रावर आर पथ्यीराज ९। ५ प 
२ करना अर्‌ उरन्‌ 4५१३००० वीरा का नारा जना( 
टूद। ॥ च।स१्शं परि र्‌ ९न । सस ९० मुर सप ॥ 
चृ चित चुनी चितन । सै अचि विधि वत्तं ॥ ६० ॥ ६२॥ 
धच पड विष्यो समर्‌ | दिनि अथवत भनान ॥ 
भै संत २५९ १६५९ । प्रयौर।ग तत्‌ जन ॥ द° ॥ ६&३॥ 
दरे देने तीन घटो रानि रहत < कर < हीना। 


| (नस्त 3९ धटौति सस९इि । सष गान ५स नोन ॥ 
भिरि भो ९।वर्‌ सम । <तिनहसोदौन॥ ° ॥ ६४॥ 





च्य 
,._-~----------~----------------------------------- न 





भाराय क नदा उतर कर < करना । 


[द ऊर प१।लधेः ५९ । विपि सुभ९ ५[४५९।ग ॥ 
सुभ९ भौम ७८५९ ५२। ननो कुसौमन नाज ॥ द° ॥ ६५॥ 


| चनासान 4 वमन्‌ | 


२६० ग ॥ भर्ष (ईइ. च्ल चास्‌ क ज्ुप्म । मन्‌। ष शद्‌ भर्त जु = 
बजे कत कुतं लन सस सदौ | परौ ९।रटोपं नजौ तं ४ [६। 


० ॥ ६& ॥ 


(१) प्‌. क को.-समर। 


तीवा ५५ - १९ ] पृथ्गीराजसासो। १००५ 


| 


1 


भरे ५।९ अगम दौ 2५ द््न् । भनो त चमत भस ५०५ यम्‌ 

फटे 4व्ग सतौत ति९ सेदि लोदी । धसौ भारतौ क(ल्मौर्‌ ति सोरी ॥ 
छ ॥ ६७ ॥ 

दि९ (५१५५ "9 त तनन । दनकत घट फट पौतव।न ॥ 

वजे चय ५।५ ऊकारीति विन्द । वकै य।[न भट प्रसस्तौ ५०९ ॥ 
छ° ॥ &८ ॥ 

गहे दत ९ चद कुम ततौ । धिर जोगिन जोग उचारनती ॥ 

लगी ६५५ गोरौ गई अग भेदौ । मनो राद खर वटे माहि टदी॥ 
° ॥ ६<€ ॥ 

रुधौ धार मती चुनती ७६।२। उत्क भेली ज्ञु रभा विचारं ॥ 

परौ भुम्मि &९ नद। तस भौन । भन नास्नौ मद ५य५ सु पौन 
० ॥ ७० ॥ 

समय पाकर राप संन९ सिह जी का तिरछा 


रुख देकर धात करना 


कदा ॥ अलतरि मर पिच परे । ५५९ ति९न्धौ। ५।५॥ 


1 


(नहु पल दुतसनौ । भदे वीम निधाई्‌ ॥ द° ॥ ७१ ॥ 
युद्ध रीखा कथन । 


(चिभनी ॥ तिय निय अरि सत, वहु नस११, २५।९८ जत, अति ९नी। 


८ = 


५ 


५ 


चिभगौ दर्‌, कदि कविपद्‌, ४८१ पनिद, वर रमी ॥ 
निय द्र नय न।ख, वज रन तास, असिनर्‌ भे।ख, रन रमी । 
स।भत भर ९९, द १९९, निस ` अरिपू९, जनभन्ते ॥य्‌०।७२्‌ ॥ 
मतु >।ल ५य।न, चडि बर्‌ १।५, निखि १४्५।न, अनभ्ार्‌। 
डन कर्‌ €।९, वेन ऋ९।९, १।५९ भार्‌, तन १।९ ॥ 
जुट गुथ शुच, नवति इद्ध, अरि अस्थ, अरि वक्र । 
उर धरि ।य्‌/क, खर ग दक , ` सुर अ।१९ , धक धक्‌ ॥द्‌०।७३॥ 
दल बल पर अ, सौल यियो८, रन रस नोर, ५२ उद्र । 
दत ७५५।९५ कय ५।९५ अरि ॐप।९, भरत चुट ॥ 

(१) मो अक्षे (२) रू को पुर। 


| 


॥ [प 1 ध त | 
पृथ्च्रीराजराम्न। । [ वर्तव समे! 


जोगिन किसलनारै, इसि ततार. द भ्य, दिलिकारो 
अरि तन तन कास परि रैदास, प्यारे श्रील, ठर सारौ 1 
५ ६० ॥ ७४। 
लसता भ जीर। स आचर्‌ प्रच र वार युट्‌ करना। 
ननित ॥ वीर्‌ बौर च।९त्र। पद्य कीर तन ध्‌ ¦ 
सानसि विदुरे 1 नोह लाया न वस॑ . ॥ 
रकं दिमि। ॐ (दुरे । अद शुद्ध पिति खमग्या ॥ 
भै शट नद्‌ मोषे | जनि वीरन्‌ £ जन्गै)॥ । 
धन ५।इ्‌न ५।६ आध।इ्‌ धन॑ । मति सुधर तरभा परि ॥ 
नामिषट्‌ बौ९ इम चरै | प्रथ गु ४९ टरि ॥ ५० ।५। 


सोखरा4 ॐ १ रसनाना+क रि ८, उन 
कग नास भीत कथन ॥ 
दृहा] संक सपष्टिय नौर भर्‌ । ५६िग सु५९ दस ९1 { ॥ , 
तिय षास परिह व्दति । सिग्‌ भुन्पौ घट (५।६ ॥ ५० ॥ क 
कमित ॥ पन्यो समर्‌ ५।१९ । ज्यौ जिन सम च दुत्‌,किय ॥ 
परि भद्रौ सदनंम । न नष्मो अरि ल क्षिय ॥ 
पन्यो मौर केरी 1 ३८ अगयेरौ सग्यिय ॥ 
| परिग नौ९ ५1५।र्‌ 1 ६।९ चाह तन मश्णिय ॥¶, 
९५५९ पच पयो सिसे । बर पचागन आर्‌ कवि 
विच'ग ९।१ २।वर्‌ खत | ट्य दीद अथवत 


जी धषी दिन रहने पर पृथ्वीराज की तरफ घ हंस॑न ९ 
का नाद पर आक्रमण करना । \, 







॥ 

। ॥ ० ॥ ७५॥ 
| 
| 
। 
धरो च्च ददन श्यौ 1 चसिग हसेन न।नं सर ॥ ॥ 
। सां दसि चर्यौ । मोह धवय जु कमनतम ॥ ॥ 
अत ५९ चडि घा | गन न स्च-थौ तन तोन्यौ ॥ 
९१ दस्त वच्य ५।ट । द्धौष ज्यों गीन्यौ ॥ ~ 


९ 4 
+ त 


वथ 
= ~ ~ ~ 


हतवा ममयर | पृश्वराययाना। १२० 


~ वर्‌ रम बरन ऊत्नन्तौ । दर ह्वर उत कठ 4 ॥ 
८, लिसीव ठोस जौरन यु1 भेर बौर जुग जुन्म चरसि ।रग॥ऽ८। 
1 एक दिन राति जौर सात घडो ५५ हाने पर पृथ्वीराजे 
ह की जीत ष्टाना। 
न्दा ॥ निमि दन घटिय तितप वर । दल पु आनन चीन् ॥ 
भिरि भो९। ९।१९ दिन 1 ९{सिनाहसो दीन ॥ द° ॥ ७< ॥ 
गुरजर राय भीम्‌ दन का ५।२न | 
भिरि भगौ सुत सुच्ग कौ । ५९८ ९५९ गुर्‌ ९।अ ॥ 
7 फिरि पच्छ पुल) ५८कि। निल सु भरन तजि लाज ॥ द्‌०॥ ८० 
॥वि ॥ पेत जोति पिच ग । ६५५ चथ्यो चहु्आान॥ 
न के भरो भर सुभर । सौग चप प्र्‌ आन ॥ 
। नेन जिर परलाक । मुक्ति लभ्भौ "जु जन ॥ 
पच तत्त मिलि पच। सार धारह लगान ॥ 
चहु न समर्‌ इकातनि मह । तदा तेन उपरि सुभर॥ 
2 प।सुक्त भोम पटरन गयो । १९। चद कित्तिय अभर ।द्गा८र॥। 
कविचद द्वारा पृथ्यीराज की कीतिं अमर हई । 
वो५।६ ॥ ५५९ किंत्ति कनिचवद्‌ सु अध्य । जा लगि ससि ० नभ त 
इह ०।य। ५।य जिन रस्य । अत नस सोर ज भप्यौ ॥र्‌०॥८२ 
पृथ्वीरामं की कीतिं का ऽन्य मेष ध।९५ कर स्वप्ने 
„4 पृथ्वीराज के पास अआ९ दन दना । 
६ 1 ॥ निसि सुप००९ ९।ग प । कित्ति ५।५ कर जोर ॥ 
४ तेन अति छख तनं नद्‌ नलपतिं नन चोर } द° ॥ ८९ ॥ 
[५१.००9 ~ ९५, न न भ ~ ५ | 
कीतिं काचन की हे क्षत्री मे एं ९२ देने आदं हू । 
जपि ज ४ सोमस सुज । नदन भैम चहुच्न ॥ 
देत रुप शनौ भरति ] दृरसन स्तवदौ मान] ० ॥ च्छा 
(११० युः (१)ष्क्‌काच्न्री। 


= 
१५०८ 


कनि ॥ तो कित चदान | निद्र सलार चम्मं | 


दू८। ॥ 


न्तः 


कनि 


पृष्नीराजगाम्वा 1 | वल्ीमया मष, | 


9 = < ् । 


नोटि सथन सुषद्रि सज | भय सुदट्रि तिन परेन 
९ सभ उर्पै ९नष 1 तो सुखीर्‌ कि कन ॥ ६.० ॥ ८५॥ 


कोतिं का चिञ पराम आर मदग कथन 


[5 , 1 


तीन सौव में [पिष्ये 1 २५ मन॑ उर्‌ ससो 

धान्‌ यान द्भि(५ास } पिरव सावार र्थ्यो। 

तन्‌ विस।स ऊस सुरन | दुर्नं सिर पुदो | 

द ।९ अर डोरू वादन | जीन प्रमार्नह उतनी ॥ 

चद ५ सुनौ सोने तन | भूत भविप्यत विरगी ॥-८० ॥ स 


= = (= 


तो किसी चद्‌ अन दौ" } तोन सान ५सि8॥ 

सौरम्‌ धीरं तन घर | &4 भमि नव निदं ॥ ४० ॥ ८७।॥ 
चो सुदेविशदरि सट] तुन मुन गुधित रख ॥ 

भत्व प्रेम अपि अतुरद ] सग्धो प्रचसंह न] ४० ॥ ल ॥ 


११ पृय्वाराज। के उत, स्वच्नं कमर्व चय्‌ अरि २.५५ 
कगे २।नाना ओर ५ पना । 


॥ युं वेष सिण्यौ सिस! | ९८५ >€ दुःप स्मत ॥ 
धन निचा सुदये। अग ५।६५।९्‌ जनत ॥ 
क५ कोद ट९ जाहि | सिट नन घरे ५ननद॥ 
जतन जो९्‌ जो करो | स्च नन न्दर विननद ॥ 
सपनत्‌ ९ अचि दिषि । वसिणः चद्‌ ।९९।५ ०९ ॥ 
नौ विकि <।जन १९दि । कौ लति नत्त सु असू ६गा८त 


°रुराम कण कहना » वह्‌ मोखराय कन परास्त चरन 


[खी पीति द्वी थी। 


दूष! ] ६ सुषन॑तस्‌ विततं] कहि सु २० जिम कौम ॥ 


रारि चाह ५९ नर्द्‌ सां । दोनो मोर भौन 1 च्‌०॥९०॥ ` 


क 0 


धत्तासवा समय १५ | पथ्याराजयास्तौ 1 








रात के सम्य मोखराय का ५००० सेना सहित पृथ्वीर[ज 
॥ के सिविर पर सदसा आक्रमण करना । 
| वानिप ॥ चीनी जेत पं०।९ 1 ससय नद्न रचि गदी ॥ 
ता सत्थ ५।५७ । भीन भटर २२ टङ्न॥ 
मग सौद वर्‌ स९न । ५।९ +।९न रन यौन ॥ 
अदौ दथ अरि भोय } ५।त पिजिस्य वर सौली ॥ 
६०।९ पच अरि टारि कै! ५ो९। श्रि ७०्रि परिय ।॥ 
जाने कि ध९।> दग मेँ । अ" तिनक। द्रि परिय ॥ ९० ॥ €१॥ 
\ रात का युद्ध वणन । 
रसातस। ॥ अत्ति अस्थ रन, ५ कदु थन } रति असौ मग, वीज कुरी घन॥ 
। नौ९२९५ तन, सार भने ५ । ६९ मच्चौ रन, वाह नाहं तन ॥ 
द° ॥ ९२॥ 
र्ड मुड धन ईस ४स्थ्‌ चुन | ५०५ मग्ग तन, प्राह ५५ जन॑ ॥ 
सम ररौ ५, १।९ चौ । भूत परेत तन, भष्य दिन्तौ घन ॥द०॥९३॥ 
11 गन सौल रधी, क्वि अपम सुधी । ५4 मरय जस ,मेदि ७८५ चल 
द° ॥ ९४ ॥ 
पृथ्वीराज के प्रधान प्रधान १९ १।५ आए, उ% नाम । 
नापि ॥ द अरि पच्छौ जैत । पच्यौ ५।५।२ ९१५५५ ॥ 
५.५ विषह माषः । सधि चासुर इजुरन ॥ 
भ-यौ चौर वममर । मयै) अग्गर चहुञ्चान ॥ 
परि मोरौ जसि । सिघ रप्मी पिज।न॥ 
दरभस्थौ सवै ५य५९।ग दल । दसनखि दल चा सुक य ॥ 
तिय स्तव अग्नि अधार पप । चद्‌ तुच्छ अदित भयो 1द०।९१५॥ 


1 दानो तरफ के डेढ दमा सैनिको का मारा जाना । 


दा ॥ चादुका चहृश्चान दल । सुध्थिस देढ दजःर॥ 
सव ५।६स "होड ५६ । तव मुरि मेर भद।९ ॥ख० ॥ <€ ॥ 


1 
(4 


९, (१) मो दीडे। | 


~ २६ 


१०१० पृथ्वी सजञसस्म । | वत्त सवा मग्न , 


पथ्वीराञ। का खेत च्म तिरा देकर चक पर 
आक्रर्धणी करन । 
वित्‌] त सिर च ५।न } ९१५ र्दंढन उन्माथ ॥ 
घेत तिर्य सुषि । षिश्त्य सख्यौ ५९ म।र्य॥ 
यों ५।तुर लब्यो । जान्‌ चासु ग ५ायौ ॥ 
णद्‌ वैन ्दुभखियं । फेर बर भौ धू (यौ ॥ 
उचछरिय {नि वर्‌ मद्‌ सिरि । संग सोद दक रि दु ॥ 
ग्भर्‌ नरद्‌ चष आन दुद । ५२ि पारस भारत्५ कदं 1०९५ 
प्रमात होते द्यी ५९ अरम हीना । 
वर्‌ प्रत बन रोत्‌ | दोड़ चीष्धान सु सज्य ॥ 
लरत ९ दिनमान 1 सिरह प।सुन पत पश्निय ॥ 
पह धरि बा निसान । रसि ५॥ई & म\९। ॥ 
सों विदन पलद्त । ह्र विरुष्त "५५ र ॥ 
बर्‌ शर्‌ दि{५५ का६९ मडि । ठदुकि ९९ (सत रन ॥ 
भि न नास वर्‌ ] चदि दिप्नन नौ र्‌ त्न ।द०॥८ 
दोनौ सेनाओं छ जी ड्‌ ५र <ड्नी । 
| 1 भिरे ष्र्‌ चालु चह्ुआआन मस" । सस्ते परते ७8 दधर्‌ ततत । 
दिवं दस्थ्निं भोम भिरि चिचनटं। ५९ भार्‌ ओट चषजान्‌ जी 
द° ॥ ९€ ॥ 
नि ९ नोट न इसस' हस्यार । नसो २५ इन सदे ठ्य मए 
९ वीर आयौ चस्यौ सोह भानं । जिने ४३ वंस घसो म्भा 
द° ॥ १०० ॥ 
स॑ज्ठौ सिच"वादं सजे ९ [दि तद पद्‌ कन्मौ च =) ५1 {` 
[सिय =(& चिम सप चास लम्मी । मनो ५।स बद्र परे ५।६ 
६० ॥ १०९॥ 
( १ ) ए.-दटन | (२) मोा.-कैन वने सभाक्य फेरि बर नीम धतायौ । 
(२) ए-सर्मरिक्ियि। (४) ए. छ. क] ~ग सपा | (५) मो--चाह । (६) को~ 


तास्वा सम्य ६७ । पुन््राराजर्‌षल' ॥ 


६ 


कि 


॥ 


% 


स०।९ २ 6। छत कट । ननो गवव सोनी इतौ भाग वट्‌ ॥ 
उडे ५।४९ ष दरि जोव २।९ । ७५५। कदर फुट >न ५।५ ॥ 
द° ॥ १०२॥ 

ननो पुप्तसौ कठ २५८ विच लारी] कर जान सम्म टम ८ चादौ 

पुरं ५५९ पेट १।९१ ससे । मनौ (मिते नोस त्तरम्‌ पसे ॥ 
द° ॥ १०३२॥ 

दि९ ०५ शुष्मी ग दह पमन 1५८ तेन आयौ वर जत ल्मी ॥ 

७५५। न ५।९ ७५५( न नयी । ननौ इद्र ्थ्य दर्‌ ९।५ पतती ॥ 
० ॥ १०४॥ 

"कतौ ५।६ फट कर्‌ शेक कोर । य सिंधु भार रु९ ०।९ यो९ ॥ 

पय जो९ रतै ५१५ चायो । ५द १ '्यन्यौ त। सर ५।यौ ॥ 
स०)॥९०५॥ 

भिर्‌ कथ वध कामय [निन।र । ७५५ तिनकी न चोप चार ॥ 

चकै सौ नष धर उच घायी। मनो मेगुरी ८५ न॑पती दियो 
च ॥ १०६॥ 

६५ ५।ग घट वित्‌ ५।५ ऋय | तिते "७५ दुर्‌ चदि निति ५।ग ॥ 

वड दर सिच सिध कन जोगी । मि" पल्ल कौ भति ज्यो ५।य । 
छ° ॥ १०७॥ 


दो ५६९ दिन चलत चठते ५ ह गर सैनिकों का ५।९। जाना। 


कमिप ॥ पठत दौ १५५९ । ५६५ दन्णर्‌ पच सुधि ॥ 


| 
+ 


न(न वचन भरि नर्द्‌ । मर ७।६९ रेव धपि॥ 
पट दह बर्‌ ६०५।९ । २ ममते पड़ ५।न ॥ 

वर नान -।८द क । मत्ति कौन “परिम्‌।न ॥ 

सद ३" वीर ५।ह्‌ ८ १द। । तौ पदरनवे ऋष्टय ॥ 
अचन्यो वभ भद्रौ चिद९। धार्‌ धार चु चयौ ॥ छ्० ॥ १०८ ॥ | 


{ 


(१) रुक्तो परिय पि, 1 (८२) मो गहि। (२)ए र को-गन। 
(४९८ को छ) (९) छ कफो उक्तरे। (६) मो -पस्िमिन । 


भ 
० 


[ग 


4 | ` ` प्भ्ागजससां। ], वर्षसवा तमव, 


दत्त 


पृथ्वीराज क जोत हाना सार चुत कण भा, ना। 


तब शा निंगर्‌ रव । रमभः घर ९।न९ +{डय ॥ | 
रुक सैन चुन । पमन नग्न तन ५[डय ॥ | 





परिगद्िय शन सध्५ | नयौ चाखचः चय।६य ॥ |, 
घम्‌ पेह पम सिसिथ । निरति ५यि¶।ग न ५।३य॥ | । 
तौ द्य ९ नजर {द९ 1 मित ल~ निय विम्पहर्‌ ॥ | 


नर५रत वीय वंभन ५९८ । भयौ सीम तन वर्‌ कु ५९ ॥ द° ॥१०६ | 
क त॑ ह 
-वारच चि सन लना का रा जाना । | 
द। ॥ तोस सद ५९ तोस अन | नत पस्‌. न भनड॥ 
तिन म कोऽ = ५६ गयौ । स।९ ६।९ तन पड ॥ ६० ॥ ११०। 


०।ब र्‌ नोऽ ^ भयो | घन पासूकषो सन ॥ 
शानि काग तन तुग सौ] चिन करि जान्यो जेन] ६० ॥ १६५ 
५थ्वाराजं चा रणक्लन दुंढवा कर चख चण्‌ ऽ ठवाना 
ओर मतके की दाह पिया कटवा । 
कवित ॥ भत दु चष्ु५न । समर उध्रस समरमें॥ 
निठ ५।यौ प१।यड । निसे सव मस रपिरमे॥ 
हैमे ५९ मत | ९नै खं टर स्‌ ॥ 
क्वि हय इशशियं सुट 1 गयौ पति ५वेत 'सुक्तो ॥ 
दिन आट राज चित्तौ९ ९दि | बहत भति ९।गन करो ॥ 
जोगिन --५ति जुन्मिनि भरद । जस्‌ मेरौ ७९ १९ घो ॥च ११९ 
एथ्वरिज व {दल्खा क आर जाना | 
दूदा ] {छस्य व्यप हिस्ौ गयौ । बजि {-५।त सुरद ॥ 
जम जम जस ग्रह ९।ग करि! ति तिम र्रचिप कनिंद्‌ ॥*०॥१ 
स धव॑रूलौ सन <स ॥ जवो | ५ [म ग ह) ॥ 
खत सदिच्छति जिच नन | विचनद।९ न नोऽ ॥ ६० ॥ ११९४ । 


( १) मो.-सुवकी 1 (२) ए. कु. को.-साचत | 


ह| 


॥ 


समय । पृथ्वाराजः १०११ 


इसके पीछे पृथ्वीराज का ६"४वती को ज्माहना । 
मडौ सुनि न्यौ सु नप (वजि [ल८।१५न॥ ५।६५॥ 
वर इ६।१ति सु द्यौ । विय वर कर ५९०१६ ॥ ङ्‌ ॥ ११५॥ 


। इति श्री कविच॑द्‌ पिरचिते प्रथिराज रासके करहे ये ९५१९ 
। स॑मरसी ९।अा =+येराज विय नाम चपीसमो भर्तावः ॥२२॥ 


|॥ 
। 


| 


४ 


॥। 


> 1 ५ 
म 
भर 


अथ इन्द्रावती उह । 


अ$ न 4 
( ततीसर्वा संम 1) 
उग्यैन के शाना मीम का चद्‌ कपि से कना कि पृथ्वीराज 
का ६९५ नीरस हे मे उसको अपनी कन्या न पिबद्हूगा । 

निप ॥ कद मौन सुनि भटर) खर वध्यौ सुरौ 'र॥ 

र्दी सों ५ति भति । सममि करदे जु <।मि भमित ॥ 

*अश्टत रत्त १५ होत | ५श्त रस र्त्त ७प्म्म | 

1१ ५।न सो भरति । ५।९ सो <।९ सपर्ण ॥ 

च्वह्सो कटर बर बधियै। २९ सों ताद्य ॥ 

इ कं ९।ग कावित्‌ सुनि । त्यो कनौ वर दिये क०1१॥ 
कवि चद्‌ का कहना किं समय पाय सगां की सहायता करने 
गए तो १५ वरो फिला । 

सुनि भीमग पे१।९ । चहे प्रयिर।ज भयन्‌ ॥ 

९५५९ [द५। ६।स्‌.क्त । (समे षतुर्‌ग सपन्ते ॥ 

धन्ति ५ तन अनि । कित्ति १६५! सु[नच्डै ॥ 

९।५ ९।ग अर्‌ मेद्‌ । दड सु दरि ग्रह [सग्गं ॥ 

मो नत चुनौ "पर्‌ः गाद्‌ तौ 1 =५ वर नदि कय्रा भय ॥ 

गुर १९६ सन्म ६।भत ए! खण बधि तुव ६५५ (दिय ॥ छ०॥२॥ 
भीमदेव का भ्रदधुत्तर देना । 





(१)९क़ कोत्त। (२३९ छ कोतदिना। (६)९ द्‌ को मति। 
(४)ए्‌ रु को त अस्त विप दो अमृत रत जुरतं उपञ्जे | (९) मो -कठ। 
(६) मो पुनो। (७)९ ऊ कोपर) (८) छ को-दिप।, 


। श्रद्‌ ` 1 पृथ्वारर्जसस्ता । ॥: 3, ४ 


वद्धे जोर वरद्‌।६ 1 नत कानिचद्‌ सु अनन ॥ 
भन न्‌। सौ मरन निरत ] जिय॑त २ कट स६।नन॥ 
जी १।सु९ शुर पव} पर्य + पष्ु्न॥ 
तो विन जिद येष । तिष्ट हरे परिन(न॥ 
भनौ विमति भंजन गदन्‌ ! दृदयं दुसकेष्ठु जन [त | 
सिपि नास सौ ९५ ९५५ दषु । सत्य ह}& ८९९।न्‌ मति) ९०३ 
यह्‌ समा वार सन कर इन्द्रावती का सक्मतुर हाना। 
षा ॥ सनि इद्रनति सुंदरो । धरान तन सिर सद्‌ ॥ 
> धरनौ पट वृर्‌ । यै ५।वन जरि ०।६॥ ९० ॥ ४॥ 
न भव .+५4 सोमेस। सअ । गुध चयनं सुतान] 
क जलद्धि वृूडवि भरो । अनन चव॑ध्योः ५।न॥ ६०॥१॥ 
(म ५ ॥ छो त्‌ 
लखिधा का इन्न्ावती को रमदाना। 
कवि ] स म्‌ नादे सन वत] <तो गत्‌ कुं नदिय ॥ 
अवे ज।ति अनना । २।५. भगुर ५९नह खदिये ॥ 
को नोन ५९९० | ५।६ म२।५द्‌ सन स।।९ ॥ 
कौन नार कठौन } ५१ सदि 7(वत।९ ॥ 
तो ६५ अन ५९ ज दिये । ते नन जभ सिय नच॑॥ 
राचिये ५५५ ९1 चै (तिनह । ५न९च' ९च' = सुच ॥ ६० ॥ ६। 
इन्ध्वती कण उपर म॑ राजक्ुनरी दू गरा कहा व 
कदापि ५खट नहीं सकता । 
९द।॥ १५ दासौ दासौ च नति। नो सति -4५ पुनौय ॥ 
बोखि विन चुक्ष + ९ जो कर्‌ मुद जय ॥ इं ॥७॥ 
सोत कन कनिवद्‌ स कहना फ तुन यहां पेज सकर 
चा पड़ दो, वथा गरे जताप को नहीं जानतं। 
(१). करो -मद्धि आयौ! ८२) ९. क. को -अजी 


को.-मजी | 
(३)९. क. को. छड | (४) प्‌. कृ. को -गुन। 


/ 
। 


“= गदर ~~ "१ न" न 


तीसरा समय | पृथ्यीसाजयसी 1 १०९७ 


याद भौ कविचद्‌ १सुन | <( नि, (५ तुर इ ॥ 

न सगप्वन्‌ रीत नद । तुन्‌ द्‌(नन्‌ इस चड़ ब्‌ ॥ ८ ॥ 
वनित] द सु भौम ५८4 नरिद । भोदि घर्‌ बर चस्य ॥ 
सव्‌। साध मो अ) | 8।५ ९५ति वदु लय्५ ॥ 
निधि विध्‌।न न्नि५।न । मोन निदे इद वतिय ॥ 
दोन च।९ दोददै ५९५ । गप ति मि ॥ 
{ धम षाष्ठो "1५ वर्‌८।६ वर्‌ । १९८९।ग वदे चरन ॥ 

शोधी सु कत्त कष्टौ कथन 1 एद ५५५५ निधि =९न ॥ छ०॥€ ॥ 


। कमपषन्द्‌ का कटुना कि सनय देख कर्‌ काथ्य 
करना ही वुशिम॑त्ता हे । 
# दष्। ॥ अदो भोम रसत सुनति | तुन नतिनान मन॑ 
च्रौसर तकि नज जुत्‌ । भौत सदय < ॥ छ०॥ १०॥ 
भीमदेव का पन्छरून से कना कि तुमह ५।५२द८६ के 
पकडे का =<। अभिनान है दसी से तुम अ।९ 
को २।९५।९ ही नही जानत । 


। किर ॥ कदे भौ+ पन्मन । सुनौ ५।५९ म तिदौर ॥ 
॥ "अनत नियौ तुन नत | चरन ननौ पग सीन ॥ 
1 ५५ ५।५ बलि वधि । गवं निर्‌ छपर सीना ॥ 
भिनो चैर्‌ तिल नत] नाचौ न सुन्यौ ५ कोन। ॥ 
धनौ वस धपीत्‌ कय । ५५ ५५।न गिनिये ५९ ॥ 
घस्‌ ग।घुं ९।ज शुरो ५९न । रन व्याद् ७८९।६ नर ॥ छ०॥ १९] 


। जेतराव का कहना फ भीनदेव ५ बात कण्ठ्‌ क९ 
चैना ५८८्ते हो । 


1 


५ ~ 


(९)९ कह को कटि। (८२) ९ छ्‌ को सतिम्ति। 
(३)कोद्‌पए्नुरन। (४) मो भन 


^ ३० =^. = ~ 


) 
॥ 
1 ध = 


१०१८ पृ्रीराजर(स्न) | [ तनीमयां 


~ ~~ ~ ~ ~~ न ॥ भ ` भ त 1 [व 


सैत९।१ यल सत । तरैन संह कत्रि वोसे ॥ | 
शरदो भत नरि नीम । जप पदेसौ तु भोने॥ 
नस बसा मेऽयं । 4५६१ व्यँ भु दर्‌ स्म 
४ नि ह =, { १ 
सीना साव वुरूर्दी ग । न्योतं वरौ का मस ॥ 
दस वेन सन्न स(र घरमे । दमं कटय सुय व्र्यि।॥ 
सु विक्ान वदन ष्मो सरन | पणाय वुष्ट।दै गसस्थि गात्‌ 
[भ द > ~ क ~ = 
भाति प ररुरास स कहना कैः स्वाथ क [ख्व 
[कि हं घु ५ भष, । ध रैः भ 
विग्रह करना कन सा धमे हं। 
| 1] तब कदि शौय नरद्‌ चुनि | जदो सु युर दुन ९।५॥ 
9 # 
असत सतत नड सरन । ष तु कोन घम क| 8० ॥ १२॥ , 


शरुराग पग देति घटनां ॐ शमाम्‌ सदिव उपर देना। 


साभि. ॥ निया कजं दम सीन । निस्थो सुख न्‌ ९५ जच ॥ 
१कंड्दिय नर पय खभ्मि } नाय नो नासि व्यौ प्रत ॥ 
चरौ नारि १।रिव | ५।९ ५८ जुं सु मख्यौ 
चस्ति ५९५ वारि सिथस । शतन स५ ९ नरि छस्धौ ॥ 
तु देव सेन शनौ यदय । ५ सष।य प५ स।९यौ ॥ 
वधिय सहत ताद्‌ सु जिय | वखियसान इका म (यौ ]दहं०।१४। 


मीर का भूर्य को सूखे चना कर कविं चन्म ध करहन। 
८. १ क 
कि जैतराव नो तुम ९।नस्ासो । 
दूद। ॥ तुम नमन बमन सु नति । पदि पदक नदि सु, ॥ 
द) ५९ नयस न{ङयं इदं चर्‌ गानो =९।॥ ० ॥ ११५ ॥ 


अदो चद्‌ दूद्‌ " वारहु। ५ कुर्द ९५।१.॥ 
अ९।व सखि र।म गुर । से नने २५२. ॥ ० ॥ १६ ॥ 


विचन्द्‌ का ९।५्मना५ ८५९ दना । 


(१९) ए. चछ. को.-कहा 1 ( २) मो.-्बार। 


ह ~ वु 
तीस सम्‌] पृ्वीर+जरासो 1 १०१६ 
क्रमिर ॥ कदे चद्‌ सुमि दद्‌ । चौय कय ९।वन पथयौ॥ 
१वैरोचन ५ नद्‌ ! मारि च्र५न धम भदौ ॥ 
ना वोन्र सिस५।८९ । कस्म स्नीथनि जुध म्यौ ॥ 
्ता वंधव रुक+। । वध भुडवि सिर चौ ॥ 
| सुर ५९९ „+\५ नर पपि पसु । जौव जत चिय चय भिर ॥ 
न रे भोम सौम चइु५न की । ता नरनौ को वर वरे ॥ छ० ॥ १७॥ 


र भीम का अधन प्रधान से भन पना । 


्द। ॥ भौन पू परध। भर । कदो सु कौज काम ॥ 
१ [ने 
शुच जुरे चहश्यानसौ । ज्यो इल २८५) ५।५॥ च० ॥ १८ ॥ 


॥ भनी का कष्टेन कि इन्द्रावती पुथ्वीराज को न्माह्‌ दीजिए 


7 पर भीमकाइस बात कोन मान %९ क्रोध करना। 


वनिर्‌] सु नन "न+ | जेन गमद घर्‌ ५।६य॥ 
इहै नरं घर 4 । अगनि रौन द५५।६य ॥ 
3 ञि [न ट 
५ हौ भग्मिय । दोऽ दुन द५।६ ॥ 
द श्र(वति सुदरौ । रेष ५इ५।न प्रयाई ॥ 
सुनि भौम रष्ज तपो तमकि | गड वत्त वुशद्री सु 4५॥ 
„ ६ जैत ५९९५ कवि । प्म व्याद न न वर हम ॥य्‌०।६९॥ 
ˆ ५ र 
{ सामता का परर॑पर्‌ वषार वाधना। 
दद! ॥ उदि चस ९।५५ सव । तन द्द्‌ मति ८।५॥ 
जो बरनी यिन पलि ९ । र्पति न ननन +।५॥ छ्‌० ॥ २०॥ 
श्ध्वस रानववार्‌ का त्रचन ॥ 


नवित ॥ फिरि जानौ पा१२९॥ ९।५ युच्‌ निषारौ ॥ 
गे! ( 
| जानन जो उद्र । मरन केनखं लय्दौ॥ 


„„ (१)९्‌ वेरीचन, बेरीवन 1 ८२) मों ॐ वधव स्कमना। 
(६) स्को वर्‌) (४) कृ कों-क्षभम। 





^ 


पृथ्वीराजरासो । [ ततीसां ५ 


न 


‰ संका! ०९ तिध्ध । तिथ्थ घ) उश्च (रौ 1 

स्वाभि चस् तियि तिश्च । सुकति ससो न विचदतै॥ 

प्‌५।र सुव (सव च्टवति | म९ सुद्‌ जिम भ (यौ । | 
नर्‌ नोति (किनि सुर्‌ वर असर । सुति नयन मारयो दम्‌ 

मतो सखि सन सथ्य ] न्तको वित्‌ विष।६रय॥ 

बर्‌ परम द्किभ् दै । धेन संदे दक्षस्य ॥ 

बर्‌ व।दर्‌ ५।सिदधै । स्वामि पिद ५वा९.५॥ 

७९ भतुर्‌ ६।ददे । ्चप् सभ्यो हरय ॥ 

धर ददे नो५ अधनोस्‌ ९ । विरि चानददिसि रुष टौ॥ 

ग९त।र्‌ ह तिय कस। । तिरि दुज्मन [पिरि वयदी ादणर 


वहुजान की प्तैज के मीम॑देव की गजो २ चर रने ५। 


५टनपुर्‌ 11 ख<म< च्ड़ना । 


टूद। ॥ पष नास लेखन वारि । सिय -~प पदन चेन॥ 


छक कद्र व{+य ५९ । चदय भौम चप १ ॥ द° ॥ २३। 
खघ व्रा अननिष नयन | प्रकुखिति घु सिर्न॥ 
र्ग गंग गो निजरि सपि प्रजजसि भौ ७रन॥ २० ॥ २४॥ 


बहुजन सेना च नार्वा राञ्ची चरमा कमो दुःख दना 


ओर जीं का उदका साम्हना करना । 


कवित्‌ ॥ चरर "बसि स।नत | चेन सुष्िय पटकनने ॥ 


नर्‌ डस्‌ उन | धान बस्य नद्‌नने ॥ 

५।१॥ ५।९ प्र-गर्‌दि। ९६२ +त बर्‌ नजन ॥ 

सामतारो षाक । घ।९ सुक्षिय निधि ~ ॥ 

सभरिय वीर्‌ १।द९ अवन । वब्‌।९ ९ १।द९ पड्य ॥ 

चतर सम्मि ५।य।र्‌ १९ | ननन दकि सूगपति वद्य ॥ ५०।२४ 


# मह्‌कारुमहाकारु “५ <जनेन्याप्‌ मह।छे ” इति छिङ्गपुराणोक्त बारह जोतिर्िद्गो + 


भर २५ एन [द 1. [48 ~र *र 
णक ७ज्मन मे महाकलश्वर्‌ नाम से परसिद्ध सिनमूतिं दे 1 


( १ >) मो.सव 1 


> == ~~ १1 ~ 


प॑तीमघा समय ७] पथ्वीर{जस्सो। १०२१ 


भीम का चतुरंगिनी स्ना सज ९ सन्दर हना । 

हय गय रय षतु९१ । सन्नि त।४ना ५।६न भर ॥ 

५।६ मिले %‰५भ५ल । द हुन नाह्िय असि बर वर ॥ 

१तेग ९ स्सिर सार । धुम धु*५९ दर सुद्लिय॥ 

५-यौ घोर अ पिय।९ । विद्ुरि निसि चम चन चक्षिय ॥ 

को निने ५५९ पर को गिन | लोह द्धोद क्ष वरन ॥ 

९।५त खुर जेत वसय । वात चद्‌ जुग्भति लरन ॥ छ्‌° ॥ २६ ॥ 


रभर॑चसर।५ का नाका वाधना ओर पन्दरू का भीम की 
। गारे ५९ कर हान । 
यर ९५। नदि तद्र । धाद <।५ जु रेक्षिय ॥ 
रोकिं ९५५ रघुवस । धेन पञ्यून सु क्षिय] 
दतिय नौर्‌ वर्‌ 2 | भ्यौ भारथ जिर सम्निय ॥ 
सर ०। ५य५९।ज । धके शुरि पर्न ५ग्गिय ॥ 
मुकि चेन गदि वधिय मिसवि । चरौसर्‌ पग कडटिय लरन ॥ 
भरि ५।९ [१५५ पुटि वर । पिदर कर सग्यौ भरन ॥द्‌०।२७॥ 


जअतर्‌वि अर भास का 4७ वमान | 


मोतीद।५ ॥ 9९गम ५1७ लह गुर ५।७। कला २५९ «यि ०५५ पाउ॥ 
पय य छद्‌ सु भोतियद्‌।न । केच्यौ धर नाग मु पिगल नाम ॥ 
द° ॥ २८ ॥ 
निस जुध अतर भौन नरद। नव्यौ जुष जानि रतासुर इद्र ॥ 
पगे पग मग्ग परे धर मुड। परे भर ५५५ भरोरप मूड ॥ 
द° ॥ २९ ॥ 
# कादकदधि दपि गद्‌ कारक । वि पुटदि सुव सरक्‌ 
भगक्त वक्षत्‌ ५।६ख छक । ७९ कस्त अत सु ५।६न तदक ॥छ०॥३०॥ 


| 


॥ 


(१३९ $़ को ^ पिके जह्‌ तामत धुम्म धुम्मर्‌ हर छुद्धिव । 
(२) मो स्ति। 





^. ५ =-= + -- -- - 


१०२२ पृथ्व्रीराजसासरो। [ सेतीसवां भि 


कंश्क्षसं केस (दनी नट भंग । नचे सव सारद नारद्‌ संम। 
रनविय वेश्च सथ्य पध । पर घर्‌ सुध्५ उने उन जन्य | 
० ॥ ३१। 
नारे कर वध ठंड शतस । तते धस [६ भभ नतौ ॥ 
नपे भर्‌ प्र चौलतटि नार्‌ । इसे युय रच्च चुघ ५५१२०, 
१२९ भग सन सं भाल ६य।र । भिरे रवि डस शहूर र्‌५।२॥ 
६० ॥ २३ ॥ 
दूद। ॥ आदि ९ पाना बर । भौन सरन तिन जान ॥ 
मसि दमसि सभ्दौ भिरे । पग पन नोपन पान] ९०] ३ॐ। 
युद्ध विषथक उपमा ओर अलनजरादि । 
पद्चरौ ॥ * अनिन जु ५ वचं ९ | वरि भिरत भति दीपै कशूर। 
रष्यमसो संम पट ५९द्‌ तुत्यं । उप्मला द्‌ जपै चु अस्द। 
छ० ॥ २५। 
बदस ९ म।त्ि दीस प्रान | निक्न्यौ पचमो माग म(न 
४ नर्‌ ९ «| पोर सि ५५२ प्रस्धम | रि षत चट्‌ <) 1 1,11.8, 
° ॥ २६। 
नां कि राह ससि अदे धाड्‌ | पैरयौ सरन बदलने जाद्‌ ॥ 
वमन बनि नेट मिस्।) मसु ससि डोर कदि चक्र साल। 
० ॥ २७ ॥ 
सिष्य९ सुगत करि तुर भमइ । मग कि च हरि घटि चाई। 
हं सन तीर्‌ ९ समूह) मनो दयति पपिय सचूह ४१२ 
त ड इसे तग घं।६य पर र्‌ । भलु अन इद्र सञ्ज्धो सभा। 
विस्च शु षडर बाद निह । दिपि इर चष्ट सननश्च ९ 
र ० ॥ ₹९ ॥ 
भरर 8 पारस्य स|।९ । रिनि २५ २व द्रि रहर पार॥ 
गुर्री भेरि १९ भार्‌ सदर । वश्य इ तवल आअदगक्त तार । 


| ० ॥ 8० ॥ 
# ` न्द ३९ स ३८ तक्रकापाठमो. तिमे नही हे। 


ट 


` यह पक्ति मो. को. इत्यादि प्रतिर्यो मे नदी ह| 


[प्क 


(१) कृ. को.सूप रान), 


| ६ 
। 
| 
| 


क्‌ 


] 
। 
1 


[9 


ह तीस समय & | पृथ्यीराजयसो । १०२३ 


ध 


४ 


1 
ध 
१1 
~ 

1 

7 


। पित 


+| 


{' 
१ 


९॥। सतौ ॥ तिय प च गुर्‌, सत लसि २।५र्‌, सौय तोय, ५य) इरे ॥ 


{1 
11 
| 


॥ 


(१) ङरूको नीर! (२) मो कदि। 
८३) मो -भोट। (४) मे घुध। (९)एच्‌को गुर। 
(६)९ ष को-न। (७) मों -नाढच। 


सक स्क उभ 4६७ दिषान । ्रोपन्म चद्‌ तिन कहत प्यैव ॥ 

कट दित्त खर जोधा मुक्ति । कडू त ०।९ जघो वालं सदधि । द्‌ ०॥४१॥ 

दूह ९।९ शुच निट्िय रेन । जानिये चौय वयर्तपि तेन ॥ 

परि सहसत सत्त दोउ सेन वौर । रवि गयौ सिधु तोर सुश्तीर॥ 
छ० ॥ ४२॥ 

सायकार के ९५५५ ५९ वन्द्‌ होना । 

॥ सभ देत १दि सार । ५।९ वारि ६ सनद रिद ॥ 

सो च्चो५५ काविष्द्‌ | रगचुटर कि ५।८ पिञ्च ॥ 

2५ चोप गर । पर्‌ निधरौत विराजे ॥ 

मन सुभ।गन मोम । थ्य जोभिनि रुध काल ॥ 

यों भ-थौ पग 6५ वर्‌ घु नन द।-यौ गन्धी न नो५॥ 

दोउ सेन वीच ५१० नदौ । निस्त क्ट वर कौर रोर ॥ 
० ॥ ४२॥ 


दूख९ रिवस ५।त कारु होतेही पन सास्तोका 
पान-न्वट्‌ ₹च९ युद्ध करना | 


दोत ५।१ ५।मत । ५।न व्य.ह *जुध ९५ ॥ 

मोतो भर सनत । ५।न हरम रा ५५ ॥ 

वर हरय ७४५६ । पत्ति भो "गुन ९।ग ॥ 

९।।स रुप नानिचद्‌ । मधि कानडनो दुति स६।अ ॥ 

नासौन हप सनो नरन । ९।५ सुनर्‌ रघुवस भिरि ॥ 

नोद्‌नि ९५ पती करिय । वौय सदस पु डौर परि ॥ २० ॥ ४४॥ 


५ वणेन । 


५1 सते छद्‌, सुष द्‌ य५य, + पग निस, पित दरे ॥ 





१०२४ ॥ ¢ प्रथ्वीराजरासो । [ तेतीश्वषं सष, | १९ 
नव र्‌ ससखि स[स, अरिन्‌ अस सि, सोद शिल मिल, निङ् 
५९ ९ तस टि, संज गटरय, नौर सवदन, ब भर॥ द, 
नसिखि सार्‌ ५।९, पार्‌ वणि १८, उघटि १८ जिन, 'तानयी। | 
&रखमखत तकं, सक्ति बविय, अ५। कमि, मने थौ ॥ 
शनो विट जिम, मद्र प्रह पति, कखट तन तिय, सोकि्थ॥ 
धन द्र धार्‌, ५६।९ जन॑ मिन, चार्‌ धार्‌, जन किय ॥द्‌० ॥8 
चि" प्सा प, श्र वह १, गू८ चस , गय ॥ | 
चतु ९।स ५4डल, गो५ वन्द", ९५ द्‌ ५, व धिय ॥ | 
षर्‌ अरिर्‌ सेन, वडारि सिह दस, करति काऽ भ्यं॥ | 
बर्‌ तौर ५।९) पं।९ सेग। ५२ सोम) अस्‌ ३९्फयं ॥ ५६० ॥ #9। | 
भ = अ =$ * =$ „०, त 
4 हात हर्त उ स{राधे म सातो कन उनज्जन ननां काष, | 
छ, र _ € क थ 
चमर्‌ पकड रना जर इन्द्रविता क चुजान क द 
व्याह करना स्वीकार करन प्र कनि चन्द्‌ क 
ष 
९। छडा दना । 
कविर } ददि ५७व्५ी ५।१।९ । स ९५ ०।द६ त६९4+न ५९ ॥ 
च(वहिसि <अत । मौर वौग्यौ सुरन नर्‌ ॥ 
तन सदर अरि < । बधि लोन ॐ्ननौ॥ 
नसय शन्थो स्यो | दद ५९ भंभर नेन ॥ 
कविचंद्‌ (यौ बौ ५२1 ब।स सु-९ सद्र न्ती ॥ ४. 
धनि ९९ तीर स। नत पौ । “जुनर युद सौ चतो ॥ ५० ॥ ४८। 


भीस्‌ वग र।ब्‌ रामर्ती का जातित्थ्य स्वीकार ५९१ 
नक चायसं के सोषधि करना । ॥ 
दष, ॥ भोम यनक मभद्यौ | सरन ९।५ कविराज ॥ 
बर इ ६।१4 ९ दती 1 मे दौन्त्‌ भसमन दन] ४९ ॥ 


व थे 


(१) मो. ए. च. को.-५८ । ८ > ) मो.-घोनयैौ | 
(३) मोगस वर 


ग < कव 4 
५ ++ ~ 


मतीव सरमय १९] पृथ््ीराजरासी 1 १०२५ 


; जो मति धम्म उपजे। सो मति ५ दो ॥ 


॥ कान न निनततं अप्मनौ | दुरुन द्ंसे न कोड्‌ ॥ 2० ॥ ५० ॥ 
१ श्रषद्र करि आने सुग्रह । भगति जुम॑ति वह कौन ॥ 
| जे भर ५।६स प्यर्‌ । जतन गिन।दह्‌ सु दीन ॥ छ्‌° ॥ ५१॥ 


द पग [१ भौ रेवि । बाजे नग्न लग्गि॥ 
॥ ५० भिसि अलति ५।वदी । गोष गौप नस ग>५ ॥ छ्‌° ॥ ५२ ॥ 
। इन्द्रावती का मिह्‌ उत्सव वण॑ ओर सान्ती का 
~ पृथ्वीराज को पत्र र्ना कि मीमदेवने 
ध पिब।ह्‌ स्वीकार %९ स्या हे। 
््दिगनी ॥ रचौ मदना वस सनत सोहै । जर २५ मे कुभ देषत मोदे ॥ 
सन्त वेद्‌ १५(न सो १५।न राई । रचे कुंड मडप्य ६५ न साई ॥ 
० ॥ ५२ ॥ 
र दम्‌ तकौ निपकः ६।ल सु(॥घ। ५पे कु ५ सस %स।ल १।९ ॥ 
> २ रे भरि 
उड ९ गोधूरक १ रेन । करे मेरि भुकार भरत्त गेन ॥ 
त ० ॥ ५४ ॥ 
चवे छद्‌ वदौ नन पार जान। करे ९ हेम सु विदा बिन ॥ 
भई म्रौति त स९। .क(प्पि९। न । तिन सतेपिय क,द्‌ चाष अन ॥ 
० ॥ ५५॥ 
६८। ॥ सिपि कभ्भद्‌ वु अ।न दिति । दय पुरी भीमानि ॥ 
+ || दद्र ५९{ग ५५ रुद्रो । कखद्दं वुततय वर वानि ॥ ० ॥ ५६ ॥ 
( इ>।१ती का शगार १५५ । 
१।९।१ ॥ कन्यौ सुनखा न नामिनो 1 दित मेव दामिनी ॥ 
सि (र पोडस करे । सु र दन धरे ॥ 2० ॥ ५७ ॥ 


| वसन्न व्‌।सि वादन । तिसक्ष भ।ख भासन ॥ 
छ इन रेन अज चस चलत्‌ ५य९॥ छ्‌० ॥ ५८ ॥ 


(१) मो मन। (२) मो केदास्ु। (३) मी ताप्तने। 
ध ३९ 





| दनोद ॥ ९ गदि ष चन्म चुन । नन इद्र -स्‌'द{९ १९ न ॥ 


। 


| दू्। ॥ सत ह 


| 


। 


॥ 


| 


| 


पृथ्वी <अ रसौ 1 [ ततीसवां समरप, (० 
-सुदत रोने चस । ६९ रमौ ति भृडल ॥ | | 
-सु शुसि 1५ सोम 1 दने दपि सोर ॥ ० ॥ ५९ ॥ 
अनेना ज।ति ज।सित । धरत पुप्फे नसत ॥ 
खन।र दार नोपुर्‌ । चमक यस्‌ धुर्‌ ॥ च” ॥-° ॥ 
विसि केप चदन 1 कतौ सु कचुको भन्‌ ॥ = , (3 
९ ६ ४टि यंट्रिका 1 तनस अध {टिकि( 1 द° 1 &€६॥ १ 
जानक मच्‌ कंच्छनं | जर ज९।६ अवन्‌ ॥ | 
निस वानि १।दतै 1 (दन्न रभ तुतौ ॥ ० ॥8२॥ 
` अनेक दुरति ऋग्‌ नौ । कृत जौमभग य३। | 
- सदप् रुप लार द्‌ । ६९० ९५ १।९द्‌ ॥ ४० ॥ ६२ ॥ _ | 
+ र कः" 9 ~ ड ग्‌ छ य ¦ 
इन्द्रावती का ८५ 4 रेलधा २॥ हत जन ग 
प थ [ न 
पथ्वीराज पै, लाथ गठवधन हना ] 
९! ॥ करि र जसि असिम सग । १५ गिः५ गुडन मेगः । 


--नसन्‌ ९१ नवर्ग रेमे 1 जासु चि पुरस्य संच ॥ ६० ॥ ६४॥ 


..नन गहे हिय निय जान] जाप देव विन्द वि५।न ॥॥ | 
~ = ० ^ फन्‌ 
भी" क चदजान तो गवरी दान्‌ वर्मन । 
श्च य सहस्‌ विय | सनतिसेर्जि गुप ॥ 
दथलेवौ चुन चप 3 द्यौ भौर १९ भूप ॥ ० ॥ ६€ ५ 
` 4२ च{२ पौ <ोख स । चर सत दिय ९५५ ॥ 
द्‌ पष्ुषं ।६य सु ९२) । कष्टो नये ०९ मश्)। द°] ६3 
€ ९. ९ षे ^~, {~ 
३।ग नं ९4 इन्द्वावता का माता का इन्द्वतों ५ नात्‌ रिक्षा 
त पुति ५९य्य सुनति । निधि विवेके विनयान्‌ ॥ 
पति ९₹त तै शुष ध्९५ । इदे तत ५ति ८।न ॥ ध० ॥ 
पति सु ५५ । ९५५ जनम । ` पति वं च -वंच्र!६ ॥ 
२३ तेष ५ नन धरौ । --ो साग सचम।इ्‌ ॥ ५० ॥ 


५६) म्रा-छ्प। 





हट | 





र 
६९१. 


~~ 


६९ । <~ + ५ ॥ * ५ 


पुथ्वीराज का वदियो को दान पना। 


बदिन दान प्रवाह दिय सिय सुदरि जुध जोति 
ददु गस न्वम्बल खद्‌ "गुन । पठन कविन इह रौति ॥ २० ॥ ७० ॥ 


ईत का ब्रङसा वणन । 


४१ ॥ घनिं ९।२्त सय । जेन न्न॑प्‌ विन जुधे जित्व ॥ 
धनि 6।सत्‌ समथ्य्‌ | जेन जस्‌ किद्धि विदिक्तिय॥ 
युनि कानत सद्य | जेन नर्नौ वर सथ्यौ॥ 
धनि सनत समध्य | जेन भीमंग रन वध्यौ ॥ 
स।५त धन्ति गिन निन्ि वर्‌ । स्तौ. दिस पायान कर 
वैसाप ५।६ अनि, तितं । कित्ति ५ परिय दस पर्‌ ॥क ०॥७१॥ 
पिह के स+ उज्जन की रमा वणन । 
स्यि पति सनन।र | दृ पटृून कौ सोमप 
नौ गौ५ जतन । दिप सिय नर सुर लोभा ॥' 
२१९ मेरि नपरि1 नह नौल्ान स्द्गाै 
नन} नासत्‌ कनौत । त।सख स्तोः ताल ७५५५। ॥ 
मागत नुभ्भ मस्मि गुदि९ । "नप प्रविस ९ द्रि करि ॥ 
स।नत जत पयसग्गि भ्य | अयने प्रयक ५९५९ करि द्‌ ०॥अ₹ ॥ 


ददह्‌ज ५५।न्‌ । 
-५।२ अग्ग च्या सीस । नत अप्प "ग९।जिय 
सौ तुरग तिय अग्ग} नौ चव अयि सु पाजिय॥ 
इक अमोल सदर । ५१ तिय दासिय विरिय ॥ । 
सवं ध्य ५।५त ! रहे भर करिय अमिरिय॥ 
स।नत्‌ नरौ प्रथिराज = । करेन कोर चक्क तर॥ 
सुदरौ सदित अरि नौति कै । गर बौ ९, सु घर ।द०।७६॥ 


२।*८। अष्टमा का सानतं का दल्खां कं नकट पड़व डारना। 





(१ >मेोनगुर। (२१०.र को-क। (८३) छर को केरिवरफैरि। 


व पशध्वाराजर( ला | (. नास्ता 


दृहा ॥ ९ अनि उमस परपद । पथि ८५ रति "भोर ॥ 
अष्ट कोस दिस्य ते । चिय भुक्तिम्‌ तिन वीर्‌ ॥ ० ॥ ७४॥ 
डी ५५५ रहा न [ षम पथ्वोराज। षग २। दवुद्दोन 
तभ पत्र दना 
गय श्वुदरि स्ट पति | नवन्‌ करन सष्ु्ान॥ 
सोद।नौ सम्प्ये निस्थौ । दे तेम्द्‌ उसुरतान ॥ ९०॥ ५१ ॥ 
रषहाना क कहना म स|रतान। दख दन < फिर कर 
€ ११ 
दिल्<छो षर आक्रमण करना वीरता ६ । 
नानि ॥ मेषम्गाषौ स्न 1 दंड पसयौ सु विनं] 
षट ५९ चत९१ । सजे दस गुनौ ५५।नं ॥ । 
५९ काम।न नुद्सान्‌ 1 रोदि रगे ९। गध्र ॥ 
हनद देल लार । स~ धसी किर पप्र ॥ 
पजान टत पवो नदौ । =९ नय नन्मे सु १९ 
षदुञ(नग राह मै +५ग्मिक्ती | मते मन्द्‌ कान ७नर्‌ ॥ द्‌०॥ ७६। 
पुथ्वोराज का इन्द्रावती षने घर पहु च कर ध्‌ की तंथारी 
ददा ॥ निय 5 दि गोदयैसु बर 1 ५९ भरयौ चहुान ॥ 
से ९८१ पर्थौ कियो ॥ ५¶ नम्‌ गस (न ॥ द ० ]॥ 49 ॥ 
दन्धचतो वग रह्‌।६९। । ` 


दल द्यिन तान हस्य । २६८२ २।१द्‌ सम६्५॥ 
सचल सत्‌ द्‌।लौो जनुप | च्टप इद्वत असि ॥ द्‌ ॥ ज्र 


<हास्थान की दभा वमन ओर इन्डावती क सविया 
रहित पृथ्वीराज २, पा९। जाना । 





) ए. कु. को.-बीर्‌ ! (२) ए. छ. को.-चहुञान | 
) क [कय | 


ततस बा समय १५ । पृथ्याराजरासो । १०२६ 


किरा ॥ अर कपूरति नदय । ९।९ भन५।९ सु रम्य 


६६। ॥ 


नातित् 


दति श्री कयिचद्‌ विरोचते प्रथिरन राके इ"9्।वती ०५।ह्‌ 
सामत विजे नाम तेतीसमो र्ताव संपूरण- ॥३२॥ 


४ 


(१) रूक्षो नन्मिय। 


[च 


धूप रौप सुगगध | रौप दस दिसि दत ज ॥ 

सज सुरति रग) रे नग जरे ०९।न॥ 

९ भौम म५।९ 1 भोग साज सु सवान 

न्नप देपि चम समानि मन । मुप ५।पुर्‌ देयन नदय ॥ 

पनियसु तेय सिय जसिन निस | असि गूजत उप्मर्‌ चहिल ॥ 

द° ॥ ७2 ॥ 

दन्ती की रन्म।नय भद्‌ चारु का वणन | 

षस वग दस स२न | [न गति मति सारद ॥ 

७५ देप मूल्य न्दपति । रचय पिरमि विदद्‌ ॥ स्‌० } ८० ॥ 
सृष्दाग शनि के सुल ललाचार की सूचना। 

॥ रस ९९ ७प्ज्यौ । सथ रस ६।२ सुरा २।५॥ 

८।५ ८।५ चदि ८९५ । सद वाद काद तद मिय ॥ 

९९ प्रथम सभोग । रद ददे मुपरटरयि॥ 

नानाना परि नव्रल । प्रति सपति रत ५६६५॥ 

श्ट ५।९ ६।९५ क९५। सु रद्र 1 नौ भय।न विभाद्ध रस ॥ 

अद्भूत सत अन्यौ सदय । तेज रमत ९५ति ९५९५ ॥ छ्‌० ॥ ८१॥ 

शुने सरत क ७ख(९५ | गभव गति सो *।न॥ 

इद अपुच्च गति सभरिय । कादि चरित्त १६ ५। ॥ द्‌० ॥ ८२ ॥ 





अथ जेतराच सुद्ध सन्धो छिख्यते । 


( च्ातीस्नां समय । ) 


पृथ्वीराज का सन्रता५ दिव्छी का ९०्य कर | 
कचि ॥ निद्धि से५त सिराज | निदित्‌ मेषत विहं ५६ ॥ 
निषि मे५^ दसि विदिसति । कटौ ननय। ७९ह।८॥ 
किरि उम ७य्द द । कोन अपम दरूग «ग ॥ 
सो उप९ कनिचद्‌ | देव (९९।ज ९।ग ॥ 
सजि मान नौर्‌ चतुरनगिनो । कामस शन रतन वर्‌ ॥ 
नव रस पस।९ जस रस सकस । तपे तुग॒चष्ु म(न वर्‌ ॥ छ्‌०॥१॥ 
५।६ ५१ पदैचात पृश्वाराजका षटटू वन मे शिकार सखन को 
जाना ओर नीतिराव कु<वार का शहाव्‌द्दीनको भद देना । 
नोतद।न पिनीच । मेद्‌ लै मरह पदु ५।॥ 
दिल्लि कौ शद मेद्‌ । स्यौ कण्णं सुरन ॥ 
५९५ उम पट +।९६ । केरि सु विषान्‌ भस्पान्यौ ॥ 
॥ पदु, बन प्रथिराय । चरि अ।पेटक गान्यौ ॥ 
{भत्‌ द्र ५८५८ को । वर्‌ ५९। घ वर्‌ पिख५५ ॥ 
दे१।१ जोध पड ५।न वर्‌ । भिरि दुज्जन भर ठस्य ॥ छ०॥२॥ 
पुर्थ्य।रण क साथ मे जाने वारे मिरी गतु की २।५ना 
ओर षट्‌ चन मे शहावुद्वीन के एत का अना। 
सत चौत। च।दतति | (न अन्डेसुरगदद।॥ 
नौय ग्ग ्य।सौस। सौद बर्‌ गोस कद ॥ 
स्रा सत स अच्छ | सर दह अर्ति २५।गौ ॥ 
पेटक प्रसर।ग। नौर्‌ अओपम अति राजौ ॥ 


(१)मेो बर। (९)९ पानी । 
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वातासवा समय पृथ्ाराजर।९ | १०३३ 


भरे दौठ वस्तौठ | कौन हा-यौ को जित्यौ ॥ 

भविन्‌ वित्‌ वित्य । नोन वित्तय अच नित्यौ 

पच तत्त पुररौ । ५य दध्न कर्‌ "स्प ॥ 

अजे निं %‰न वधि । चित्त १।५९ रस रच ॥ 

बद्धं जु स्म ५९ राजति | वद वार्त्र सुन कर ॥ 

७ख९ कित्ति थल नारदे । तब < गल वल पर ॥ छ० ॥ ८ ॥ 


कहा गजनी है अ।९ कहा दिल्खा आर के वार भन 
उसे वदी क्रिया । 
६ ॥ कै कोम्रा व्ली धरा । कौ कोसां भन्न ॥ 
५७। सौ कर वधिया । चर्टभाना सुरेत(न ॥ ० ॥ < ॥ 


मै र्यौ *इस्तन वर्‌ । वर वध्यौ सु९५न॥ 
७४।९ नस्सौल वर । वर वञ्ग नौतन ॥ द° ॥ १० ॥ 
दोनी आर की सेना की सजावट की पावस 
ऋत्‌ से उपना वन्‌ । 
भद्‌ ॥ ९६५ पयो खद््‌, ५ गुर । पग ५नन दरे विप पत्त "वर ॥ 
वर सुद्ध ५५। द्‌, ९ दवौ । कडि नोदक छद्‌ ५५५।न कवी ॥ 
ऋ० ॥ ११ ॥ 
जु सनौ १तु९५न द्‌।न दिय । रमि दोउ सेन उपम्ब किय ॥ 
सुत पजन ज्यों बधगत्ति पदै । ५7 सौतल "वात प्रमान वदी ॥ 
द° ॥ १२॥ 
वर रत्त ९षर पुरस वन । तिन को थनि पावस सञ्जि घन॥ 
॥ सुवे वर ५९ निस।न बज । सु ननां धरन ५।वस सज्जि गज ॥ 


2० ॥ १२॥ 
(१)५प्घ काच्रिनि] (२)एषर्कों वर। (२)एषफ़ क्ते पुर्तान। 
(४) मोहर) (८५) मो स्तत। (६) ष को चाक।* 


~ # हुमेन शब्द से वहा भीर्‌ हुतेन से अभिप्राय नहीं है बरन उसके पुत्र से ताप्य ह नेपा के 
मय ३१ में मी देखायाना दुका दै। 


२२ 
~^ 


प ॥। [द ५. 
| १०३७ 0 परध्वाराजरास।। ¶ चताशूवा 


-जम।नत भो गजौर्न ९ 1 कोपे ९९ वौ९ पय ।स-पूर॥ 
ड़ २५ विदटंदिसि विश्युरियं । सुद्‌ द्ग “चढत धुंधरियं\ 
६० ॥ १४॥ 
तिह ठो रेत जप वयन से । तिनके सुप १।स भुजग ५य। 
वर्‌ जग्भत नेने नु मेन सुभे । तद्धा क्रूर नसे नैर्‌ आड नच॑। 
० ॥ १५। 
आम सू पिन आअभिसाष्‌ र्न । त्र्‌ धि वलं वेर्‌ वसु तनं। 
-वेष्य निप संवर भूर दियं । बर्‌ पौर चजाद्न सजि सिथि। 
° ॥ १६। 
स्नाय सियु जहरिय | तिन दौ भयान्‌ लंचसिवि॥ 
५९५ सु दीह ससो चदहिथं। वर्‌ पौर वाग रितं चन्यं 
० ॥ १७॥ 
रहावुद्दीन क पृथ्वीराज जोर पृथ्यीराज का रोहाव 


धमे तरप बहना । 





| २।य। ॥ त बौर गस नभर । आव यों उष्म सन ॥ 


गोरो दिति चहुं | चुन योतय स।दि 1 ०1 ८ 
स त ष 4 3 
दधर्‌ ९ हुजान ओर उधर दे २।६।यपीन द 
| | ५ ५, स्यि ७२९।क होनी । 
चडखिय। 1 इद ९२७ आतुर 'भरिय । सुरत।नदह [याग ॥ 
कट[* भार कोष्ट ॥ न्यो । सी ऊत।९न्‌ नाज ॥ 
सो रारन कोज। ५२ अ (पुर द) दोन ॥ 
तिन अर बस ५९५२ । कोन चद नति सोन ) 
`जप्थन सुसिद नरुर्‌ “सुरद । चक्कर चन सुद नं ॥ 
"ष्म सुहु २६। भर्षी षर । द्या न चि १0. ष्टौ ॥ ० #१ 


(१) ए. इ. को.-घरिय | 
(३) मो -पार। 
( ५ )ए्‌ छ वगे.-सुहर । 





(२) ९. छ. को.-छ्टयौ 1 
( ४ ) मो.-्डे। 


1 5 # क* ~ + 


पजान गया म4१५] पृथ्यीरा त्रयस 1 २०३ 


"~ 


॥ ।हान्‌द्दीन का सिध नवी तक्र आना आर -चष्ुमान 
0 को दृतों ६।र समाचार भिखना । 
->६६। 7 चदृत सिध सुर।न "दल । दूत ५ पत्तं ५1५ 


भ ९ चिप चदन दल । कहै ५।९ सों ०।६॥ ° ॥ २० ॥ 
1 पृथ्वीराण का रेषटावुद्‌वीन की तरफ च८ना। 


६१ का(नन्त्‌ ] नद्धिन इद्र प्रि।ज । सोम नदन ६५९ दत॥ 
दः बर इद्र दीस न । नल नद्धौ सुदुदु नसि॥ 


+ जनो इम सच्‌र्‌ | कल तनदौ दिसि १।५॥ 

| ५९५ च सप्त 1 दिष्ट रेनन सुय १।९ ॥. 

18 सन्धौन -श्नौन वस नौर्‌ रस । दह दिसि भिरि ९१ भिसिय ] 
1। मेसन कोस ५९५१ को । मरौ वै लन्दौ चसिय ॥ ° ॥ २९ ॥ 


7 पष्ुमान सेना मे सूरतीरा का उत्लाहं कना सोर 
वमथदो का मय भीत हना । 
९६।॥ दूह अनाज पदु न दल । वंटि तेन सु सिष्न॥ 
१: =।५२ भर सद्व ७घ२। कहि वधन ९९५५ ॥ छ० ॥ २२॥ 
पनि ॥ च।५ ६।६ कडि सादि । चदनि वर्ज्यौ सु निदान ॥ 
“८ ऋका रदे कै ।६। जु कदु पतो चुन ॥ 
५९१ मेष वर रितु । सुनत रन पन कर रयौ ॥ 
|| जय यानौ अन चप पच चतुरग सुमेयै॥ 
भु नीर स्नोत सु वर । शुषि भधानन "भट २५ ॥ 
पस्यथ्यौ मेष देयत ५५०५. । वर न्मः नी स।न तिम ॥ द° ॥ २३ ॥ 
-वरते सन्य सना का आतंक च५(न । 


1 १६।५५। ॥ वर्‌ चस्मि गौत्तान, ए्न्ान्‌ पयान रुच । 
1 अहि ०८ रेन,सु मेरनि ५।न भय ॥ 


११९८ कौ पुरु1 ८२)ए्‌ र को -त्राय। 
९) भो नीय। (४) मो तद | 


वि 
१५ १६ 


~~~ 


पृथ्वींराज्याली । च्ानासवा. चतम 


गोरी वैभी ९।ह रथन ६९ नग । 
गज आअसन।दन द्र [ग्नि सु स॑म्भृदे | ०1 २४॥ ५ 
ही सेन की सजावेद की व ५न । | 
नितानसनी ॥ ५९ पष लतति च।नर्‌ कावि, जोग नव [ति सथयौ॥ | 
समे पाई पिगस < (नर लद, वरन [र दंधयी ॥ | 
खमि तित नासति चद्‌ चदय ९५९५ {दित मोरि्य ॥ | 
मृज्‌ सद्‌ नद्य विर्व मद्य +न नि दिन दिल जस्य 1०२५ ` 
५० व्यौ गिरि जनु चसे दस दि तोय वर्म ८६९) | 
{तिन एवि भन्‌ गति दत ५५९) द्म शष्ट ५९ २२ ॥ 
मूजद्‌त्‌ नेतिय शसि उज्णस्‌, {स पतन ९{ ६य ॥ | 
रमि किनि बद्र ५९५९ घ (य, (य पुकाति स्षज्जय ॥ ०।२६॥ 
गज कर्तं दंत सुन॑त ७९४ पद्‌) उ {उ ॥ 
ननो बन्न पंतिय नार, 'उङगन्‌ मोद दसि सी द्ध डि ॥ 
चर्‌ सत्‌ दंतिय सेन वधिय, भ्म चनि ` कवि तानथ ॥ 
ननो नेच १९नत्‌ निचज्म नोत) स्म बुदि {गरि <५1*य।दं०।२५ 
गति ०1 (९१९ मत रौ त, ऋ८ काज्जस् < ज्जसे ॥ 
घरे "पलत २५१९ त॑श्न १।र्ग्‌) स्थान वसं {स चसते ॥ 
"भटक त < दिप ५।५१ वन स*य ५९ ४ स्वे ॥ 
अति स्न स।परि नोन ५६ज्ग, जोग शति सु ° ज्जचं ॥ 
चय सप ग्रति सा नोरिय, भ।र्‌ शहुकरह अस.कण वै॥ । 
७९९।न्‌ लान अर्क अरव) स+ सन "सश अनं ॥ ° ॥ २ ॥ ` 
शहाबुद्दीन चा स्वयं ९स्दख कर शना मो उल्वपे देना 
अच षो पृथ्वीराज जवर ५५ छिना जाय । 
भूमरा वसौ ॥ <अ चर्‌ ९। गम तुग 4. पद्‌ छपः'+ कुरग ॥ 
लितं सित मौर १९ गजं मह । तिनं तमा १९नौ नम जा ॥ 
० ॥ २३० ॥. 
( १) ए. इ. को.-उडन । (८९) ए. छ. को.-इम्भ छनि्डता, छविद्ध्‌ ॥ 
( ३ ) मो.्लक्रत 1 (४) ण पुञ्जे । (९) ष्‌. छ. कतो .-अवक्षवे ॥ 








† "१... 
॥ # = £ = 


चानानवा क्षमय ७ एुथ्यार।जाराला। १०३७ 


८१) मो -क्विचद | (२) ष्‌ को मन। 


जु ५9 दय मोरिय५। हि परे । तिन देपि रवी रथ के विसरे ॥ 
दयि सेन तिन उपनासुक्तौ | सुन्नो नदि पर दिली दुसरौ॥ 
ऋ० ॥ २१ ॥ 
+कदि चद्‌ कविद्‌ दद ५५५ । गुरु व क पिप मन कै चढत ॥ 
वजि = छुद्ं धर सद घुर) सु भनी कढतार्‌ वजत तुर ॥ 
द° ॥ ३२ ॥ 
गज गा गुर सित सोभ पगे ! मनो सेत वेडरन भ्पन रगे ॥ 
नम क्री ति५^९ जित के ५५९ | नयु उद्रि निर्न सु पाल पर्‌ ॥ 
छ ॥ ३२ ॥ 
निय योन चद्‌ ननौ विम | सु धसे *< गग तरगनि कै ॥ 
जम द्ध बनें इय के ९५ । "सिं मरघरत देम द्रुम वरय ॥ 
० ॥ ३४ ॥ 
वर ५५८५२ सोभ कर ५०५ । भर्‌ अक्त अरक्तं निप' घनय ॥ 
तिननी हर १।य धुसिग सजे । सु कदे कनिचद्‌ कुरग सयं ॥ 
द° ॥ २५ ॥ 
बु रै आरात जौ ७९य । मग नत ननो नदर्‌ वनय ॥ 
मन मन्ति ति्ट। इत अत्ति ५ौ । दय न॑ध्यत रागन सास कड ॥ 
० ॥ ३६ ॥ 
निय नाय अरक्षन वध चद | कनिचद्‌ पनन्नन ५।९ बढ ॥ 
सु उड + घनत धूरि घुर । गतिनान सुसौल विसाल उर ॥ 
द° ॥ २७ ॥ 
पय मंभत ध ५।१९य । निर्म नच ५।तुर्‌ पातुरेय ॥ 
दु ५।९ ५५।९ अनध परौ । मतु गावहिं इदुन वध धरौ॥ 


@० ॥ ३८ ॥ 
हय अव्थिय अतन स।दि वर । जु "दो चदुञ्ान पयाल पुर्‌ ॥ 
द° । ३९ ॥ 





१) 


0 
ि १०२८ 


न पृथ्व्ीराज्यसो। [ चौती. 


नातः कार हीत ही जलदौजखां सोर नवोजसा कौ 


॥ =, १ 
द्ध ५ [७4 सना तथ्ार्‌ करना | 
&द। । सब सेन गोरो सु ९ | पड्गि पान जरनोज ॥ 
५५।त सेन चतम तयि | उदधि षान ग॑वर्‌ज॥ छ०॥ ४०॥ 
= "रः । 
व्ुजन का दना तवर करना ॥ 
५ ॥ ठलस'भिलसौ छ।स विह दिति १६ नरो उङ्ि भकासह 
$ ४ ॥ 
न्चरन चरन गोरी १८।१' । सेन चदशा द्य" वनाद्‌ ॥ 
द° ॥ ४९१॥ 
$ म जों [ह्‌ क चक 
दोना सेनाजों क ¶हीड दाना । 
दूषा ॥ त५९ २०५९ सम९ निय । च।तदसि अहनन्म्‌ ॥ 
शुष गते चदान भिरि । ज्यों र्।वन्‌ सनि जन्य ॥ ४० ॥ ४९। 
चो५।द॥ सनदी न चषुआान सपट्टिय | नजिग नाय सुकन “नदिषष्ि 
घुश्ध९ भन बदर निति भदो । सुकिमः = अष कन्न सुनि नद। 
० ॥ ४२॥ 
ॐ ध १२ ® € 
< र।५4 च नूतन साभकाद्‌ का चमन्‌ ॥ 
वित्‌ ॥ जड अ जोनगि[नय | सुक सनदी सुतान ॥ 
{दिस श्ल {रस =।५ । वेर्‌ -८। च्‌श्रान | 
सिच नान्‌ भरनी । गने नोलौ गोरी दसि ॥ 
१९ पचम दनि ननं] राड न्यारमो सुरगससि॥ 
५९।न मन्य देनो पषटकि | नदना गमप पृधु नड ॥ 
्ानगस मन्व गज्यौ यन॑ | पदों बृद्‌ वेव'ग हन ॥ ६० ॥ ४४॥ 
टद! ॥ ज्यौ" जगौ कान्‌ रै । कसो न कि" कन । 
[ख उततर [र्दन त । भिरन्‌ भरन दो दीन | ० ॥ ४५ 


1 
॥ 


( १ ) मो.-पडी | 


९२ 9) सो.-मम्भरी } 
( ३) ए. समाई 1 


(४ ) ए. कृ. को.-न दिदि | 


की 
गति।सत्रा समय € | पुथवाराजराला। १०३६. | 


दन सेनाओं मे र्न ५।८ वजना ओर उससे स९ वीर 
रगो तथा घोडे हाथी इत्यादि का भी भसन्न 
हकर सिह नाद्‌ करना ओर क्रु 
हो सु ५९० । 


शजम ॥ परे धाद धोद रौन दीन न शुच । ¶५५।९ ५।९ तिन मान सद्॥ 
परी श्र(नय द्रो कन्म निस(न । बजे दक ९ दमामेन न ॥ 
ङ० ॥ ४६ ॥ 
वद अ।नय ६५ सनत ९९ । घुर वे नितान वजे गत ' पुर ॥ 
कद वे ५०।द अनो उनम । ननो जववध ध्य नस्य विननौ ॥ 
इ्‌० ॥ ४७ ॥ 
परे पौलनान मद १५९न दती 1 उसी ढाल ढाल ठसक तुरती ॥ 
९ द्य जन भुरक्तो ७रको। शु धार ध।९ सुधार शुर्को॥ 
| इ०॥४८॥ 
॑ तुर सि५९ कोर फले तमती । स्यौ राद श्र दटे नम्भदती॥ 
परे सार नौर दनक्ष त्‌ वन्नः | ८ तौर जग सौं पच्छि "ज्यं ॥ 
छ्‌० ॥ ४९ ॥ 
है ५९ नोर पद दै समन । भगे ५न्थिनौ पतिमानेन गान ॥ 
ॐ > ३ ॐ _, 2 [९ 
तृट सैल जुमभ्प नानधत "च । चरा रि धार पिष्ट ५।९ गच्छे ॥ 
द° ॥ ५० ॥ 
धरा ५।९तौ गग ५।९५५ ५।६। ननां < ५२ि सो सिध कों मिलन धाई॥ 
कुड बोर धार चलौ ईस सौत । > धार धार रज स्न्गकीत ॥ 
° ॥ ५९॥ 
ननो तप्त लोदी परे बद्‌ ५।न । दुढौ सुध्धि ५१ न नदौ व्।नी॥ 
नग मोद ले सोल ¶ु।ह नोनौ। ॥ ० ॥ ५२॥ 





(९१) मे प्रर । (२)९ क्‌ को प्तरक दती। 


१०४०. ` पुश्वीरोजसस) 1 | चानाम 


६ उद्ध सौर ७५५] चमस चनो ५(वके' प्रलय धों रीन सह 
दोअ दौन घार मनं नोप रौसं । तिननक्रोध करि धार्‌ जकरेास सौ6। 


६० ॥ ५३॥ 
द° ॥ ५४॥ 


<डाई होते होत तीररे पदर रहानूददाने क 
साम्हने ^ ५थ्वीराज। षर जा२।५। करना। 


वित्तं ॥ चत्व पदर ८९ पर्‌ | नौर्‌ धरिया <नक्िय। 
गोरीवेसो हध् । पपि चदन सु 'तक्िय॥ | 
घरिय इक बनि सन श्र सनत परम्तय॥ 
धरि ओडन ऋ बर 1 वेर्‌ ५ विद्ठ।न षर [किय ॥ 
नार्‌ ५।र घ।रि सिप्र केर । सना होड 'उध्मर ०९ ॥ 
दसि वाम प[५ दजन दूस । उस्रि पन सम्दौ भिर ॥8 ०॥॥ 


पृथ्वीराज वग जपनी बीरता ते शत्र सना को चिड़र द| 


पिक नष्यौह नरद्‌ । भूमि धुखिय पु\.।९॥ 

मनों बदह्र्‌ ›"+यत । २६ पर द्‌ पद।र ॥ 

ॐ{्िय नास चर्व | नसम धृ-धर्‌ [चि रभ्मिय ॥ 

९६५ अपम कतिचद्‌ । चद्‌ मनस्‌ घन्‌ उग्मिय॥ 

अरि सेन भग्न दिति विड्ड{रिय । पर्‌ मभ्य सेना घर्निय॥ 

घान घन नरद्‌ सोने सुज । इहु अरि त तिर्ण वर भनि 
&० ॥ ५६ ॥ 


इ९। 4८ न दोना जोर % पत द्रदारा १ ना्। 


ड्त्‌ षान्‌ म रूपः} विरत्‌ उसमान पान ठदह्धि॥ 
चन दुन्‌ दय नति | चलन जजान बाहं गदि] 


४९ ख] धधि शध चख शश्र गवं व | ६९१ ४. दधौ न दानव्यदेष 
| 









(१) मो.-ववि (२) ए. कू. को.-िष्पर । 
(६) .-ग।जनत, गरजत । 


१, म्‌ ~ ५ ५ ल = 


॥ ॥ ५ ९६५4 1 <| १०४१ 


५ इते दी अध्थम्यौ | रहर बर्‌ सिधु सपनी । 

४ शुकतं तद्र मिचि ९ । स्।५ रन जप्य अवन्ती ॥ 

॥ स।।१स॥ चह २९।९५ छर । गुरि जनान प चाद्नौ ॥ 

ह केत गौर्‌ अननेरपति । ५-यौ सुकर रन >।२न ॥ क्‌० ॥५७॥ 

॥ सृस्धँद के समय की सोभा वणन । 

,1&८। ॥ निसि घटि पाटय तिमिर्‌ । दसि रत्ती ५५९।५॥ 

| सेस में सुधन नाचू । ५ पुत्च द९५।६ ॥ छ्‌° ॥ ५८ ॥ 
दूर दिन भह९ २।नि र्दन से दोनों सेनाओं की 

तेनारी द्वन । 
नानित ॥ ज। निता पाय्सौ । सेन लख्य दोऽ नी ॥ 

सारत। चदु ५ | नि नोरौ कथनौर्‌ ॥ 


। म(न पयानन भयौ । कर द्रि रपद पटष्टिय॥ 

1 ता षदिसे ५।यन । जोध रन अरग क्य ॥ 

~ ५दद।९ नौर्‌ गोरौ ६०९ । चदु चान दिनि सुदिन धन ॥ 
| 


नो९त।र्‌ ष्य कर्यै कला | सरन चरन तनसौर्‌ नन ॥ इ" ॥५९॥ 
दोन सेनाओ का ५र<पर घोर ५५ व५।न । 


॥य१५०।त॥ ५-यौ 6।[ह गोरौ च९प।न "जौ । चपौ?५य्म पना कन पच +।जी॥ 
तर। नद्यो नौर्‌ नौर नर्द्‌ । स्न्यौ घार्‌ धार्‌ सष किति चद्‌॥ 
#॥ छ्‌ ॥ ६० ॥ 
६1 अनौ रक मेके धरौ अश पन्यो । पटौ सन मोरौ सुरसो तिरस्छयै॥ 
1 दोञ दौ ५।३ रोज ८४५ लोद । पन्यो जानि १।९।६ ५।२य ९)६॥ 
॥ । । ० ॥ ६१ ॥ 
कटे कथ वध नामय निन!रे। मनो पत्त रत्त ५६० सुडारे॥ 
नन अव चै" चसे दथ्य रोग । नन चित्त चस रवी २४५ द्‌) ॥ 
ऋ ॥ ६२॥ 


८१) मो सन्तौ । (८२) मो सार्म॑त। (२३९ क्‌ दौ रन। 
(= श 


पुश्च [रजरास्ना 1 ६ ॥ 


चन अश्च चौर चसे आधे द' 1 तिनं की ५५। कनौ चेद्‌ दइ 1 


मौ ह । क >, > । 
-गरहं ५सि अभ्रं ज्वी करट । व्वितं दसि चस चग पमिप 


६० ॥ ६३ । 


( न; , _ + र । व, ओ प ५ 
-नद क ५।स। धों <म्‌ सथ्य 1 चु धार्‌ ५।९ भिदं ९० रथ 


रहली रंभ रंभ -टमद्मं आदं} मनो पुसी कटं क्सो सा१। 
० ॥ ६8 । 
= द'।९ तोर हद कार -पाई । ननी पातुर चतुर स स्विद॥ 


दो बाह सेना रोज नीर टेल) मनो डिशूरू जनि "हदय ५५ 


° ॥ ६५ । 


| चरती धव 





भ 


५ 


वधि 


| 
। 


| 


| 


। 





| हाद दीन % भरने पर स॑खषराजं कग अ १५1 करता । 


| 





„ _.-----~------- 


| ( १) ए.-च्ड्टट्ड 


~ ~ ~~~ 


| दातददीन्‌ चण दाथी पर २। गिर ५इन। अर 


द, 1 ५९त स।दिं मोरो इघ९। ह ५ भूमि भय( ॥ 


त्स आअवधं सश्च ५ तेग साहं । न्र्‌ भ।न( विव अरौ गोप पाई 
गब [ड्ड्‌ सेन गोत नरिदं दिम थान थानं मनो प्रात | 
ध०॥ ईह्‌॥ , | 
-पर्‌ ५।न चौल दुः १।दु ९ दुद शकत ९।९ नावि किंपि \ | 
द° ॥ ६७ ॥ | 


युआन 


| 


1 


श्ना चा जोर पकईना । 


९न रुभ्यो स९त।न कों । ५९) बोंटि पर्ु५'॥ ४० ॥ 





ई ॥ 


॥ 


ओर वन बीरों का २।ह वणे रक्षा करना । 


गनो ॥ पतै कौट गोरी सुरे नणेर षन। तन ५। हि नोती चद्धयौ कोपि" 


- को नय काष्ट चदु जार पित्न । प-यौ घाड्‌ ५।न।९ भ< ससप ` 


। ० ॥ &2 ॥ 
[पे #॥ ह (१ नी । [१ [| 
पयग्यो ररा वेग सु[खरा।न सात्र । तष न्तर 1 रचा अ। ८५ 
मो (1 = ४) (२ तौ 
रौ अच कुगयै। कतौ चच धार्‌) चठ सन्न स।त 14 वि तौनध। 


द 0 ॥ 
&-० ) + 


तीसवा सगय १३}; पृथ्यीराजगक्तो। १०४३ 


तुरो आनय सन्न अरि दध्य स(जौ । तव 3।५ सौल १गुरज्य त नाजी 
ग्ज गठन ५।्दर्‌ निह ८ष्।यौ | तब मन्णनौ ५।४ प।।र्‌ स।स्यौ॥ 
छ०° ॥ ७१ ॥ 
न १ भ [० 
नेत९।व ( भनार ) का २।६।१९ दान को ५१७ ९ पुथ्वी९। ज 
के सन्भुख भर्तुत करना । 


निष्‌ ॥ "दि नोती सु विद्धान्‌ | थ्य आप्तौ चद्‌ चन ॥ 
प१।९५९ दत्त रपरा 1 तपत सट स९.०१।न्‌॥ 
गोरौ वे स्न । नौर तुद ५।६ दिय ॥ 
सान पु चर, ५।न । स।द६ि मुप के वल ५६य॥ 
मध्य।न >! ५यिर।ज तप। वर लमू दिन दिन *्चट्‌॥ 
जस जोति +त सभर धनिय। चद्‌ वीज गिम वर्‌ बढ ॥द््‌०॥ ७२॥ 


इति श्री #पिपंद्‌ विरपिते प्रथिराज राध राजा आपद 
मध्य गोरी पातसाह्‌ आ"।भ५न जेतराई "त९।ह वधन 
नान्‌ पतीस भरस्ताव सपणः ॥ ३४ ॥ 


ह 





८१०१ कृ मौगुर गरन (र्>ेषएुक क्रो षटे। (३)मा ~ग | 


जन 





अथ ।५९। शुद्ध ५९त।१ रिष्यते । 


"स ~ 1 
( ५ती९१। ५५५ । ) 
पृथ्वीराग स जारुधर रानी की माताका ष््टनाकिमे 
का" दुभ को जाना चाहती हु ओर आप 
इस का भवनमभीदे बुर है। 
रातिर ॥ वित॑न दिवस निस मात । ५।४ ग।खधर ९।नौ॥ 
करे ९।ग सों १ । ह्र सु कमरे द्रग ग।नौ॥ 
तो पुटी कर पान । सष्ठ मे १।६। दन्५िय॥ 
भोट न धुर जौति। परह पच्य" [पिरि अन्मिय ॥ 
दमौ९ मौर ०" करो । दल भन्न ५ति सत्ति +२॥ 
रनौ सु लच्छ्‌ सम्धो ९८६२, । परनि २।ग आवद सु घर ॥य्‌०॥१॥ 


एश्वीराज का रउ के रजा के पास इत मेज । 


हा ॥ चिव ९।ज कगुर दि€। । ष्द्यौ "भाट ¶ु९५।न ॥ 
कै अ टम सेव पय। कै जौपौ न्टप भान ॥ङ्‌०॥२॥ 
दत के वपन कर कागड़ के राजा मान का 
करुद्ध होक दूत को ७५८ना । 
कतित ॥ तव सुनि भन नरद्‌ । नद्‌ उभ्भार अपुर बर ॥ 
रे जनस्तौ जुच+न 1 मोदि पुस्यः अस्मन वर्‌ ॥ 


जो पजूञ। अति तेज । तोड का दिनय९ सोय ॥ 
जो ९य। अति खुर । तो» का भटी को५। 
(१) मो मिप्त। ८२) मो ममौ। 
(३) मो दिसौ। ८४) कु को -मोट। 
(५) यछ्‌ को जप्य | (६) को नौ इदा | (७) मो-मी। 


>. ~ + ` 


छ ( 


--- 


१०४६ , पृथ्वीराजरासो । [ पैनीसां नमर 


नीति ज।(नि अनितन क्र । त्‌ लोभो आतुर चतुर्‌ ॥ , 
६नि ५।त भोहि आगे अनन | आड पनि उरस तु ॥ १०७ 


द कन ५७ जाकर पय्वराज क वह ५{ वति 
न्विद्न करन । 
खा ॥ सुनि र दूत पस्ो {वित्यो । की दर्ज स क्य ॥ 
तमक तोन सौनो --पति । ननो सुजोधन ५२५ ॥. ६० ॥ ४॥ 


इधर ९ पुय्वाराज कम चद्‌ करना उवर्‌ ९ नानरज ५1 
भेऽ न [क्प न॑ 
वदना अर्‌ दाला = 4६ [डना | 
| नानि ॥ चड्गि ९।जग भथिराजं | ९५५ सगत ९ भर ॥ 
देगेरथ चतुर्ग । रि गवर्‌ नारि सर॥ । 
न्‌च कूच अ{९२।न | चद्‌ अहो पम ववौ ॥ 
जन्तु वि मेष म रौ । तमक तातो होऽ रज्यौ ॥ 
अदत शरत श्रत प९त ) श्रोन घार्‌ "घर पर चास॥ 
इत्‌ उप ष्ट्र रषं सरत | घरी पचरयिरय न इ[स॥ ध०।५ 
५ १५ जर 2२{ सम योगिनिसां कना चदम्‌ 
दोचमर नर करन । 
दह! ॥ भिर्त मान अति द्शोहं केरि। गने जन मुष मुष जानि ॥ 
चोर (6.2 दानिम । स= चकचौःधिय आनि ॥ ६० ॥ ६॥ 
छवि ॥ ११ व{दहिय भिरि भाग । अरिन्‌ अदर घुर किन्नौ ॥ 
जय जय मुष उर । सीस ७५ पति खिन्नो ॥ 
रस संम उत्‌ भग्‌ | अनय विष जंग ठर्यौ॥ 
<ड) डि अष 1 नहि भौ अनम जं ५९यौ ॥ 
चोभच्छ्‌ भयानक भय उ५। । ९ सद्‌ शुष ।५ इअ ॥ 
सिग।९ नोर अर बरन । नव रस्‌ सुनहि नरिद दु ॥ ९” ॥५ 
~~~ 


( १) ए.-उर 1 ~ 


. कः & ~ हं 


एष्त्‌ = ज ०२, 
५८ से भरत हो गंधर्वा का भान करना । 
दद्‌ ॥ ख निखाय गधवं शच । न।९द्‌ पुग्मर्‌ मान ॥ 
सना कल किंचित भयौ । चाह्ान भन्भान ॥ द ०८ ॥ 
पृथ्वीराजं का ज पाना | 
कवित्त ॥ जौति समर सिरिम। 1 परी अरि मग्ग अरिश्ड॥ 
रन शुक्ठि न यद *५६्य | वरत अन्धरि नन दिङ्कृह॥ 
वाघु त ५स चहुं चस । इस का सस्र दस्त कद ॥ 
ने थान शिनयान । यान रैपिय न जन्त जद ॥ 
दीयौ न ५२ मेद्‌ ननि । तत्व जोति नोति मिस्थौ ॥ 
इद दीप चरित ५धिराज ने । कवित र शुं५ जु पस्थ ॥ 
छ०€॥ 
साधका के समय राजा भानकी सेना का भागना! 
इद ५९१ चहुञ्ान । मोप लभ्यो सु रथ ९॥ 
दिनि १९न पुनि मयौ । निर सङ्खारन २। धमि ॥ 
दिन पूरन धनि भयौ । रदं भग्गी "उतकट ॥ 
भग्गि ननोरय रम । "नह्य भगौ चित गठ॥ 
ल ८९ नी९ =।६९ मुपन । ५सय सुभर र ९ प रद 
दिनि पत्ति पतन सदह तप्प तन । (न्‌ भ।न सेद्त (नह ॥छ०॥१०॥ 


; सजा भान का शर्वं च२। होकर १५९ देवी का ध्थान॑ 
कर ओर दवी का कर कना किमे 
होनहार नही +< सक्ती । 
तत्र क गुर ५।९८ । चित्त चिता उध्प्नौ ॥ 
सुनि मोनी मर नरन । सरन नोर सुदिन मनौ 


॥ (१) मो भय। (२३मो नय 
॥ (३) मोण्क। (४) मो-खपक्छ।! (९)ए र को म्रतिरयो म “चतुरानन 
(भगिचत टारि रप मग्ग मुमीरी” ( सुगत्ती ) अधिक पाठ है । (६) मे सह। 


1 


। 
०५ ` ९ ` प, 







| 
निहि अतर करि ध्यान नात कमर ५(९। धौ ॥ | 
सो आर्‌ .+प सुपन । करे सनि वात चगाधौ ॥ | | 
शोगति अनेक जाने नको । मो सेन( को पर्‌ सदै । 
भावौ निमि दों अर्ति दौः तो प्रधान कर कहे ॥ ५०।१।। 
दनेरा होतेही मोटी रजा का अनी कौ बुला कर स्वप्न 
का हार र।नाना | । | 
चौपाई ॥ वचनन +त वादो स।६य | निति पस मुत यमतं नर्‌ ५४५ 
भोगै -+प कत पो आदय | कासौ कन्‌ कि रकि जनद्य। 
| ६० ॥ १२ 
तन वान््। परयान बुखादय । नात कचन के जुगति सुनार ॥ 
ददिसौपति दस से चदि आदय } करौ सुनति जहि होड भसा 
- च० ॥ १३॥ 
क ¢ अ अ ५ य (ज 
जघान कन्द का कष्टना क भर्‌ रहत जाप 4 [ततान्‌ 
र २ . षा * 
५.९ ल > धन्‌ मान (दन कर्म | 
अरि ॥ क! चित। सु विदान । # क-८ होर गक परधानं 
स्वामि कवन किन्नो ५९मानं । सर्‌ भजौ दु-जन चहल) 
& ० ॥ १४ ॥ 
भाटी राजा मान कम जपन स्वप्तं कन हार कहना । 
नाकि ॥ सो सुषनतर ९ज। रन दद्ध सु क्यौ ९चि॥ 
+, ¦ ॥ सौ २५५५।ख । परह भयौ #९। सेन स्वि .॥ 
स्य शव असन्‌।र । स्य दृह ५।६स भ र) 1 
ऋष्य सेन ७५५९ । जुग जु महि उस।रो॥ 
घरि अद अचं असन मुरि । ५६ ७९रि दुननन पर्यि॥ 
चदि गयौ नौर्‌ ५९बत्‌ १९८। 1 स।भ॑त। कु डस फस्यि॥ ६० ॥ १ 
( \ ) ८. च्छ. कौ, मो भति । | र ( र्‌ ) ए. चछ. को.-ते | 


श राजां भानराय भोटी के प्रघान क्मतारी का नाम “कन्द” था! 
( २ ) मा.-सिसुपार | 


च॥ च 1 २०८९ 


पृथ्वीराज का ९४१६९।५ ओर हाहुलीराय हनभीर को 
१।९ ०।८ पर अरमण कर्ते की आद्ञा देना । 


बर ९५१ स प्र५।५ । ९।ग द्यौ १॥।६२ ॥ 
नोति नौ हश्भौर । मेद्‌ जन धर ५।६२य ॥ 
५।८ ।८ नन जुष । धरा ५७९ नद्‌ ५।८ ॥ 
शन्तं जान्‌ विमान | तोन ५द्चर्‌ वन ५।८॥ 
आअमनान रेड नार्‌न वर्‌ । वान, नत जपौ सु तुम॥ 
ज।खध९।ग जव, धनौ । सनि! भम्र ^ दित इम ॥ छ्‌° ॥ १६॥ 
६।६< ९।५ का कण्हना कं इस ६०।५ तन॑ म्रन्त का 
सहज ही जीत्‌गण । 
सुनि द।हुसि दम्प । हथ्य जार च५ अर 
सनस भ[+ कौ मेद्‌ । राज ज।नं र भग्गे ॥ 
तिसु निकट बन जू | चदृ ५५।५ न र} ॥ 
4 ५।य गज्ञ ५।६ | पठन विदि दौ न नो ॥ 
| बन निना८ यूष ५९नत १ ्। । बर्‌ १६९ तनम १५ ॥ 
दाशत भयानका भति सर्य वर्‌ भरर नदि" गस ९५५॥ 
० ॥ १७ ॥ 
कगुर ५८ के ५६।७ ०१८ इत्माद्‌ की सचनता ओर 
उसके विक८५न का ५५।न 1 
स्दगमौ ॥ वन जा विधम निष नाज कट ॥ धन ९५।५ च्राधनत) नद्‌ धटं॥ 
पह जा भगूतौ घन यूय भोर । जिन वास ।९ खन पका भो९ ॥ 
छ्० ॥ १८ ॥ 
धन \॥५९ जोति वधे घनन । ग९ २७० मति ग भननौ ॥ 
भर्‌ भर्ग भ)९ सुअ।५।तसोर्‌ 1 जन॑ तद्या सहता अग ५)२॥ 
र ० ॥ १९ ॥ 


(१) मो बर। (२) मो-मडहि्न हम । (३) मे निन! 
८ ३४ 








| ' * => €. ^. => ~ ५९, + ~ € 
उ दोना वारा कण चृड्‌ जटा सना क हुदान ला क पुपुद 
वरम्‌, आप पदर सना सहित किर प्र दाद्‌ ¶रना। 


1 
प 1 1 1 [भे 


| 
हय त ९ च इश्ध डोर । इना इदि प्छ तिप जन गो! । | 
वजे सद्‌ सद' ५९यद्‌ ०&`। सन नते तोर सु धोरनन शुः 
६० ॥ २०। 
इक ह] ९।अ ५य लत र| दि षं ५ ताय तिन कोन २१ । 
तमै मुकसे ९।ज ए तौर । ननं षर ५०५' लये ऽके तौ९॥ 
&० ॥ २९॥ 
-पं नम नादौ प्रधानं प्रवानं | दो सन \युव॑स अरिसेन ४ 
० ॥ २२ 







दृूष्। ॥ नि त चहु ५।न नो । शनाल्त दौय ९५ नौर ॥ 


ताग तुग «मये । *५। हसन दिव मौ. ॥ ५० ॥ ररे। 
नीररन सूर्‌ नात रव क्म १ डा १९ ९।वार हकर 
4 टि परता | 


नवित) तब सगि पान सु ५।न | हश्च नरन नङडसिय॥ 


नमि चरनगि कार १।दहि। २९५ अ रीरि षि निय ॥ 

तजौ तुग सु चध्थि 1 जेन रक म९,[विय नार ॥ 

मो {त९।व त८१।९ 1 सम दोनो नरि द्‌ =२॥ 

(९ -नो९ ब~+९ बडि९ । निधि निस्‌ (न॑ न सुभ९ ॥ 

नेषु ह -अप्थ चदन १९। | जस्‌ सुका यिम्‌९।ग ५९ ॥ ९० ॥ २४। 


१.।२ ६५ प्र आक्रम करने नार वीरां क्ती रघा वणन 


९ मर्य १९ ५५ | सियो ५१९५।न नरद्‌ ॥ 
स्शाग ९।ज विदय | जनि ५।९६ निच चद्‌ ॥ 9 
शौय कागअरौरम। सु ख्ख सनन्त तैसे) 


(१ )९. ङ, नोनरुषे । (२) ए. छ. कोधे । 
(२) ९. क~ को-मधानं 1 ( ४ ) एलन । 


पतीसवा लभय ७ | पृथ्वीराजयाम्ये । १०५९१ 


स्लोनि नाय ६।नत। निदधौ धर मभ्तमव जं ॥ । 
जस (तिसन ६५५ चु ५। कौ । दच्न दल गिन, पर्थौ ॥ 
९्निं १।९ सुर सुततत्मे। गुन भम।ग जतु षुस्थौ ॥ ० ॥ २५। 
नरि ( पीठकी सेना के ना) के चदृादं करते ही 
टाम शकन होना । 
पती ॥ "।९न जवु गढ चव्ौ काज । वोलदहितं ५।५ कीददति ॥।ग ॥ 
सादिति खण्ग सशुद पुनद । नौ९५ वोल नोस" इद ॥ 
० ॥ २६ ॥ 
इ करे सद कोददति १।५ | ७पर १२नि द।चिन सु ताम ॥ 
दिति ५/५ कोद्‌ धु धू टक | पनि कर दक्त मनी ५८९ ॥ 
४ ि ङ्‌० ॥ २७ ॥ 
। छप दर १।२।द २८५ । 5५९ ५। दिसि १५ त४्५ ॥ 
7 "वन्नर विर ९। दिन सद्‌ । सुनिये न # न नदनौ नद ॥ ० ॥२८॥ 
ध वुरसत १।५्‌ ९।२त तनूं । शुक न भिध्चि यच्छ अगु ॥ 
श९येत कग्ग विपत्‌ रौन । इ सौय त।म आनद्‌ नोन ॥ङ्‌० ॥२८॥ 
५ दहाकषत्‌ हस्‌ नारि गदर मथ्य । चदह्‌आन {५५५ रिभभेवं १५५ ॥ 
६।६७९4 दौ नौ मि९६ । श्रानद्‌ वज्नि नौसान नद्‌ ॥ छ ॥ ३०॥ 


| सेनाका हट्छा कर के क्रोध स धावा कर । 

हा ॥ हा कतं रौन कारिय । दसन रिय अरि ५५५ ॥ 
* ताथ विरद र्भौ( को । ददाहूलि राव सु ५४५ ॥ ऊ० ॥ २१ ॥ 
चि पक्ष तदन (सुकन । म।ग जे ५९ ॥ 
बर प्रत वैदेस सधि । वीर नजौ रन ५।ग ॥ छ० ॥ २२॥ 

। ५९ ओर वीरो की वीरता वणन । 


} 


(१मेदे। (८२) रको डार। 
“ (६ एद को स्य) हष्य। (४)ए ङक का बद्र । 
(५ ) क प्प 1 (८६) मो प्गुन। ॥ 





#ख्दन १० काआधाजौर ३१ पपूणीमो प्रतिमे महीँदै। 
^ 


^ 
~ | 
~~ ~~~ 


पृथ्यीराजसासो । { पतीनां समध 


पचरी ॥ ९६ सन गुम्निन न रस । सर्जि सिलह समर्‌ +ड सु मेस॥ | 
विनिनो सुश्च गौ गं योल । रि अग चतग से पाति 'काल॥ | 
ध० ॥ ३३ ॥ 
तरेज। सुरग वंन वि५।न । (< ने पचे ता५्‌ान ॥ 
धज सुग रत गजराज दसि । गोयं किमि वसंति चारि ' 
० ॥ २४ ॥ 
अति रत दहि घर धरनि दसि । चतुरम लंग विदं पस भहि। 
(सत तोर लव तुग भानि । गड्‌ शुक्ति नट मरीदड यान ॥ द ०।३२५ 
्ानाय न्म दत्‌ दिस भान । भूमिय लकि भय मुकर भान॥ 
वस्म सु, स गय ।स शुक्षि। रो र्थ्ध्‌ न (रि चकि गयसु ष्ि। | 
० ॥ २६।। 
पाट दूश्रस नग लगन चह । भसन ज (नि वन्नौर्‌ कष्टि॥ | 
१५2 अशु ५९ ९स गत दि५। दि । नोभ सु २५ ५ मस्‌ गा 
० | २३७ ॥ 
नेभति द।९ कण्ट बास म।६1 तिन वी उपम वरग सुभार) 
प६&त सत्ति ५५ पन्‌ नान | नपत तोय पिय को निस्ान। 
&० ॥ २८ ॥ 
के ९९१ ५।४ नित विच॑स।ख । जानदि' शुचि पुरलिय ५।स । 
१। मथ्य ञ।६ दे पसि लास ५ ।ग््॑‌, [नि ९चिं चिप विला । 
४० ॥ २९॥ 
सुर सुनो रौ इ चास ५।५ | न्म्‌ सुवास दौसहि सु ताम ॥ 
लानि्ष॑द्‌ सु अभम स्का च।र । उत्थो ९।दइ रूपह सवार। 
६० ॥ 8०॥ 
तिचदति (ख रध्तैति चाल । नदह परि वंदि ते तिष्टति वास 
द्रणम तदि मदि९{त रिसिगि। पसः न ५।इ्‌ म्‌।न ७< 
० ॥ ४१ ॥ 
---- 





(९) प, क, को.-षाल | 
(२) ए, छ, को.-फ२, के । (३) मो.-नादि। 


४ 


पतासत्रा समर | च्या सनसस्मो | १०४; 


२५०१ ¶५न गति भई पग । २६९ ५ ९तिकोट्रग॥ 
०&९ ७ति तिन देपि चास । मानो कि रास ममम" ५५।ल ॥ 
अख रधुषस राम का < पर अधिकार कर छना । 
ईद६। ॥ वस दजन घर दि [पिरि । तव समि दुजति सपन ॥ 
सकस २५५९ ने | ल गढ सवर ५५ ॥ द° ॥ ४३२ ॥ 
सव सानतं का साहु करके ( रामर ) रामनरिद्‌ को 
० रक्षा पर छोडना ओर सव का गढ के नीचे पृथ्वी- 
राज के ५।९ जाकर विजय का हार कना । 
कामिप ॥ सौ सुर्‌ ५।५१ 1 ५९हं वध्यौ गढ [सनौ ॥ 
थ्य ९५ नरिद्‌ । थ्य परमान सु षदिनौ॥ 
९५ ९दियौ इन २।८ । ज।६ १५९ सं पतौ ॥ 
निलौ ज मयिद्‌(ज | रज सन्दौ भषतौ ॥ 
ऋ।न॑द्‌ कत तप तुभ वल । भन समू च।६य सु धर्‌ ॥ 
सुभ्भर ५५।५ ९८ परे । मि ९।दिन्म ९ वर ॥ ० ॥ ४४॥ 
५१ मोट भूमि पर चहल की आन फिर जान ओर 
भान रघ्र॑तस का हार मान कर पृथ्वीराज को 
| अपनी पनी ठ५हना । 
। सव ५ च९ ददि । अन परौ चहु+न॥ 
¦ -थौ भान रथुवस । नौर्‌ बचे ५९५ग ॥ 
। र्न्‌ न। ल नरद्‌ । ९।ग रन्यौ तिन यान॥ 
| वर वध्या अरि ९।दि । पून कव्धौ ५९५ ॥ 
वर १९[ग नौ ५यि९।ज वर । वर ९पुवस ५८।६य ॥ 
दिन देव दसम बर भूमि वर्‌ । तदिन सु रगन पाडयौ ॥छ० ॥४५॥ 
| मित तिथि पर व्याह होना । 


(१)९ द्‌ को लिन्नी। 


9 न 
^ 
+ 1 


पृथ्वाराजसयासो । [ पतोस्तवा सम्य १५। | 


| परिनि दौर भरधिर।ज वर्‌ । १९ दरो स खच्ट ॥ | 
टवं । द दजन दवम । दि परौ सु अस्र ॥ ९० ॥ ४६ ॥ | 
मोटी राज की कन्था के रूप *५ क वणन । 
कवित ॥ शद्‌स्थिन हत सनानि । तु'ग (६। गज भननौ । 
त।सनि गध रषयु 1 कुटिलं केत रति तर्न ॥ 
( १) मो.द्भिनत। 
९ जघ्न चदु ५य्‌ । वुष्ग स~ द्वि दौन। 
< शोपम कविषद्‌ । ६४ करतार सु नेन ॥ 
व॑९ ५९ मो प्रयिदाज वर्‌ । घन निसान नन ९५९ । 
जव ५ ९।व्‌ इन्भौ९्‌ न | भ्रम काज दीनौ सुधर ॥ ९० ॥ 8७॥ 


| राज की तरस्‌ जो दहन दिना गया उल्क वन 
मोर पृथ्वीराज का दिर्ली प जाकर तव दुरूहिन 
ॐ साथ मोर विस करना । 


र्‌ नसनरे दश्च 1 गुट अप्म जु ९कं तौ ॥ 

चौर ०५द्‌ ५ युर । ५५ दन ससत कतौ ॥ 

अद स९५ मजस । नज त(नौ स्ते दासौ ॥ 

५९ स॑र चप९१ 1 पद्‌ र्पिप्मिय सोम्यै ॥ 

[उिसतोव नय [सिस दित 1 अरिन्‌ जौति १९ परान 2 ॥ 
| तजेत न+ चोसिय सु हिग1 ५९ निसान १९ बरनि तर [दंग 

६६। ॥ अयौ -4५ जसौ पुर । बर ५. {घो ॥ 
डोला पच नरद्‌ लग नधि सुद्ते चदो१॥ ५० ॥ ४ ॥ 


१०५४ 


दू । 








इति श्री ¶वि ९ विर्रायिते भथिराज रासन पुरा विज॑ 
नाम्‌ पेतीरमीं जस्ताव रपूण: ॥ २५ ॥ 


(१). ख्‌. कोनु कर ॥ (२) ए.-दिप् 1 [ 


अथ टसावती विह नाम्‌ भर्तार छिष्यते 
( छशा समय । ) 


पृथ्वीचन का जि%९ के छथि पदटपुर जाना ॥ 


९८। ॥ इक तप पग नरद्‌ की । शि अनन सुतान ॥ 
५।प८ प्रिर।ज गय । षटरपुर १६ ५‹ ॥ च्‌ ॥१॥ 


| रणथम म राजा भार २७५ %्ता था <ल्की हसाववी 
नानक क ९५८९ कः थी, ओर च॑द्री मे रिप 
1 ¢ जा राज 

५ वस्ती पचान नानं राजा राज करत धा। 


(| 

"' कमिप ॥ रा जद रिनियम । २।न पचा मरो ॥ 

दक्षवति तिन (५ । दसनत चतौ सारौ ॥ 

+अननि ९५ सु दसै । १।५ ५८१।९ सु ननो ॥ 

मन भनवै निच।र। रूप [५५।९ स लनो । 

सप्तन्‌ नतत स्यौ पठत । अति सुद्र सोभासु कमि॥ 
सम्म ७२ वर्‌ श्वक्र निष । दिन्मिन कु चकत रवि ॥छ्‌०।२। 


| हैसानती कौ शभा वणेन । 


५५ मेनि सुनि पौन) कति दसन -सोभत सम ॥ 

अपि ५९५ पच चदु | गल अष्टन रति अतिक 

सिष। गसि मज (ति । नामि ८९५ टत सोभ ॥ 

1 सि५ ९ नटि च।९१ जय रभा जुषि लोभे ॥ 

सुद्री सतौत सम वरि चर५। १५९ किप्‌ ददन निदुष॥ 

सत पच गथ मुष ससिय सम । नन रभ अर्भे रुप 1० ॥२॥ 


(१) मो -अबरि । (२९)को च्क। (३) मो-प्रनत| ) 





१०५६ पृथ्वीराजयासो । | सखन्तश्षवास 


दरी ॐ राजा क हूरवती पर मोहित होर रणधपम 
को दत्‌ भेजना । 


५।य। ॥ १९ बंसी १सल्ि५।स । चित्त' जसि सभय नास ॥ 
नन वयनं तनं प्न | रिनियमं सुकषवे दूतं ॥ द०॥8॥ 


५999 ॐ ध [1 ऋ अं न 

द्री फ दत्‌ कारणम + जाकर पन देना। 
अरस ॥ टत ५ १९ कीर सपर । जन्मद्‌ थ्य द९१९ तप ॥ 

दंस।वति अप्य बर्‌ "दमं | तजे। वग उभौ रिन यमं द०।१५। 

9 > य | 

रथम ५ राजा मानुराय का कु होकर उपर एनारि 

भ न (~ >, * = = अ ^ 
५ ५द्रा पात ९। 4 कमा उदव, घ६डकतं द नहा डरता । 
ककिर ॥ ९ जरदव र्न मान । तमति के्‌ चपि खुदी । 

५९ ९नथभ उत्तरो | नौर्‌ बसती "चहद्टौ ॥ 

१९ कोभ्णद्‌ “वोर्‌. भर । सुभि करिये १९ ९।गन॥ 

> ^~ _ + = 
त ब कुडसौ दू्रष्प चौ जिन मगन] 


गुर्‌ गरन दू-जन निर्न | तर्न तर्‌ स।घर्न मलन ॥ 
५९ नौर्‌ गुं प।सुकै रन | हकं (यौ दग भिरन ॥ ४०॥ ६ ॥ 


ॐ डसिय। ॥ ९१ यमह कर्‌ ८प्५र । वदि गदौ करि सादि॥ 
दंस ५९ ९। भान नौ 1 चति ७५५९ धर्‌ घ।४ ॥ 
घसि उध्मर्‌ धर्‌ ज] सुगसत ज॑ सच नोर ॥ 
+ ‹जोग मम्भ सेभ्भन ह । ष्म नन्मह ॐत रोई ] 
असय५ अ५।१ ६५।२ । सिच्च (धका अथम्‌ ॥ 
सत्र जोग ६६५५५ । सद्र तौरय रेन थम ॥ ध०॥ ७॥ | 


( १) मो.-रि।सपाल | ( २ ) मो.-चदृटे | | 
(३ ) ए. छ. को.-मुक्करे, मु 1 (४ ) ए. छ. को.-उम्प | 
( ९ ) ए-उष्ं । (६) ए. कृ. को.-बर । 


॥ ९ ॥ धु [९ {<| १५०. 


च॑देरीपति का कुपित हौ*९ रणथंभ पर चदा कमना । 
कमिप ॥ सन षसौ ससिपाख । गर पचान कोप्यौ । 
सद ५६ "ग ७ । तम॑सि पीरय सम लोपौ ॥ 
२५मह दिसि थभ। दियौ बर बौर मिलान ॥ 
गय हय दल २९१ । ञे तिन वेर ५ ॥ 
वर सौर अग्ग नस्तौ चसि । रागो सुहं दिसा॥ 
५९।६ कुञ्ररि लावतौ । सु वर कोपि चायो निसा द्‌०॥ ८ 
चेदरीपति का एक दत राजा मान को सनस्नेको 
भेजना ओर ५१ २।६।१९दान के पास 
| मदत के ययि । 
९९। ॥ जस नेरौ र्नयम नेप । वास पच्छो ५ अ।६५॥ 
रा य्व स. सौ । कदि वर जार सुयाई्‌॥ ० ॥ ९॥ 
शनी के पीठे रा इमौधन इस्यादि का भान प्राण 
| ओर राज्य «चा । 
कवित ॥ स्तय रपि रावनंह । लक तेन कुल पोयौ ॥ 
। ५८ ९६५ दुरजोष । ५५ पोदनि दल -मोयौ ॥ 
५ मत्ौन वर चद्‌ 1 किष्यौ ५९।२ सुदिसौ ॥ 
। न ९५ ९१ु।६ । अजे जान्यो न पदिसौ ॥ 
रनथभ += डी २९९ । भिरन कौ बर वीर स्व ॥ 
ससि५।ख बौर चसौ "निसत्‌ । दम देपे यौ सु अव॥ छ्‌०॥ १० 


जीव रक्षाके खियि देव दानादि सव उपाय करते हे । 
जौवन चसद विनोद्‌ । अर नन्वी धन *१ दि ॥ 


। 
| 


. जनन वसह विनोद्‌ | अहत अ। सन च्रसुर "दि ॥ 
(११ खी। २) मो पोयौ | 
„ (६९९ र को -र्न। (४) मे विल | _ 


ध ३५ 


८ ४ -- पुर््रा<।जसास्नो 1 [ छता |, ४ 


ज जनन सुद्‌(। बमध ५९ धयव सोके ॥ 
ज। जौनन काजं । कपूर पुरम प्रु तन ॥ | 
ज॑{ जयन हैव दायव निलन } निष्लसन केस (बन्‌ धन ॥ | 
तिन भनन छद्‌ डित मदर्‌ ! तजित पुग तन सो भवन |च 
भाचुराय यद्धनं रा व॑स्ीठ कमं वीत न भार्तना | 
( ॥ ९ जद बर्‌ भागने चष जन्यो च९ चट्‌] 
५।जी ५।र ५य(नरै | तुगी तेद ठ ॥उ०॥१२॥ 
^\ „भर, न्य 4५. , ^, ५3 ड $ 
नीट कम खोट %र चैदेरीपति की कज १[ जी पृहुषेना। 
इद {> कीर वस्मैऽ छदि । भानं दस्यौ न ठस ॥ 
तीस कोस सन्द निस्य 1 चर्‌ पवादूनं दसं ॥ ४० ॥ १२॥ 










(र ख | 
आद्‌ र्रर ज जाना । 
| कवित ५ अगभ्‌ ।न उजयक्त । ध। इ भाड़ ५९५।गय ॥ 
८। पच्छ साह(ब । भमन वश्ये तुर्‌+गिय॥ 
(> [य ) 
ता पच्छ नरौ इज।५ । ६६ सतारिय ॥ 
केसौन।ग कुर्ह । स्व सनौ कुटनारिव॥ 
५।गिवः नौर दुखरं सुगर । साड पान स्न भवर्‌ ॥ 
ससि५।८ वीर वसौ मिखस । बर "आयो नयम पर ॥ द° ॥ ‰४। 
न ् | = क <» ^~ ङ भ 
दोनों चन्र सनाजं सहित पदेरी ॐ राजा क जाग बहती) 
। दूद। ॥ पंच।इ्‌न्‌ नसं प्रे । "थह ९नधमइ क।ज ॥ 
ककववाबर्‌ कटने | चद्धि च॑रल्थौ रन < ६० ॥१५॥ 
वद्ध ($ [# ९ व € 
वदरा रजं कय च॑ट्ाद््‌ ५ वमान | 
| र्डगग॥ ससौ ल ब सौ चन्यौ कोपि र५्५'। मनो ब'क चना यस्थ आनि ५५५ 
जसं गुनं जू षायै दुरंगा। कर क च = च' °७९०अ तुर । ॥५०।१६ 
(१९)९. छू को.हध, ह्य | 


८२) मो -<सत,-उस। 


` छत्तीसवा समय भ ] स्च तजरसो । १० 


कचे चस रत्ती शुष रन्त अदौ] कदे 4 अद रनयम दाह ॥ 

| सत्तैपाल वसौ चेतय ९।य | जथो चतं सीरत कतौ देपि नाय) 
० ॥ १७ 

ग पति शुरौ सिर ३५ दङौ । यद अ मानों ससी नेच्छ मड 

| फिरौ पति «९ रिनथभ घेन्यौ । मनो भावै भान सुम्म्ोर पा 
द° ॥ १८ ॥ 


रनथमपति भान का पृथ्वीराज से सहायता मागना । 


र? ९। ॥ चन सथो द्नियभ पर । लिपि दिल्ली परवान ॥ 
। तब गदतव॑राभ्‌।नने। दिय कम्मद्‌ पदु ५।न ॥ ० ॥१९॥ 


॥ ` भानराच का पुभ्नीराज को ५ छ्खिना । ` 


` चित्त ॥ रा गद १ ९।वि । नौर भूर्म अरुसरयौ ॥ 
इयदल पयदल गज । अरोदि {रनथंभयौ अयौ] 
धथेरा धथेस । षद्‌ ९५[६५।९६ वसिय ॥ 
अध लघ्‌ द्द दिसोर्‌ 1 जोर्‌ ५९१॥ "सिय ॥ 
दश्भौर्‌ ९। इ।ा दल । वीची ९।व प्रसग दुह ॥ 
(रभ करे सभरि धनौ । नौर बध पुमान स८६॥ ॐ ॥ २० ॥ 
॥ 
| र ५> ५९ केर पुथ्वाराज का €म९ [सहजा क 
॥ पास कद्‌ को मेजना 1 


॥ ९६। ॥ सुनि ऋग^द्‌ चर चित के । तिथि ५।५ चहञ्ान ॥ 
९५९ सथ रावर दिसा । गुर जन सुक्यौ कान्द ॥ २० ॥ २९१॥ 


॥ कन्ह्‌ का समरसिह के पास वहच कर स्षभनाचार कना 
कवित ] वर ५याइन स५९ । ५५९ व सौ ससिप।ल ॥ ॥ 


1 (1 य-थौ तिन ९नयभ । नर प वर कास ॥ 
1 म(न तौर ५९।९ 1 धाइ ५५ स्सौन॥ 
् अ अर्त पहु पग । €४्५ चौ वर डे वे॥ 


= । न पृथ्वीराजरासो । , [ छती सवां समप कं 


जोभिद९।वे यम दथ्थ्‌ नद्‌ | नरन रम उप्णर्‌ सवर्‌ ॥ | | 


नेशत ९।६ काप्पन {चिरद्‌ । "तुर अ। श्रौ ९चि सेन वर्‌॥५०॥ २२। 
९२ {९।ह्‌ जा क सनी तयार करके कन्ह्‌ ९। कहना फ 
हम अनुकं स्थान पर आ मि । 
दृह ( ॥ चिर्चगौ पतुर्ग सर्जि । १९ रनयम सु काज ॥ 
<९ सट ९।वर्‌ समर्‌ । अवन नद्‌ ५यर्‌।ग]॥ ६० ॥ २३॥ 
-वसत कण्डे चदशान नर्‌ । कद्धि पतुरमौ ९।ज ॥ 
२ ण्म दन । द | भावन सुधि मरयिरज ॥ च | २४॥ | 
तया यद्या € रनथम +< ६९५ ऋ९। ६ इदा तुम ॥ 
९ आम जा पह-चर। | 
प'च कोस बर सद्वि अग । चौतोरह रनयथंम॥ 
त अम्भः चन अदद । नदन रभ अस्म ॥ ० ॥२५॥ 
कण्ट काम कटूना फ पय्वाराज का दिर्लटी ९। तरस # १९ 
हं आर राजा मान पर वड़ो वर्पात६। | 


कमिप | नदन ९भ रम । कट च।सत न +य ॥ 
= द्‌) हश ५ | राज १९ ग्रह द{डय ॥ 
स९ बसौ ससिप।सं । "ज सम्निय -+प नं ॥ 
रति ५१९ `तह ग।न | सेत मसि रदौद्‌ान। 
भहन अदन रिनिथंभ मति। ९ह सुमनं आयो पदन ॥ 
नोक २।इ क५्मन विरद्‌ \ सहन्‌ रभ वन्यौ नदन ॥ ५० ॥ २६॥ 


९। रसि का कहना पि हमारे ५.८ वभे ह रीति हा 8 
प ररमागत को सवाग जार बात्‌ ह + पट । 





___------- 
( १) मो. तुम आओ सेना बरन । 


(२). छ. को.मान। (२) ९. क. को. नहि ६ - 


छत्तपसवा समश ७ ) पृध्तीदजरासो | १०६१ 


सुनि कन्दा इ ५९न । तैति आहु य्ह कुस ॥ 

२९न २६८५ कंडृडन । भिदं जो कोटि देव वल ॥ 

स५।५ रपे न । चुच९ भनौ वर धायौ ॥ 

रन रष्पौ ९जपत्‌ 1 च चस चद नव्यौ ॥ 

{> रत बल बसै ९१९ । वेद्‌ भम्म वध्यौ चवे ॥ 

न। सक्‌ राड्‌ क ५५ [२९९ । कित्ति ।ग नव नधि द्रवे ॥द्‌०॥२७॥ 


समरास्दं का क्ह्‌कादा हुद् नजर का रसन । 


इष८। ॥ तिय गार २९ तुरग 1 षस्य नप वर्‌ तौन॥ 


ग गन मुपि य भार दस । ९५५) नन्द सु तीन ॥ ढ° ॥ २८ ॥ 
पूज सष चदन दय । वे सव ननि ननि सपद ॥ 
लश्थिय सव दध्थिय चदन | दौन। लद ५५।दि ॥ ० ॥ २६ ॥ 


कण्ट का यहु क्‌ ५९ पूवं ऋ२ना1क तरस का ५२ [१] 


चले न्ट वर सग २५ ! ५९५९ सजग्गौ (७ ॥ 
९सि च्यनन म्न । धर नौर्‌ ७५९।३ ॥ छ्‌० ॥ ३० ॥ 


' द्तमी सोम।९ को सम९ सिहं जी की याना की शुदूतं १५न | 


= 


हिषे 


| ५ 


वावि ॥ रौ पच वर सो+ । दैव दस्तमौ यह ५।२य ॥ 


दुष्ट दन करि लच । ९१९ ५५५ वुध `चारिय ॥ 

अद्ध चार भय &९ । फेरि नव मौन न भ ॥ 

असुर <१९ वन्यौ । दंड निय (नति चग्गा ॥ 

चिच ग ९।५ <।१९ ५५९ । भद! गु स५।५ रजि ॥ 

दस कोस नौर मरन द्‌ । सुन कौर ११९५ -ग ।द्‌०।३२१॥ 


याना कं समय समर सहजाका प१०२।०।१। 
सना की शोभा वमन । 


चरी ॥ सजि चस्यौ समर्‌ ९।१९ सु तथ्य 1 जानकि सरित त।१९ समध्य॥ 


) को -ब्र साहि, पर साई । 
) को गधि । (३) रू को गने 


[१ 
~~ 


~ „~ {. ^ ~ __ ~ ~ ~~~ ~ ~ ----->-~ ~------- _.. 


८4 
--^- 


[र पृथ्वीराजरासो । [ छसोासवां समय । 
॥ 
९ गो ५ {> । 
ब नसग दिसि दिदि प्रन्मन । नान सुद निरि 'यजिय थाम्‌ 
६० ॥ २२ ॥ 
सुभं न्‌ भान रज रनस्नि ससोन । चको चक्षमे चस सुभोव। 
चतुर से चस्य सु । वदं रकि अभ धन नभ्म संग। 


। 
५० ॥ ३३॥ 


०1६ भेरि कद वानि ब~ | जसं द) थसगि सरं जलन शभे 


ऊन्रयो मेह दय गय प्रमान । +€ "चदि मथ गर्जं ९ समान। 


० ॥ २४ ॥ 
नर रग गें काषय भिस्त ।दि । ९ बने वीच सोत जाहि॥ 
।६ग्‌ ५य्‌।खस पास हसि । तुरग सन चिचग पि। 

६० ॥ २५ ॥ 
सन जिम निसान चज वक्तारं | जोगि नत जग्‌ ह्यं भास 
५।यस सभरूद ९।कर्‌ न॑रिद्‌ । भिनय(९ भह भोरन मरिद्‌॥ 

६० ॥ २६ ॥ 
नोर्किसं नारि पप्नौहं चौरं । नोत सद्‌ नर्विं न धुर्‌ गीह | 
५९षति दान गजं "नदं नाने । पार दर ड घज १५तिं मार्न॥ 

० ॥ २७ ॥ 

९ द शि १९ भ का९ । ₹गशि भरद्‌ वदि श्रवन यर्‌॥ 
भ(नस समुदं नारि सम९ तसि | रिनयंभ दिला मलान मसि। 
€० ॥ रै ॥ 
९।ज्जित्‌ सनाओं रहित रणथंम्‌ २८ % बापू ओर पृथ्वीराज 
आर दहन अर्‌ € मर [लह ज + जाना। 


कावित्‌ ॥ १।५ चोद्‌ प्रिय } चडि ९नयंम सधतौ ॥ 
०५९ द्धन सम्९० । बौर जो्गिंद्‌ ५ भरौ ॥ 
द्ग नौ गदं च॑पि । सुनावि अधमं तिन ५। दर ॥ 


(१). क्‌, को.-गञ्नि। ( २) मो.-मधि। 
( ३ ) मो.-रीदह । , ( ४ ) मो.-मत्त | 


। 


हृततीसवा समय ६ | पृरथ्ीराजयसो 1 १०६३ 


कुम अव डोखत । द्य १९ने रस + ६॥ 

चषाल सेन चिच गपति | १।१दिसि वर ५९९६६२५ ॥ 

बर ८) ख द्डि चेर ५ । गुञिमनि द सम्दौ भिरिय॥ छ० ॥३९॥ 
ईष ॥ उते चपे चदान ने 1 इत ५५ चिचग ॥ 

भूदि सास ५२५५ ददौ । जु ष्चग्यो सु ५९५॥ द्‌०॥ ४० ॥ 


ट 


५९ मे पृथ्वीराज जर परिनम में समरसिदजी का पडावथा 


# 


ओर वीच मे रणथम का ९ ओर शच्च की फौज धी। 


कतित ॥ ५। ची दिति चष्म(न। चच्यौ पय्ि+ १0९न ॥ 
दुद नौच ररिनयभ । बौपअरि पोजसुरनी॥ 
द्ष्ध सेन 'लमवात्‌ । "नमग +प{ गज अग्मी ॥ 
भयु राका रन ७३1 असत सोते रथयभम्मी ॥ 
स{६५।८ नौर्‌ वतौ "निम्र । इछन नौच गन मेर हश्च ॥ 
पद भिस चेद्ध पर्व थौ । चवे चद्‌ रमि दद्‌ ई ।द०॥४१॥ 
रु ओर जस पास की «५भूमि की पक्षीसे 
| उपना १५५न | 
। नस पप अकुन्यौ । जुच पचाइन मद्यौ ॥ 
दरक ५प पग गौय । पेट रनयभसुश्य्थौ॥ 
॥ पीट पड ५।५।२} सु वर ह्ृञ्रौ नप पप। 
। रक सु वन ¶ौ९ । चीर उभ्मौ निय चु ॥ 
न्नि्म।न। वम्‌ वर्‌ पुद्ध्‌ कवि। घुम्ध्‌ ५।६ <।घन समर्‌ ॥ 
दुद सौष नहि पर५।९ ते। लषनर नोप भूल्यौ ५५९ ॥ द° ॥४२॥ 
उस ५५ भमि की यज्ञ स्थ ओर पावस से उ५५॥ वणन 
भगौ ॥ निरे ज्राद्र ्धाय सु ५! ड& राई । <> वीर बथ्यै <> लोह धार ॥ 
नारौ बक अस्सी ससौ नय गत्तौ । वर ज्वाल दूर ५) ६ तती ॥ 


1 
॥ 


० ॥ ४२३ ॥ 
ध (१) र को -चपी। ८२) ए-प१पुर५। (३२)९ छर को -चमकृत |. 
(४) को-नगःनगा।। (९) छ को बिपतल। ८ ६ 2 रु को षाडई। | 


+ । 


9.1 


 पृथ्वाराजरासा । ॥ । , , प्रत्त 


नर्‌ कः सौर नह भर ९ । धर किणि संसं तुर ५।२ ५।९। 
बजे सस्ं नौं "तुरितं बत[न। तिन सद्‌ ४ दुर व नितान। 
० ॥ ४४॥ 
यक्ते आ रं सिं कद दध्ध' | थकौ रभ उतकट मनां पग तया 
समै घ।९ ध।< घरक निन।नं । गदे ६५ श्ट च॑ देवथानं। 
ध्‌° ॥ ४५॥ 
नरे सड डड नाय दंत ८५" 1 ननो ज्यों पुखरी करद कंद्‌ ध्५। 
घनं धक दश्च ९ रवो नतः । मनो दंषतो संजुधं को सुरत ॥ 
० ॥ ४६ ॥ 
प९ ८।सं दौ चास गज =।दहि ९ । मष । दिध्विये वीर स्प कस्र्‌। 
नटो कथ << उड ९ भासी । < फर तश्च" स्सिरं इंड भारौ) 
द° ॥ ४७॥ 
जगौ जोभिनौ जु देष गूर | ७ रन ९।व कर्थ कर्ूर्‌। 
ध९।घाव आनौ पसं भद्‌ जानं "जे दूर्‌ जच" दिसान दिनान्‌) 
६० ॥ ए ॥ 
तपे तेज तेजं सुनें सुर्गं | नमो वि.मास( चसक्षत चंग्‌॥ 
घशुप्म नान ९ भेष +६' । रवे दऽ दंडं भारो स्वह ॥8० 
रे तर्न मन्‌ मनो बर्मा ५।बग्‌ } रच {पिति प॑ ठु [गं १त किस 
भिर मति भरौ परे यद ९।गं | ठरे ५।६ धंधेर वंधौ सु पाज। 
&० ॥ ५० ॥ 
५स।१ा९ पूर्‌ सरितान श्रोनं । ति रड नडं मद्‌ जानि तन ।। 
सुष नद्‌ ५।८ ९ घाल घुमान | भिर्‌ भौर भासती सु थध उमान। 
& ° ॥ ५९१॥ 
गदे ४१ शुत्नौ अरौ ज ७८।यौ | ननं -च द्‌ ५९स ५६५ प८। 
५ स्म्‌ +स्‌ भरं नव ५।ख' | ९ च ९स् सोत ०२ ₹'ड {ल | ०५२ 
प-यौ षर 1, भर चिचकोट । जख" पल्ल मर्धो चर्‌ जानि ॥ । 
पद गि नतर सुष्पनदुष्नः | यन जनसस सरे रिष | 
० ॥५२॥ 
<~ 






~ 





भ ) मो.-तटित | 3 ज 4 ५ न्वर्‌ | 
( तु (२) ए. ङ. को.-करूर । ( २) मोलना 


, "क 


५५ + क 
छत।सयवा समय १२। ५८१।२।अ राला | १०६ 


५द।२१ जु दित्यौ मेत चान 1 धनौ सिचो धसी न न] 
द्‌° ॥ ५४॥ 
= [न 


7 की सना ओर रस्स्तमाखा के वीच मे शवर 
मर सिहं जी का ९ जाना। 


नाकिर। ॥ उत वसौ ५५।९ । इते २९५५५ दु द्‌ वल्ल ॥ 
निच ५५९ ९२।व९। नरद्‌ चरन ।६९५य ॥ 
उते त उभ्भारि ! इते सिन धरि १, ॥ 
४ निधक अरग 1 उरि ५।रौ परि ०।न॥ 
| रन तुग १९ चिते रधुन । दनि सुय रुय सुक नौ ॥ 
भर सुभर द।९ २प्५न सु वर । ५२ समर उभ्भौो परौ ॥द०।५५॥ 





पृथ्वीराणं का शवर की मदद कृरना । 


५५ स९र वर्‌ ५५८ । दद्म चदु जरान [निधौ वल ॥ 

५ ¶५ अरोदि । नौर असि स भुपर सल ॥ 

सौ ५।५त द ९९ । ९६ म्रथ॒ु९।ग सु धायौ ॥ 

<।९ नो« अरि =< । ५५५ पल पभ इस।य। ॥ 

जञैजैत देत जै ५९६ । दैव नी ५ नंद्‌ नन्थौ ॥ 

त।स्न तुग॒ तन तेग बर्‌ । अ ५६।र धर भर चच्यौ ।द०।५६॥ 
, रनथम के २।७॥ भान का सम९ सिह जी से मिन ओर 
| पर्स्जका भा चरन कर भट कृरना। 
' ई्। ॥ रा यद्व रिनियम तयि । निय रतव भति मान ॥ 
। ९५९ सिद ९।८१९ सु ५ति। चरन चि पषहु+।न॥ छ्‌० ॥ ५७॥ 
| स॑नर सिद, पृथ्वीराज ओर राजा न तीनो का 
भिख %९ भ के ख प्रस्त दान । 


(१३९ क्‌ को मधी (२)९ ष्‌ को कीव। 
३९ ॥ 


क परथ्वीराडससयो । [ [ व समव, , 


# दिनि धवसे घसत दिस। । धवय वध भारध् | 
सम९{९५५ ¶९।८ेद्‌ मिरे | च॑ । ६ अम ९९५९ ध्‌ ॥ द° ॥ ५८॥ । 
ङ्ध पज धिदा चस । ९। जद दसि ५।५ ॥ | 
स५९सिय एचि {दस । चदि लधन सु जाम ॥ छ° ॥ ५९॥ | 
| € अ ^ अभर 1 ५ स्‌ त ॥ 
वदरा ५ राजा कात [ज ९ 4€ त ९{म२ दास जना के 
मीस क ०६ जीर ओजस्विता ५4 4४ क 
५ १५।१ । 
डद सभम ॥ सिषासथ नस्ते, भिसि <न मसौ, नैर भससौ, वर वौ९। 
सेश५ चद ।न\, दति दरस (म्‌, तमति रत्(न वित धौ ॥ 
१९स्रै रस ९, पति १सभन॑जरौ, € दिय जरि मग ९।त॥ 
बर्‌ टो सु कतिय, स्र सभंतिय, नदर्‌ तिय, जभ ९1 1द०६१ 
गो९प्५न ५।द्‌य, कंडन स्वा ६य, काद सि धय {मरश१ई ॥ 
परि जोग सोकं, दिय दपि धोक, सि सुरलोक, सरसादं । 
न वोर विष।र, डस इकार, भवः 1२, श 
॥ दं ॥ ६६॥ || 
अपाप कि ५९, अति १९ १।र्‌, वसति + | , सिर २९॥ 
५९ ष समेत, सिप्यर तेत्‌, असि "सोतं, देसि हर । 
गडारौ ९७ पिद, थ्यन्‌ सि-८, भ्य स >&।५।९ ॥ 
 ॥&०॥ &२॥ 
९ द्रसि नाधार, भिय खय मालं, ६ ५९ व नस | 
“चि ।९द्‌ ५९, बजि रन पर्‌, रि १९.९८७ धूर ५ । ॥ 











॥ 
] ह| 
1 


---------- 


---- 


4 ~. ~ [३ < र „_ = दी धिर 
# "८ मो?” प्रति मे छन्द ५८ प्रथम ओर्‌ ९९ उपस के वाद्‌ आवा हे परंतु मरसंग म्‌ प ; 


तिका <+ जचता ह । 

( १ ) ए.-समनेजरि । त" यह पतिः मो. प्रतिमे नक दै 1 

(२). छ को-हापे चिर चिन्ह, 

इर भ भ) (~ क~ _ = = = = 0 = ८ ¬ --:{ क ॥ 
, रैः यद पति ए. को क तीनो पेकितया म हे, केनरु मो. प्रति म नदीं ह, पतु ६ 1.“ 
गोण मालूम होता है 1 ' 


-५^ + थ 


9 


ठतासवा ५4 ५} › पएथ्नीर+ सालो । १०६७ 


कर त्रन्नसुतुद्र, धर धर सु, अपन घट, कमिर।य। 
अभम नि९।य्‌, ज्ध॑गस (य्‌, नच्यन। यं, सक त।य ॥ 
द° ॥ ६२ ॥ 
चप दित शरोर, सनि चटि नोन्‌, उपन्‌ सोन, चन प।य्‌। 
कवि ५५५ ०।६, खर ९।८, माधव ५।६, [पर ५।१।द्‌०॥६४॥ 


मे मारे गए सेनिक वीरो की णना) 


कवि दस कन्न अरि देख । शरिय ५२।६न्‌ सेन ॥ 
षौ दक ७पत । तति भिरि रन रत मैन॥ 
सुच पिय प्रसिद्।ज। ५ अपिन जस भसकिय 
पी अधरा रस पौन । प्रातसौ कौ सुप ५ ॥ 
सुभान सु वर सोर पर५। समर्‌ सिथ्‌ १९६ ५५1 
स{स५।स वीर्‌ वस ६१९ । ५६५ पच सुध्यय सुन्ट । क" 1 €४ ॥ 


पथ्योर।ज का अपनी सेना की धच चन, २ 
आक्रमण करना 1 


टष। ॥ निश्रद 'नर्‌ तध्व व्वनि । अहि मननम्‌ 
पच श्चन करि पेत चठ । पेत ५९ ९५5३० {६६ ॥ 


न ~. ड 


1 
0" 


युद्ध के सिये ५५५ हुए बाद क ==" ज दनक 
परस्पर ५।८।८ - ` 


रजिन गुनं प्रगद्त पिड | भर =, इ ग्य 
^ श्च रकुष्लस तन जान | <न (7 ८ केन 
{ जिददि मरन भन दूर्‌ 1.5 ग स्त ~ 1५।९॥ 
पच पच पथ गोच । न्न नग ॥ 
वी भ च आाई॥ 
(१)९ रको निप्रहन्ट्दु ॥ 
५ (८३१९ फ़ ४ परति नेन्व्टट्- दृत ¢ पृटन्न्द १ ऋ 
(४)प क्‌ को-युन्डर 


^ <~ 


~ 





पृथ्वीराजरली 1 [ चछतीसर्वां ५५ १ | 


.। | 
चरर € सु मु८।९ ८ | तंत सुक्षि सम्मौ नदिय ।॥ | 
सिचौय किति तर्‌ जनिय में। भुज व्याप सन्नन दियथमे ६७ 

[, [ओ ९. = ष ८ 0 ओं षिः ॥ 
द्सावती की चस्५ार ९ आर दीना सनां को धय | 
ह ॥ 

सं उपना चणन्‌ । 

द[॥ नास कुर घरि५।९ घा विय तनर्‌ चर दोष ॥ 
{जिम जिम सन्न तिम अर्य ठान ८२ दद ॥ ०} ६ 

नि [१ 1 (५ ^, व 
रना नीय समर सह्‌ क सीमा वमन] 
वःड[सिय। ॥ पच विदन्तं मर --५ । सो सोनित जु११द्‌॥ 
शनि ग्रह सरद बौस "यद । सिय ५।९९ +ड पद्‌ ॥ 
[सय पा९६ ड चद्‌ । सुचित सति५(स सु वंस्यि।॥ 
५ स।{५ च जानि | विति ज॑येरन धसिय॥ 
शनिय वेन बुखिये । घोरि ठको अर र१॥ 
१ = + भ # 
क५८ द्रं कारि इक । पश्च ८ (र पच्‌ धच ॥ ६४० | &< ॥ 
9 कोर  # | €, ^ म, त॑ न 
न[तःकङ होत ६! ९1२ धि जी का अपनी दनि का 
4 ><ह्‌पिभर्‌ रचना | 
९५द(॥ इम नसि बौर कड्य सम | कस पद्‌ अरि कटटि॥ 
होत ५।त सिचग *५द । चनह ९यि ठद्ि॥ ५० ॥७०॥ 
८१२९८ जी १, रित वक्रन्धृषह्‌ पण आकार 
© ल, 
गोर > चणन्‌ । 
कथित ॥ समसि ९।न२ | नरिद्‌ करष्डल अरि घेरय॥ 


एन «न अस१।९ । वौ चिच पादन भार्य ॥ 
द्‌ सरक ` तिन ५ । नोच सिसार स भौरह॥ 


} 





( १) सो.-बर बीह। (२) ए. छ. को.-हथ । 
(३) ए. छ. को.-पच ५ | 
(९) ए-िन) 


(४) र. छ. को.-पग। 


ड़ ~ _ 5 "“ कि | 


तासचा समय १७ | पृथ्यष्यनसलो। १०६६. 


५९ धार विर्‌ । सर्‌ छुट कर तौ९द ॥ 
रन ७८ उदं बर <न ५ । पुः सो कू विभर ॥ 
जख उकति लो दिस) दौ । कमस दस नष सु सर्‌ ।द्‌०।७१॥ 
थ १५।न । 
(५१९ ॥ च९ लोह कड, रस रोस बट । अग अग गद, न सर कटर ॥ 
= २ (। २ 
असौ अच उदु, यट धट गहं । दक सौ रह, पग र कड ॥ 
( = ~) ् १ (५ 
गिध लोल रट, द्रुन नच ट्ट । चतौ रभ पट, चेत तुद जुट ॥ 
छ्‌° ॥ ७४ ॥ 
सि९ अग वद, लोह ५५९५ कड । कर {प मदु, वक भौ नद ॥ 
छ्‌० ॥ ७५ ॥ 
मुप चद्‌ प, । सिंघ सम्भ ९, ९५५ सु*५ घन्नौ ॥ 
० ॥ ७६ ॥ 
सधि तुद २२, कथ वध्य जैसे । ॥ द° ॥ ७७॥ 
समरसं की युद्ध चातु से रजामान का उस्ताद 
व८ना ओर तिरक रुख पर पृथ्व राज का 
आ ५५ करना । 
८। ॥ ५९९सिय दिन्मत सुनर्‌ । ७५।२ रन भान ॥ 
दद्‌ ५५।० द्म दमन । तिरघौ ५२ चदन ॥ छ्‌० ॥ ७८ ॥ 
पपर की सेना का तुचुर युद्ध करना । 
९५।१८। ॥ ४्य सेन ९।९, चं २९ सुभाई । पग पोलि धाई, चरौ सी ५ ५।६॥ 
° ॥ ७६ ॥ 
मि९१ वज, रज १५५ ।१ । निर्कभ्ारई्‌ घाट, असौ बक ।३९॥ 
इ्०॥ ८०॥ 


(१)मोन्‌। 





बी 


१०७० ˆ ` ` ` पृथ्वाराजरासा। 


वि ९ख' ७1२, ससी व्यव भाद । ९५ .९।ति ।९, कयौ किति ११ | 
४० ॥ ८१ ॥ | 






७५। ज्यों १त।ई, १९ पंच प।द़ं | सव॑सरह्ि ।३) ... . ~ दगधरे 
सही सुम्तिर।सी, अनौ अन्यि नसौ 1 उप द।जजौतत सु मरेष्य कीत 
छ०॥च्॥ 


राव २।म॑रधिद्‌ जी जर द्री के राजा ५ ६न्द्‌ यु 
ओर्‌ चन्द्री २ राजा (वीर पचाइन ) क 
{रा जाना । 


ननित ॥ १९ बंसी ससतिभ।स । सभर ९।१९ रन च्यु ॥ 
५९५९ "वध चिचग। वौर्‌ पष।ड्‌न नद ॥ 
सबं स्थ स्‌(+त | ३त टो च्छ विस्श्‌ः।६य ॥ 
गुरिनि मयौ अरि भदन | सद नन सन्धिम्‌ पभय ॥ 
५यिर।ग बौ गोगिद्‌ -प | दि एन अकुरि (हिय ॥ 
व धनद कर बधन दिवन | दिक दसि एति करिव ॥द६०८४॥ 


| प - क ॥ 
यु ५ अन्त । रभम गदु का ९|च्‌ हाना । हुत 
= ९ । व्‌ ( य च 
व्रर्‌ कनन्हुरा4 कग चाय्रं हाना 
सत्‌ स चिग्‌ । ग रिनियम्‌ *७५।२॥ 
पेत दकि चुन । ८ पद्म ७५।द॥ 
उमे षाड २९ ५८, । ४।३ अहुर अरोमिय ॥ 
पंच ५1६ इन । षान चौडोस ।सि सिय ॥ 
४[२५९।ग बो९ नौर नसि } निति लपनतर्‌ अच्च पदि॥ 
"यागत्ति जामि टेप .4पति } तन कर गखयान सदिं ॥६्‌ण६८५॥ 
(१). छ, को.-ररि। ( २ ) मोदे । 
(३). कु- को.-नःधे। ( ४ ) मो.~-उषरे। (९) प. कू. को~मत्ति। | 


छतास्वां स्मत १६ | प्यास ससयसो । १०७१ 


पृरव।।राज का स्वप्न म एक चन्द्वदना स्तांकं साथ 
प्रनाश्नन करना ओर नीद <न पर उसे न प।ना। 

चस भसुमति ननौ | चद्‌ य भिनि प्रति घट्ट ॥ 
इक १९५ ९९६ सुचग श्य नयन भअन्डटौ ॥ 
हस ९ अनतत 1 कुद्‌ वर पासि सन्ध्य ॥ 

। रक चित्त २६ चल । भौत तन ५९ ९२५ ॥ 
तेहि चास्मे पूहुय सिय। कर्न नौर्‌ सयति यकद ॥ 
७1५२ रवि नोखिन कदू । ननद टेव नन ५।न वह ॥द्‌०॥८्६्‌॥ 


प९।९।७ स क्विप" का कहना कं चहुं स्तरा आपका 
भविष्य श्नी हसतावती हे क६« तो मे उक्लनम 
। स्वरूप ९ १ डट्‌ । 

&द। ॥ * सो ९५०५९ देपि वह । सो © वर वर %।२ ॥ 
वे वर ग्ग {२९ तू । हंसि दसि ५६९ कु।र॥ ० ॥ ८७ ॥ 
6 रने तथन श्प <न 1 इन गुन इन ऊननान 
॥ धौरतनं पूजत वर्‌ । सुनहु तौ कद्‌ ५५।ग ॥ इ्‌० ॥ घट ॥ 

¦ दल्ावती के स्वरूप गुण आर उस की वयक्तषन्धि 

) अवस्था की सर्वमा ओर उसके खा८५ का घ५न 
६५१२ ॥ सुनि ¶९ ५९नौ ९५ । तिदि पन वे ५ शरुप ॥ 

दिग ४९५ पैव रद । १।लत्‌ त्णन दद ॥ द° ॥ ८९ ॥ 


वय नभ [दिन पद्ितान | अनन दिन सुभ गानि॥ 


इन नाग चतम ५५।न। ज्यो सदिव तजि अनि ष्य।न ॥स्‌०।६०॥ 
५ 


“८ ६१) मो गति। (२) मो -हप 


% इपछद्‌ मे यदय पृष्वीरान ओर चन्द कपि किमी का नाम सष्ट नीह प्रतु छन्द के 
५ मावते द क्त होतः हे । । 
3 


+ 


+ ~ 


#, 








पृथ्वीराजरासो ( छतासवा सभव 


धन धनक वेदी तस । "द्वि काल नम १।म५॥ 

जंजौ९ भह प१ढ।५९ । २८ 1 वजाद्‌ ॥ ० ॥ ९१ ॥ 

नेद धिन्नं ७न्तिति ५।ख } ५९ काम्‌ वित चडि ५।ख॥ 

चित हर गरु सुहत । १९ रू होत पट्त ॥ ५० ॥ ९२॥ 
जिम जम सु पि५। ५।६ | तुश्‌ भरत तुं सरसा ॥ 

मति सघ अरघ प्रम।न । चव गिवद्‌ समन ॥ ६० ॥ ९३॥ 
नर्‌ नत पिधसौ जञ । तें रसन शहौोनति पीय ॥ 

गति दंस चटृत सुभ।४ । सुत ब {ट "जसु अभि स।६ ॥ ६० ॥ ९४ 
सैशब स चतन सु५।६९ । गोर्नने ९९ ९९५1६ ॥ | 
तिसु भगगति जानि | , . .... ~~ ~~ ॥ ६०॥९१॥ 
जसु वन्नं पित नोन ।न | जिम्‌ संधि भयन्‌ नियानं ॥ 
भ५।चौय शुष २ ९ । भगव्यौ सु (५ करू९ ॥ ध्‌० ॥ ९६ ॥ 
५१९ ख |! सरव | चट घरक वषट अनूप ॥ 

वय बाख "जोनत्‌ काय । किष ५८ उतर साज ॥ ° ॥ ९७। 
धु नपु °अष्टत्‌ जानि | वेजियन सौतत बनि॥ 

मति नति ५९नौ १५।द्‌ । तहां ब।ख वेत मदना ॥ ४० ॥ द्य । 


पथ्वाराजं ऊक बाता कनं स्रनही रद्य था एक उता समय 
भान # मजे हु< श्रित का ऊन सक्र आन । 


तनित ॥ कडि सुपनंत९ व्दति । सु चहं ओआओत(न ठद्‌।य ॥ 


स 


तवे स भान नरद्‌ । कीर जज ५८।६य ॥ 
१२ दुमरे।ज ५८य । रतन उर्‌ कोनो अन्धौ ॥ 


-------- 


वि [0 छः न. (| 
(१). ख. कोन्टृगकास्णो सुमा | (२) मोन विन्द समान । 


(३ ) मो.-हीनित | (४) मो -अभि जनु माई । 
(५) ष्‌. र. को -नोबन 1 (६) ए. छ. को--उतम । 


( ७ ) मो.-ङ्काय | 


( ८ >) मो.-उपति । 


(९) ए. क. को.-मान। 


( १०) ष्‌. कर, को. हय हध्वय मानि मत्त रतन उर्‌ विन्दुः रप्पी ? | 


च ++ = र [> 44, 44 
भ क क ४4 


तकता फितलीताा हात्र ९1९5 00. 4९. |, 
[4 ॥ +} 4 

| 1117 साप्*1^ व ^ 80 ध 
। 9/8 =| 
| (प्त 477 24741, ५ 3) 
91601 १५ ++ 

१} + 
(1.111.111 3 

ष्ण 4 

5८0 4५ 45 च> स ( 


ष्‌ 


(4.7 108 इश हणा 10 शा 





ति 9 १४५ 





| (१ 
^~ 

| ॥ 1 # 
+€ [१ पद १९९।६ | 

कत | 

श [ ने इतै, 

ब] राञ्‌ र 

पृथ्वी राज॑२।स। ‡ 

जिमको हः 

६ ~ तै 

महग ९।९ व ५५।९।९ 1 ४, 

श्रीर १ 

उ न्न्द्रदासवी ए ह 

ने ॥, 

सभ्वादित करिया । | 

प्यं ३९ से ४३ तक । ध 

एता ८) +न्‌ 1 7 ५, एदिणा ५08 ^ एण 809 एर कणा 4 
५0 \{ ८1४4 (प पाहा ऽ एप \ एष \ ३ ५ 

19७7 + 


दि ति नि लित + + + + ~ 
पत्य १. ] <्डात्त्‌ 151} 1णा\ 1007 [ 73) 2 72 2. 


१५५ । 


0 


(३६ ) रेख्मवती न्याह 

८ ६७ >) पटाडराय समय ^. 

( ३८ ) ५९५॥ कथा 

( ३९ ) सास्वध लम्य 

(४०) पञ्यून छगा नाम प्रष्णव 
(४९ ) पञ्मून चाह नास प्रस्ताव 
(४) चद द्वारका समय... 

(४३ ) कैम\र ४५ ( पूण ) 

रासा स्मर 


) ९०९९ १) 
१ १११९. ,) 
११ ११.०९. ११ 
११५९.) 
» ११५७, 
„) १९६५ }) 
१८ १) 


¶ १ 4 २ 9 ¶ 





रीस 


घ | 
र | 

| 

। 

॥ 


१९६२ } 
१९७७ ॥ ए 
१२०० ) 
१०४ ॥ 

% 


दत्तीलवा समय २१] पृध्शीराजरासो 1 ९०७३ 


तिय पचस रवि भोम । सनन भयिर्‌(जसु यप्यौ ॥ 
नान्सदु सुरो किन्नो ननन । किति लम्भी दुज्जन नद्धिय ॥ 
तप तेग ।न मध्य(न ज्यौ । तिन नौष्नच दद ५६५ ॥ द्‌ ०॥९९॥ 
जर उक्त रनथभ के यु की र्ना १९ से उपमा वणेन । 
बर पच।६५न सम । द्‌ड शुकिथ वर भुक्षिय ॥ 
मथी सन सन्भद् । (तन कितौ भल सक्ति ॥ 
लच्छि भाग चनु जान । ६५५ ६५।य लद्धिय ॥ 
अन्त भाग चिनग्‌ । सेन (सा दस सिय ॥ 
। नर्न नौर्‌ अल्िय सु सर । रन ५।६ ग॑त रतन सिय ॥ 
। नद दन रमभ दध्५द ५८ । सिम सील वर अ५ सिय ॥क्‌०॥१००॥ 
“ रुग्न के समय के अन्तरगत पृथ्वीराज का वारू वन को 
। शिकार खन के ९५ जाना । 
१६९ ॥ तव लगि नतन समन दन 1 निप अ।पटक्रं ज। ॥ 
॥ ५।<. वन उभ्भौ न॑पति । म।त ९९स नित ५६ ॥ छ्‌० ॥ १०१ ॥ 
पृथ्वीराज के वारू न म र।११९ करत क्षनय सारग 
९।५ सौरकी का पितुवेर खन का पिपारकरना । 
कनि ॥ ५।९ विरल वन न्न॑धति। ९।५ अ।पेटका ५।६य ॥ 

।रग चुना पूना 1 सून तिहि वर वि्।रिव॥ 

५५९सिय्‌ चठ थ्य | पथ्य आमे चटुञ।न॥ 

[५। वेर वहु वध । ष अ कर ^।९ ५५।५ ॥ ह 

वर बैर सथुतन निकतै। ज्यौ आगम अरि अनयो ॥ 

बर व\९ वैर ससि ल[नद सि गुन मरध।न वर्‌ ५५ यै) ॥द्‌०।१०२॥ 
` स।९५।दब का क किं पितूषेर का ठेना बीरों का ५५ 

कर्त॑न्य हे । 

हा ॥ वैर +।ग बर नद्‌ सुत । वर भैरी चर॑ ॥ # 


कारि वसौट भली घुतन । वैर भुन्म नन जिप॥ ङ ॥ १०३ ॥ 
५.1 


५८५. 


1. , ~= न~~ ~ --- 


ध्रीराञ+ग्नो । खचामवां मबद 
१०७४ पृथ्वी राञार।गनो { 





| कविर ॥ सुनि मनीन वैर्‌ ! म रावण *सि९ पिय ॥ 
| वेप्‌ नाय ग्रहसेद्‌ ¦ करण रजन सिर भ्निय॥ 
दर्‌ काज सुभ्रौव । वाख जन्यो = वंधगति॥ 
बेर वोति सु इद्र । दौर चितिजे इतौ भति ॥ 
चहु ५५९ सस्मे सु तत\ वद्‌ ८ जिम चद सिय ॥ 







ने चूका ९।ग ५ सम्मद । किति ९काजुग जुग परिय दग 
१ [वाति नाज ८९ } राजे ९4गन < चुकिय ॥ 
{किप ना विक । २५ देत धर सुकिय ) 
{कति का(न पंच।९ । सौ जनरव सम्यो ॥ 
(निति कर्ज ०९ सवरि । °नध्य कर्‌ कटि ९ अ न्वै ॥ 
ध र्त अचर गर्सं जयन । करति सव जन भस वदे॥ , 
कंग रकं गुग्भन {१९ 1 दे तो २ भस९। ९द॥४०॥१०५॥ 
९६। ॥ केद[र कस केचरो दि९न 1 करन जोर भ दस 
चोरक ७तर देषिये ! गस९ वोर्हथी सौ ॥ ० ॥ १०६ ॥ 
तार रा चन नामौद यै) चा ३।७।८०।७ १ राना ह 
| ^ ॐ प ष्‌ पी # 
हस्धीर ९ भिर कर उ२। जपन्‌ करवट मत ५ धन्‌ | 
कनिर\ ] ५१ गढ़ संग{स्य । ग्यर्‌ नगद भसत 1 
द ह {। ६५५१९ । नेन ब्‌ाष् सु जुरतं ॥ 
५।२६ि९। प्रथौर्‌।ज } चू भ्यो -प। सुका ॥ 
द।ड़ा सों दथसेच । भूस नाषुन `सी सुक। 
भंभ्यो (गे । भो{नग तनय । पर ५०।।९ [इ*५( तेन 1 
| ५य।[९ ९।६ पटू नपतो । पिनर तग चर कान ॥ ६० ॥ 9: 





५ 4 र ४ ~. तती 
# ^ सारंग यय” भीमदेवकापुत्र था । यद्यपि यह बात इस छन्द म ५५ ना लि 


८८१ते 


ह ५९तु इतत “पिता चैर्‌ वहुवन्य, हुम कर नार समानः” पवित से उषे आसय निकलता है । 
(१) ए. छ. को.- .किषषी को परास राज हस्चिन्द्‌ न मेक 

२) ए. छू. को.-मस । (६) ए. छ. के.-अचर 1 । 
यः २.४. कोति म वित्तो काज श्रिय रम राज भामीछन दोनो?” पाठ दै ओर दूरी " 


> अ 


(विस्ती काज विक्रम्प जैत दद धर छुकरिकयः, नहीं है 1 (8). रू.-को.- वाका (. 


-छततासर्या समय -३ ] । पृथ्वीराजयसो ! ९०७ 


(ॐ 


£ ९।२२ राय का पृथ्वीराणं ओर सनरसिह जी के 
पास >५।त। मेजना । 
दष। ॥ भोगन्‌ निस चरक ने। पादकं ५। दना तीन 
ग्रह कषट्रसुमडिकै। करि जु निवतन नोन ॥ द° ॥ १०८ ॥ 
बर्न्‌ <न रोवनं दिग । बर्‌ प।सु४ सु यान॥ 
सेर्‌ सिष चषु्न को । न्योतन को नसवन ॥ छ० ॥ १०८ ॥ 
“हा एक एक मकान मं पाच पांच जस्नध।दी नि4त करके 
न५८-प॑> रचना । 
कावित्‌ ॥ रक ग्रह विच वौच। सुभर "सन्ति पचे॥ 
पचषघदट्िपप।< । बौर अनौरज स्च ॥ 
तक्र लोड सह दौ । १९ चालक सु चसौ ॥ 
(पिटका चदु अन्‌ । ५५९ ९।न१९ बरे स] 
॥ भोजन भति रस नौर वर । बर प्रबोध यरद दिति पस्य 
{ मन तन्न शुष्य निह लयन 1 सुन्‌ नोर तमद दसय ।द्‌०॥११०॥ 
{ हाड राव का पुथ्वरज अर्‌ समर्‌ लिह स मरु ९ 
, शि्ा चार करना । 
६६। ॥ ५।ग दने ५।५ वर । ग्रह वहु वड९।५॥ 
1 स५९सिय चुन भिसि । द्य नद्‌ ५।॥५॥ च ॥ १११४ 
कय का हाडाराव पर कटाक । 
॥ वर ५५।* ग्र भ्र कै । भेद्‌ चक तिन जानि॥ 
॥ ५।[स ५८ ७९१ कों । मेषः को ग्रद > ॥ द° ॥ ११२॥ 
॥ पुर्च(राज का मर स पटतहा अर।करैन हना} 
५।१५ च।* पौसत न्व॑भति । वन ८५ नोत सद ॥ 
कइपत प्रमन्थ मे चटक शव्द सेसारगराथप्त हा जआामप्राय्‌ & 1 
८ ८१ को मो -वाद्क 1 (२) मो त्नाहित। 


१०७ † ` पर्यीरयजयासो। [ चसा सभर , |: 


परि बौर दभ्िन सवो । वरौ करन निक्द्‌ ॥ २० ॥ ११३। 
ज्थोनार होत हु वातांखप दीना । 


काय २१९ ननुहार {~प । पिप घर्‌ रव ॥ 
भोजन धि विधि सनासं भय कसं अपुरेन तत ॥ ६० ॥ ६६४ 
~ = ^~ (~. ५ ¢ ^, § , 
उसी चमयं र के किवार पिर ।५ आर पथ्वारान ५ 
चरौ जर घ आकरवण हुमा । 
ननित ॥ २ कि५।ट चिं केगेद्‌ । रग शुनभो सु नशः द ॥ 
ठाम ठास लव सथ्य  ष्ठूर्‌ स।नत्‌ सथ्य रहि ॥ 
चोर धार्‌ विह।९ । । मि५न ०९ चर्‌ वन शुक्िय।॥ 
तं सपर्‌ राय । चन -प। सुकं ससुकरिय ॥ 
प्रथिरा स सानत तद । ०९ पवाक सोहन भर ॥ 
बर्‌ बध ७गै सेवन ८ | सस काय उञ्मौ ५५९ ॥द०१ा१११ 
दूष! ] तषि बि अदर *स+९ | च्पे यासन ९।द्‌ ॥ 
।४ ह। खौ सयु ५ । वकत वैर्‌ प्र।६ ॥ ० ॥ ११६ ॥ 
रवरगदव 4 सिपाहिना कन सवक चरला जर परथ्वीराज क 
_ भ 
९।।१।न्ता कय उनका र((स्हना करना । 
। कावित्‌ ॥ पिष कद्‌ १९ श्र । तेग काठ सु दि =९॥ 
१. नाहि कोडसौ | नाय ङस गं फिरि१ौ 
व्यद न ओर्‌ अनस।न | नमि जर्‌ अभिमि ९ सप्ती॥ 
द ८।९्‌,क सव रद | सिरह वी +न सौ ॥ 


केष दुवच्चि ब ९ सिरह । हसधर स ९ २१।९यौ ॥ 
५।भत सदि ५८ छदि मै । किरि ५।९६ अर्‌ ५।९४ौ 1९ ०॥११० 


रावल जी आर मोम भट्टा ऋ छन्द 4 । 
२।५५न बर्‌ समर । भौम भङ्गी जु कष ५रि॥ 













ए, क्छ को) श न ~ 1 
(१९). र को.-समर| (२) ए. छ. को -आ्ति जस्त 


इत्तीसवया समय २५] पुथ्यीराजरासो 1 १०७७ 


तेग ५५ भवद्ठोर । नौर्‌ सन्नी सु वध्य भरि] 
दुतिय चात ।५।५। ५।५ *अग्गा वर बारे ॥ 
नाचख पति दूती । भरर द।रन गस ५।२ ॥ 
घट ५।१ भग भेदै दौ । यौन८ जस घट वृद्‌ जिम ॥ 
।ह& उग्र स।दस्‌ करय } पच तरोनतं अरिन तिम ।र्‌०॥११८॥ 
पृथ्वीराज का # फनी से ञघ्रुजो को मारना । 
६। ॥ =(नयुपौ दुन सिय 1 चरिन कर्ने सु दाद।॥ 
ण्डट्‌ नपि ७७।६ अरि । र्ध कल वधि वराह ॥ ° ॥ ११९ ॥ 
घोर घमसान 4५ होना ओर समस्त राज्य महर 
मे <९मर मच जाना । 
मे\तीद्‌।५ ॥ रन नौ ९१६ कहै कवि चद्‌ । सु मोतिय दाम पय पयछ्द्‌॥ 
कौ वर आवय नन्त तूर । उषे प१९स्द मटन सूर्‌ ॥ 
द° ॥ १२० ॥ 
नौ बर उद्धि धर धर ९६२1 नार चच देपि ७लस्सि ९९॥ 
जु तक्षत्‌ अग्र ज([सिन मद्धि । रौ तिन मभ सुकौव समुभस्भा ॥ 
। ० ॥ १२१९ ॥ 
दिषौ दिपि `सुक्किव भरष्यरि जुथ्य  उपावदि “मत्त जु सुद्र तयथ्य॥ 
| ७प।वत ५प सु दोडन ट्र । चलत दै विद्धि भगम्मनि वट्‌ ॥ 
छ०॥ १२२॥ 
। = भ्ञपन्यसत किति त्यौ प्रसत ९५ । पर्थौ अप अ्रग्ग द्ुडावत जाद्‌ ॥ 
वर 9८ । छडि कडि सु केड । भुभर उल क्ति तज्यौ करि पे ॥ 
० ॥ १२२ ॥ 
जु पौय नियोन सद्य नद ०६ | चसौ वर नारि अनन्मन धाड्‌॥ 
सरतद भरुपति भान कु ५।९ । करो ५५ “वजय १० प्रहार ॥ 


द° ॥ १९२४ ॥ 
(१३९ ठग परि। (२)मो ङ्मा। 
(३) मो टट नवरिड | # ‹ नगफनी › एक शस्नगिशेप । (४) मो सुकपिवुक्कषि । 
८ (९) को मत॥ ८६) ए अयनप्त। (७)मो ब्रू! 


~------- 






क़ बर १ सग्यौ अदं धन । <्डु व्र ५५ असर भसन ॥ 
सु उख दो चस्थौ सधि [द । ननो जल नन सु भारति | 
छ०॥ १२६॥ || 

तज॑ जर ०५५ भिदे रवि ७६) परे धर शपि यु रन = ॥ 
॥ ५० ॥ १२५॥ ||| 


रामराय ५६ %जर का हाथी धर ९ मिस क भीतर प 
कर चरर करना । |: 


| ॥ १९ बड़ गुर रान 1 कह १~"ग वर धायीः ॥ | 
पलवान अरिया । "पौल अरि पूर ५५।य) ॥ || 
नारिनतेरि ५। बात । त्तैर्‌ जस गौर्‌ सु बद्री ॥ | 
नोन रूप ९भुत<। भत चष्ट अरि चटी ॥ | 
क [सिनि कखिनि कासि कलन नाप । सीह संदर त्न इसी ॥ | | 
अरि घ९। वष्टि ५९ *५।९ सों । च५न सोद ७ मिलो ॥४१ 1१२ | 


कवितं न्द्‌ छारा ^“ २७ ५ एर्‌ ९।[२.। दव च ५,९.८५ 1 
परिणाम कथन | | 


पच न दस ५ । ५९,५ ५९ स.श्थिय श्य ॥ 

वो जियत संचयौ। न को जुरहूशय) विन ४द्य ॥ 

वोन्‌ जमस सुस्व । वैर मंम ९ ५५ अव ॥ 

५।ज तस्‌ चअन्मौय । मूख अप्यो कुटव सन ॥ 

अदर बर सक्त तत | ननो १त निन सुकषयो ॥ 

कषभाग बौर चहुअन कौ 1 स द च५्५ गोरी कयौ ॥६५०॥ ५ 











(१९) ए्‌. कृ. को.-त्रियअग (२) ए. क. को.-सकय । (३) ए-पीर। 


( ४ ) ए.-घरा | (८९) मो.-५ कोथ पर छथ ” । ह 


०७ पृथ्वीराज <स । [ छ-सासवां सभवं | | री, 
+ | | 
< भर च स्‌, चपत टर । सीर न (रि ग ९म१॥ । | 
र मि ५ { ५. 
निसं सिग सन्मम द्‌ जाह्न 1 भजं ऋ ९ चथ ५य पा४। ||| 
श्ण ॥ १२५॥ | 
॥ र 


ततीसवा समय २७ ] पृथ्ीराजरान।। १०७६ 


५०्मून्‌ २५ के पुत्र कूरभराय का बड़ी वीरता क 
साथ मारा जाना । 
वानिस ॥ सुत ५स्णन नरिद्‌ 1 नौ९ ऋ९अ ५ दर ॥ 
सत चर्त अर्‌ सस । टक लभ्मैन दृठ धर।॥ 
विदतं वीप अर ५७ । एक 'उग्गरि पंडन भय ॥ 
कति आयौ गुर तीय । नरभ कडि ५६९५ अपि चय ॥ 
न्त अस्ति न सुमि पर । सोह नचि रच्यौरघ्यौ॥ 
सेदयौ २।घ रुपह सु रवि 1 ५९ ९ दंकुंठ गयौ ॥ ० ॥ १३० ॥ 
इस युद्ध म ५ राजाः तान राव, सारह्‌ रावत अर 
५५६ भारी योद्धा काम आ९। 
कनि ॥ तीन ९।४ ९ग।९ । सु दक्र ९।यपन्‌ सोरद॥ 
९।नतन दस पच । ६ सभरिपति जोरद ॥ 
०।१र चास नरिद्‌ । रेन -रावत ५६१ ॥ 
इते ९।४ ५१९ । च का ‹नेन॑ टदरनवें ॥ 
उददिग ९।९ भानार्‌ पर्‌ 1 पुर्‌ तन तुन्नो कर्न ॥ 
चिच द्र मङ्ख सन्धौ । सषु सथ्य "वध्यौ सुतन ॥द०।१२१॥ 


रे प५९ ( सामत ) की प्रशसा । 
कोड {सिस। ॥ +न न संधौ तग तिरि । सव ५५५१ पवार ॥ 
सोमेसर नदन "दल। | ह नख र्‌ ॥ 
गि मं >।९५।९्‌ । १ तोरन वर्‌ ज ॥ 
चचक भक्ति १।ख्‌क््‌ | <।मि कच्ौ वर ५।९ ॥ 
षदे द(न ह(ध्थियन्‌ 1 रयन्‌ ९{यतस्‌न तिद ॥ 
सदह २।४्। तन १५।६ । तुग्र तिन ५२९ मन ल्व ॥ छ°॥ १३२ ॥ 


रेन नार के माई का सारग को पक्डना जर पृथ्वीराज का 


{ (१) मे-नत। (२) ए ठगरि। (३) मो -राजन। 
[| (६४३९ रुकोम्डप्रौा (९) कको फ्ल।( ९) मो देसतस्थान भवेन । 


(~~ “~ १. ~ - न 


१०८० पृथ्वीराजरासो । [ छनतीसवां समय २ 


उसे थुडा कर हम्मीर कमो तखा२। कर ७९।६ 
पुनः भि माच स ५२। आन । 
कमित ॥ वघ देने सिय र्‌+५ 1 च(ड पपन) ड।यो ॥ 

ठि सेन संमरौ 1 स ९५।।९ बद्ायो ॥ 

चख षर पूनान । धान्‌ जीर जस पने ॥ 

सो षौचौ प९८५ 1 २।६ 0) द सोनो ॥ 

यदन्यो अरिन्‌ द्नियम स । सजि गदव वौरन वासय ॥ 
रवि ९। द सदसि संशु मदत्‌ । गानि ०५९ ९।९ शप्भसिय ॥ 


तेरह तोमर सरदार जोर अन्५ नारद तरयार सरग | 
धू ९ २, काम्‌ जा । । 


भयौ सूमि चख 1 संप समरो ५। टर ॥ | 

सनि लद सिं सिद पिद स ५६ ॥ 

तद्र ९ तुर्‌व | ५५५ ब ५९ धायरी \ 

५।र्‌ ५।र रावत 1 ह! बर्‌ ५। हर सारो 

द्‌ अद्ध चु +1र निय । मिखि षान चरूस्थो घसंर्द ॥ 

जं ९ आजव गुश्गिगि जमदि । ५२ संभरि पपिन ५सह ॥ 
० ॥ १२९४ ॥ 


हसेनस्वा क जमरासह "गं बहिन चनो ५५ रुना अर 
राव जा का जसे छुंडा देना । 


नाडसिथा ॥ बंधे १९ ८ । १।न वल सुच कु ˆ*(रिय॥ 
रन जिस दुजर्न । कोड न ५डे ९।६य ॥ 
कोड न +ड ९।रि 1 भे ९दरो नसौ ॥ 
९ २ दह सुग चद । चि बघत 10 र ॥ 
| च्धौो< १।न्‌ दे अन । इद्‌ अषर्रान्‌ त्ये) 
। घौो८ जमन दकार । समर देतु ९ वधे ॥ ० ॥ १२५ ॥ 





(१). छ. को.तुरण। ' (२) ए. पीठ । 


छतीस्वां समय २६] शृरथ्वीयजससो 1 १०८ 


रावरु अमरसिहजी की ५२।सा ओर अमरसिंह का 
उनका अपनो वह्नि ०५।हु दना । 
९८। ॥ ५९ वध्‌ रष्पौ ५५९ । अगि रौनौ वर्‌ ५।स॥ 
जस वेलौ चप९५ कौ । ५९ सि उर +।ख ॥ ० ॥ १३६ ॥ 
चच ५।१ ॥ गलनेसौ *वरिगौ चपर नौ । चडि चौ डोल प्रोह चनी ॥ 
वरन राव ९।नल स्गोगौ | सु धर पारि चालकद्कनभोगौ ॥ 
द° ॥ १३७ ॥ 
आधी सान को समचार भिलखना कि रणर्थम के 
रागाको चन्देखुनेघेरस्निहै। ' 
कपिर्‌ ॥ अश्च रयनि ५२८ । सद ५।वद्‌ ननीयस्‌ ॥ 
-थौ तीर्‌ जदव | नरद्‌ चदेख '्ट्नौयत्‌ ॥ 
गृड९। सनसखद् । जुद्ध सो सरि क्ति ॥ 
शु-थो सेन पुश्दि । ५५।९ प्च भरि जित ॥ 
| ५५। द न अप्प नौतन पिन्यौ । बधि चंरेख स्ते सुद९॥ 
(कच नीर भसौ काद९। रौ शष्ठ वधौ सु धर ॥ छ० ॥ १३८ ॥ 
पुना जर “ प्रस" राय ” सखीची का रणथम की 
| रक्षा के खये जाना । 
| ५।य ॥ जि।र।य पुनान | नित्तान सदय धार ॥ 
चुद्रा रन रेनयभ। पा पम्ग धौति ९।५॥ द° ॥ १३९ ॥ 
च)५।६ ॥ पौ चौ (५ दमौ९ अनन्निय । दोऽ चदु ५।न ५९५५ भनन्य ॥ , 
„ ससुक। सों चूक सलनन्िय । दुतिय रौ पत निरनन्िय ॥ छ्‌०॥ १४० ॥ 
कविर ॥ इ।त अन मे । राज विद्टग मति कीन ॥ 


मध्यदेश ^\सव नरिद्‌ । हंसध्वज भौन ॥ 
नौलध्वज कंर ५६२५ । मि५ बदन स५न ॥ 


1 


1 
1 
1 
| 
ˆ (१) ङकोषरिो।! (र)एकु को स्वीय्। ८३)क्‌' णाह । 
^“ दे [8 


५. 
1 [न ------ ---- ~ 
~ ~: ---~ 


| पृथ्वीयाजसस्सो । [ हीस्थां सभेव 


म।सिकेष्ल तरू भूख । अनद्‌ सैनं सुम विश्न ॥ 
सत धच लगन सम्भ रय । धरिय अ १९ तिनह॥ 
रनथंभ सन संचरि पति । कसिय अवधि ताकरि रन६॥ 
० ॥ १४१॥ 
थ्वीराजे क रणथंम व्वाहन जाना। 
{| भागम बौर वतत नो । (न गित्ते सुधनान ॥ 
नरे दंस।!नति सन्य । पसि ०५]द्‌ पष्‌ -जाग ॥ ० ॥ १४२) 
पृथ्वीरां की स्तुति १५ । 
५।य। ॥ ९ सुरे" सुरौहं । जधा कजिन नसय शध ॥ 
नय सुप्‌ शुत अवुरियं । सा भिखय वंतुतौ सुच्ड्‌ ॥ धूण ॥ १४३॥ | 
दृद ॥ भ्थै ९र्वनियं ९।जसुष्‌ | नर्‌ नधिग दुरत।न 1 
तौन दिनिन जानन्‌ सनन । जय समय पुरान 1 द्‌ ॥ १४४॥ ` 
द) ५ 1 य षुं ग्य ५९।ग॑ चुर(नय | ९गरेस्‌ नरन नर जानय ॥ | 
नौति अनति सुभं सरस्।नय | सम्भर कति सदौ चहुश्चानय। 
ध०॥ १४५॥ 
सपय ९।ज क्ते कोके संटिय १ मानि जुबान न गनि मु प्य । 
गायन भाई सुजन सु अन्थधिय | संशय "(नक कस सरध्थिय। 
द° ॥ १४६॥ 
पह द्‌ रसे २६ जानन । कट नास भयुरे नयु आ्आनन॥ |, 
[६ भेन ऽद।९ सुधो६िय | १..गय रप सरू५ सुर्य | 
६० ॥ १४७॥ 
ईष। ॥ अवन्‌ ९वन अरे सिष मनन | पनन चिवि तन लम ॥ 
ध ।पौः दष `तड।न इष । विपि ब्रचय कानि सन्न ॥ ध्‌०॥ ४८। 
पय्नासजं न आगवन ९नकर्‌ ऊ न दशन | -# | स 
टवती ष रोपे से दंक्ना। 


-------------- ------------- - ~ -- ---- 






(८१)९. क्‌. को.-नूभग्नय, नूयनय । (२) एकू.को.-समक 1} ' ~ 


छततीसधा ९५५ ३६१ 1 पृथ्दीरामसरासो) १०८१ 


सा सदरि' सवती । सुनि तान सुर्य | 
बर दिष्टा 4 (निय । ३<। लग्ग ५५ ॥ छ्‌० ॥ १४९ ॥ 
सुनि जयौ चड्श्नान आय । मुख्मन्‌ वध्यौ जानि॥ 
तब मति सुद्‌ चितवे। मेदक मौप ५५ ॥ छ्‌° ॥ १५० ॥ 
गोख मे से दखती छर दसावती की वय का वणन । 
किर ॥ ५य १।ल पिय ककि । सुभित निटिय मु राजे ॥ 
मनं चद्‌ उडगन विष ] मेरह चडि भाजे | 
सुनिय श्रवन ३ सेन । श्रखन चअलिनेन सरोग ॥ 
रति मच्छर मति कान | नि अच्छरि सुर साग 
धावत वेस च्रकुरित वपु । वसि सेसवं तिन वेस धुरि ॥ 
। ओओतान सुप्य दिष्टन धनि । यद कदि चडि रल न६६॥ 
द° ॥ १५१ ॥ 
द्। ॥ ५यन वत्त शरोत।न €> । सुष पै दिषरि ५८४ 
। संख १।त ठी चनी । तव जिय चुष्यन होड ॥ द १५२॥ 
सनि अतन सु मत्तिय । दिपि दि६।त सचोय॥ 
मौज चद्‌ ५९ जि [ वधे कसा मेनि जीय केः ॥ ६५२४ 
हसानती के गार की तस्माय । 
यर बेषरि देषौ "५ति। गौ न्तिप सिन्‌ यान ॥ 
॥ चालु चुन काज कौ | वर वन्मं नौर।न ॥ क° ॥ ६५९४ ॥ 
+ [4 ह, 
1 हसावती की अवस्था की सृष््मता १भन ॥ 
॥ आनेषन भूवन नपति | केसंधि कदि न काविद्‌॥ 
चावि नन इह लम्मि चय । ज्यों वृढत लयु चद्‌ ॥ द° ॥ १५५ ॥ 
॥ हंसाचता का स्वाभानिक सौद. वणन । 
पित ॥ वर २५ तजि ५।स । ९ मन्णन ऋअ।९ भिय ॥ 
सोद छवि बर [द८५ द । कोटि *च)५५ ५।९ भिय ॥ 


1 
1 


< (१) मो -उपमा। 


्। 


4 ` पृथ्वीराजयसतो [ छन्ती सवां सम्ष + 


५९ ससव नर्‌ चपि। नपि [चिहुं कीद्‌ प्प यो ॥ 


लो पन कनिचद्‌ । मद वृदधेत चस्य ५ (यो ॥ | 
च्‌ नौ वर्‌ मच ५० । रवि तसि करि अयुरि भस्य ॥ 


५२ बास 'उपौचन प्रीति जस । ८९५ ५ हय्‌ करय द०।९५६| 
सना च्म २।ा वणान्‌ । 


ट्टा ॥ चर सतव ~ नल । जोवन जस वर्‌ भरण ॥ | 
स चत चरिय।९ जयों । नेदं नौर वुड् ५ ॥ २० ॥ १५७१ | 


६ ^114त1 च स्नान ९1 प २।[मा। 


सोतोद्‌। म ॥ षवि ब।ख प्रमोद < ननन पद्‌ ) सुरति द्‌।* पय पथ ४९। 

~ -लटि मिण चर रद ५५८।६ । ननो दिद सनं सन्य ससि आ। | 
। 
| 
| 









दं ° ॥ १५८ ॥ 


नि अ५५ दै १९न किरा । द्रवे सत्ति रीस दं मदु अज॥ 
, बहे जस मेदि सु कु" बार 1 तिनं धमान सह कवि चार्‌ 
॥ १५९॥ ` 
ञ्‌ ९।हय चस पये निन सोम 1 द्रवं शुष च ददं ५९ भोम॥ 
कर ५९ 4०4 <न ग (रि । धर घन ५।९त सत्‌ स व्‌(रि॥ 
० ॥ १६० ॥ 


हं सवती क शरोर + ९गधाद्‌. ठ्वन हकर ददो ५¶ 
जौर बारहा जामूष५ रदित गुग्धर कणे उपम 
उप रहत रमा वणन । 
म्राच ॥ [६१। ९१९ % ¬¬1 म | ९ ९द्‌ ९ +म्‌ ॥ 
९६०६ वेस ५ सयो | [नद्न्ध ष | भाद्यौ ॥ &० ॥ १६१ ॥ 


७५५५ जस <।घयौ । निर चि जेव =।धयो ॥ 
जु ञि ९।९ म । सयो । लजौनत्‌। प्र स्यो} ६५०1 १६२ ॥ 
_ ~ 


प 


८ १) ए. कृ. को.~खीचन | 
क वि छ ~ 


खत्त(सवा समय ३३ 1 पृथ्रीराजससो । १०८५ 


१ केस मुत्ति ५यु२। सलौ ५९८६ दो =र॥ 

मनोत नास ल।चज्यौ | कि कन्द कालि १ ज्यौ ॥्‌०।१६३॥ 

परी नवेन कथ्धयौ | ज्ु कन्ठ कसिं नथ्थयौ ॥ 

तिस भ।ल लयो । भलक्ष काल साचयौ ॥ छ° ॥ १६४ ॥ 

विधार गग ५।बयौ । ज्ञु तिध्थराजञ (सयौ ॥ 

९५५५ सोत। वर । कलीन भद्र ५।१५९ ॥ द° ॥ १६५ ॥ 

सुभाव ५।न भ्वाढयौ ! सुर। इ कपि ठान्यौ॥ 

सुषटट चास (नयौ । सु ९।द ९८५ गानयौ ॥ च ॥ १६६ ॥ 

७५५५ नेन एनस । ननो कि मीन मैन्ती 

नानौ "नित्त ज(नयौ 1 उपम्म चित्त +। नयौ ॥ द° ॥ १६७ ॥ 

भनन्न जौव खडयौ 1 ससौन ९८५ +ङयौ ॥ 

७५५ विव उ०न। । नस जासु ९५५ ॥ ° ॥ १६८ ॥ 

रसत मुत्ति सोभई । ५५५५ ति लोभड ॥ 

अनप ।९ निन्दुरी । दु चद्‌ ५" निक्तरौ ॥ द° ॥ १६९ ॥ 

सु १।र दस ९।५र । अनेक मेस ०।५९ ॥ 

विभास ७५ ०५९ । सु चद्‌ पिप सा९ ॥ छ्‌० ॥ १७० ॥ 

रतन मि4 ग(नय | सुचद्वौ भम।नय ॥ 

जिवसि भौन सोभ । जु पोति पुज “लोभई ॥ छ° ॥ १७१ ॥ 

ससर < द छ्डि कै । असन वैदि कै] 

डर ६९ पिस्ल यौ । कि ईस दीप मायौ ॥ द° ॥ १७२ ॥ 

उर चि गयौ । जु सुक वग्म पतयो ॥ 

किं काम बौर भगयौ ] ददतत म्ह गयो ॥ द्‌० 1 १७द्‌ ॥ 

७५५ ईस "कुखयौ । अन नोति रयो ॥ 

रो पुच्छ २।गय | उपम्म ता नि९<।गय ॥ ङ्‌० ॥ १७४ ॥ 
(१)मोष्। (२) मो बाल्कौ । (३) मो खढकौ। 
1 (४)ए् क्‌ को प्कर। 


(५) सो दम्प । (६) ए चक्कयौ । ए 


४ 


१०८६ 


पृथ्वीराजरासो । [ जोन सनव , ॥ 


| 
९ ५ नाम को । {सिप्‌ गीर्वत नाम नो ॥ | | 


काटी अल! यदौ । ननो कि रिचि रनद ॥ ० ॥ १७५॥ 
नि, सौभद --पंरहौ। तुख। 0 <{डका। कदो ॥ र 
स्ख त ८ घंट । सदत सद्‌ दडक( ॥ ४० ॥ १७६ ॥ । 

| 


॥ 
1 
॥ 


ज्‌ जदरौ ज९।६ व॑पे । भुग्त नदे पाड को ॥ 
नतन चश्च तेनिथ । प्रचासं रग ` पुधिय) ° ॥ १७७॥ 
कि न रथथं चत्र | परन्‌ एड वकर ॥ | 
लद रभ जघनं | करौ सु नस पिंड ॥ ० ॥ १७८ ॥ 
<पंम रग राजौ | जस भति सजौ ॥ 
वस्नं सेत बन्नथं । उपमम्‌ कनि भनर्यं ॥ ६० ॥ १७६ ॥ 
मनँ कि दीय अभय) सुमत न्य रभय॥ 
दसन जोति द।निनो । लनो अनंग भागिनो ॥ दं ॥ १८० ॥ 
सगि दंस सनयं । सिग(र सोभ कनयं ॥ | 
गकार मंगलं पनं । मनो चि सोर भदन ॥ ६० ॥ ८्६॥ | 
।९। न।सम्मौर ९५२ | ज्‌ रद्ध (न॑क खय ] 
मनो नि दंस सवकं | तसे जिद्‌ ५ मवेकं ॥ ९० ॥ य८्२॥ | 
ग {९ शुदट्का | जोति अगली खग ॥ ॥ 
जुव। < ९।६ =।सय॑ । ननां हतास ५।सयं ॥ ० ॥ १८९ ॥ 
दिपंति नस्य नौस्यं | रनौ ससौ सुरौततयं॥ 
नव भोय पुचियथ। । उपम्म कत्रि बचिया ॥ द° ॥ १८्४॥ 
जु चद्‌ ९।दपेरदि के! वि दर्मं षद्‌ मेदि ॥ 
उभे पिषट्र भूषन । सजत भेटि इष ॥ ० ॥ १५५ ॥ 
चरत न।५ कोडयं । तगत दंस दोडयं ॥ 
भन्न भिन्ि दषम । जअसोन नमम पेषनं ॥ ० ॥ १८६ ॥ ` ! 
« सेवं समत ९य्मि । मुक्षिय २९५ रिप ॥ 
॥ &० ॥ १८७ ॥ 


४ ( १ ) मो. षुम्मि्धैको -पुम्विय । (२) मीूजर्ति । ॥ इ) मो.-दियतते । 


छरती सधा समथ ३५ ] एय्पराजससो। १०८५ 


हसावती के चरन आभृषणां की सोभा वर्णन । 
दन! ॥ सुर ननौ नोकिस जोड । अनय रचन ६) ॥ 
शवर कमस पुटन्र। रितु रयि सौत बल्लनं ॥ छण ॥ १८५ ॥ 
इह सधि रभ द५५ । वनि रवनिं भौत नतन ॥ 
कसि समोर स९५। भन(९ पड शभग्‌ ॥ द्‌० ॥ १८९ ॥ 
नग जरित सुटि ५।नि। रमि परौ होड सुग।नि॥ 
नौ ग्रहि पु हण्य। अन्म चद्‌ सु वोध्य ॥ ठ्‌० ॥ १९० ॥ 
सोई चद ७५५५ १६ । कै सत ३५न९ मेदि ॥ 
बर रडि +^ र । ९ प्रभा रवि सति सग ॥ द° ॥ १९१ ॥ 
पट दून भूषन सज्जि। सजि तजत्‌ तैल लसि ॥ 
*( सुत्ति जेर जोड । गति इस तज द} ॥ छ० ॥ १९२ ॥ 
बर परण स्य चि५५।न । पय ५९ चि सषुश्रान ॥ 
{ कोर १।५ १५।ग सस।& । वे नो।ग कै+ अ९।इ्‌ ॥ छ्‌० ॥ १९३ ॥ 
॥ तव सन्नी तस्व रस्मि ।मो "कत द्लन दस ॥ द° ॥ १९४ ॥ 


हंसवती के ॐ२।रकस्मति हाथ पावो की शोभा वर्णन) 


क ड[{सिय। ॥ वर क ^ सव स रगि। बरु सय न्न्टेय बर सथ्य॥ 
। सो अपम वर्‌ ९।अ सदि । कनि नरनन लदहि क्थ ॥ 
| कोवि १९गन सदि कथ्यं । फिरिय गुर राजि ४५" ॥ 
भनन्‌ ससित काम कौ । भात उन्गत रवि स्य ॥ 
सुत २ € ९५। रकं सु जौन 1५ तर्‌ ॥ 
पञच(नन तिन होऽ | पच अयिरमजदेव वर्‌ ॥ ० ॥ १९५॥ 


पृश्वीरन का विवाहं मडप मे ५१२। । 


ष ॥ ॥ चदन वर थौ पति । तोरन सम्१।२ ॥ 
श्रौति भुर्(तन गानि कै | कानिन पूजत नर ॥ ० ॥ १९६ ॥ 


८ (१) क्‌ कोया। (२) मो -कहन । (३६) परो उप । 
~ (४) मो कै सुभूत सति स्प। 1 
॥ १७५ -- ---~~ ~ ==. ~~ = 


पृथ्वीराजरासो । [ छक्तीसवां 


पथ्ोराज्‌ % रत्नर्जाटत "पर ( व्याह शूट ) 
शमा जर दीति ५५५ । 


| काडसिय( ॥ नग मग जटति सुमेर ९ तन प९ व्‌ मन सोमे ॥ 
| पंच अन्ने अदद चद्‌ सिर । ५५ ५५ त्ती सोभ ॥ 

८" सषपसौ लोभ । युद्ध प८ ५९ सको ॥ 

रदे यमति दे अन) >^ वचितन॑त्‌ निप शुको 1 

दंचम ५५ [चिन्निय । ति ५९ तर्न सरन सम्भा ॥ 

रन ९(वत्‌ सि रें । र्‌ ^ छ मगा 1 ६० ॥ १९७ ॥ 


| हरवती का खासा सहित "(डप ५ आना। 


| चयौ} २त ५१ विन्न वत सी । नंत ०९ चरित ` पर्य चलि ` 


{य तन देषि रूप ९९ सनि } पर्षि मनो नच पजर च्रानि॥ 
€ ० | १९८ ॥ 


प्वीराज चा दं्ावनी वण ९५२५ ५५ र्‌ {कडित हीन 


चेत्‌ 1 बंद्ि सु वर ष्ु५।न1 ५५ ग्रह न।्ग < {सन्न ॥ 
नस ९५ अवस्तोचिः 1 नषु भुर रस पिनौ॥ 
द्रम सौ {६५ शुदे 1 कीय ७9 दिग आरन ॥ 
| सो अ५५ [थिर 1 पद्‌ +५। मद्‌ -पनरोरम ॥ 





व ५५९ पिदर ५९ कंमष्स भ । तै नदद्‌ गः सानी 
(नद्‌ गति ५गस अभिष ) सो कवि बरनर्न नदौ 1०१८ 
| ५थ्वौराज्‌ वग हेरपवता क ९ ग टनन्यर् हीना ॥ 


दूष! ॥ बर अचष्स सोभेस {चित । बधि बैर ५९ नरि ॥ 
| दे दुज्‌ न वादौ । सो =९ नोर वु (रि ॥ ० ॥ ५.9 ॥ 


९।ह्‌ावती ५ अ >८५*॥ ५। वस्‌ कने जलातन 2111. 
वन्‌ वणन ॥ 
(१६). ते --मम्गा मगगा \ । (३ ) मोमा } ` $ 


त्‌ 
(२) ए.कृ-को--पियि)\ _ .. ८ 


छक्तीसघा समय ३७ | बृष्नीराजराम्नौ | (शण 


कामित ॥ बैनिं 1 खुदटयौ । कदन ससि रन स्यौ ॥ ॥ 
मैन ५दन पषुरिय । कुम ऊच "(रिग द्व्धी ॥ 
मद्धि भाग ५यि९।य। हस्‌ गति 'लरग नसौ ॥ 
जथ रम निरत | कठ कोकिर रस पौ ॥ 
। ग्रहि सिचौ साज चपन तर्न | दत्तन नोय दुज +€ वर्‌ ॥ 
त०। सस रनेत करिय । २ ९।ग्‌ 'जौततन सुधर ॥द०॥२० १॥ 
दृहा ॥ छवि लघु खुं वत्तौ कष्टौ । <कति चद्‌ + देव ॥ 
ननो जनके वद्न वावन । गयु किवदै देव ॥ ० ॥ २०२॥ 
इसी समय दिल्छी पर मुसरुमान सेना का आक्रमण करना 
| ओर ५० सामतो का ९। उअ।>५५। को शकन । 
भोमि ॥ चड्टिग सव सामत । न सव सेन सु दिध्५िय ॥ 
घट ९९ वर ९५ । मरन केवर नन सिन्वय ॥ 
पत मपर समूद 1 जह देवान मु घाद्रय॥ 
| मार ५।९ ७५९१ । नार्‌ कद्ध लर सु ५।५य५॥ 
दत ७तद स्च <।५५ ९जि । तिन अरि तन तिन म्‌ करिय ॥ 
मनन न ५ दिन ५ जुध । सुवर शु -रषौ करि५॥ 
द° ॥ २०३ ॥ 
[॥३ फ क अ £ 
पुथ्।साज कं सामता आर्‌ मुसटमान ला का ५5 वणन । 
१५।वय। ॥ द्र सण्द्‌' परे, ११ भग्गे लंरे । ५५९ ६, लोद % स भरे॥ 
नि ० ॥ २०४ ॥ 
| ५।९९ त [५९ दूर इवः कर्‌ । कदय ५गर्‌, न ५५ सोद कर्‌ ॥ 
2० २०५॥ 1 
॥ ष्टर ५५५ पर, भो + च पर । &= न्नी पर्‌, सोद १७५५र्‌ ॥ । 
छ० ॥ २०६ ॥ , 


= ४ 


(१)९ रको प्तारद। (२) नापन। 
„ # यद्यपि यहा पर दिली का कोई जिकर नहीं है पस्तु यह बत मनि छ०२१० मेँ एुज्तीदै। 
। (३३९ ह को उचतताःउभ्चत 1 ; 


३९ सि 


| 


१ 


9९.८8 


पृथ्वीराजरासो । [ छनीसलवां समवह्क |स 

न उदो गरं, वीर्‌ (जं ढर्‌ 1 आन त्तं "५९, अत्‌ आसु | 
० ॥ २०७॥ । 

डर ज! खर, ९।रि रग्न जर्‌ 1 स पत्र ५२, सोह लोदं ¶} । 

०} रण्ट॥ ¦ 

॥। # ५4 | 

५।९ साज भरं, रौनि अयो १९ 1 वर्ज कुटी शरं, षान कारा भेर) | 

द° ॥२०९॥ | 


ढादह मो ५९) नस्त रोसं रर्‌ । «५ (नि स।५ नर, ५।द््‌ धुम ५५ दृ 


\ 


४० ॥ २१० ॥ |, 
दूदा ॥ नान्द् वंध ५ शल्क रघ्यौ । र्दे ५ मेत कु र ॥ 7 
ध शुक्िव ५ (मत्‌ गौ | उ्५र ५९ पडं।९ ॥ ९० ॥ २११ ॥ | ४ 
ष 






~> 


| दिद मातः कार सुतान स्वा क जाकर करम। 
कविर ॥ भात पन सुतान | सन वंध ५दस।से॥ 


॥ 


| 





५९ सोभ ननिच॑द्‌ । षद्‌ अष्ट आक(यै ॥ 

दधे च गदनद । अज धुता धार्म कारि ॥ 

भ्य म।१ ९९८५ 1 सेन छरस्ान जिति "वरि ] 

दरू ध९कि भ< [९५५९ लर्‌ । अरन्‌ दौय {दिन सुभ९॥ 
{चच ९।५ ९।५९ समर । चडि तन्वो "कधन अमर 14 ०।२१२॥ 


हि. भुल्तलमात पोनों पनां क दाद 
ये, ९५५ को समा वणन । , \ 


८ ॥ ५।९१ चन्यौ चवित॑द्‌ मन 1 <न ननिय नौर नफररि सन ॥ 


दननकददि धंद्न सदन नो | तन ननाद मेर भर्थेटन दी॥ । 
०॥ २१२॥ | 

चनेन नादिं सुल्धर ५४५ र्नं । ठननक[ह इ प्रद र्न ॥ , | 
५५९ विकि चक्षि मिसे पलटे । दिपि घुश्श्ुर रनिय ऋ चथ | 
, ० ॥ २१४॥ | 

( १) मेोनमरं। (२) मो-जन्धे । | 
(३). छ्.को.वर। (४). कृ. को.वेध्यी 1 (५) एक्‌. को.-५वर चा. | 


"छ तः म = च कू = 


छनीसवा समय ३२ ] पृश्रीराजसन्ये। १०६. 


तमके तम तज ५६।९ उदे । १२ विधु ५।वस अम्भ वुटे॥ 
कविचद्‌ सु ५९५ ९14 धरे 1 चय "नेप जु गग समर परे ॥ 


दख° ॥ ₹२१५॥ 
दोऽ रौन अनद्य तेन चुट । सु नमै चहु्च।नय ५।९ चद ॥ 
° ॥ २१६ ॥ 


तव त पृथ्वीराग क्र भी 4५ के खिये तार होना। 
पष्ट! ॥ उदि ल्य चदहमन वर्‌ } वदि अनाय ५९१ ॥ 

७7 नसनौ सों रत्त पिन । सत द्रे वर ५। ॥ 2० ॥ २१७ ॥ 
थोडी ही ८९ ५८ होन पीछे मुसर्मान सेन के पैर उ गपए। 
कंचित्‌ ॥ युच् मुप ९।५९ ५५९ । ५।५ निसुरत्ति पेत तजि ॥ 

धरौ अश्च बजि सोद । सवे च९१ ६ भय ॥ 

सुच कध कय ५।स। ५।न निसुरत्ति ५६ ॥ 

च।न९्‌ छन ९५२ | तपत हे वेवर्‌ लुट ॥ 

* प्रि९।य नौर ९।१९ <५९ 1 मिलि नपि पति ५९ र॥ 
धर स्मि लज्नि ५। ह पति ! तन १।र + ग मर ॥द्‌ग।र१य् 


५६ क अन्त्‌ म ल म ५*+ खख करा असवानहाथ मना 
आर पारजयखा क्रा ५4 जाना। 


जीत सयौ चपर । १।२९ १९१ समतौ ॥ 

"रकं स ५५५।न ] ८ास मोत न्मोतै ॥ 

पा पिरोग परिषेत। षेतको का भरौ ॥ ~ 
सम सिघ ९।१९ 1 नरद्‌ णोर करि <परौ ॥ ) 
न्मः [न९।न जयपत्त के 1 विन सु९।१ सुटि दला 

नोलान नद गमद के 1 चामर च्ट्न २५२ तल॥३०॥ २१९] 


1 


(१)मो सच । ८२) मो नेत्र (३)० क को नछिन। 
(४) मो ~^“ एकर ङ्ष्प पम्भर प्रमान ए ऊ को एकं र्ष्य पप्र परमान] ४ 
(८५) मो ५ व्रिन सुरतान स॒ दिल “1 ४ 


२ पृथ्वीराजरासो । [ छततीसवां समप, 


[न ० ् 
पुथ्वाराजं क सत {रमन्ता क ष्ुद्‌4 द लना करर कहता 
किमि यापन बहुत ही जनुश्होत दू। 
मखे आद्‌ चहुअ।न । सन्म सा सतन सनन ॥ 
५३ भाव ाद्र घ | दौन उर चयि च सनि ॥ 
भेन चन्‌ सन्‌ कैन । रौन सुषन्नं कदि दोअ॥ 
र्‌ संदा लुन राज | तेग रजन विधि कोऽ ॥ 
श्ष्मयौ [२ तिना द 1 तुन कये ट्स नयस ॥ 
व्िचग ९।१ २।१९ समर्‌ । ` पथ सौस वंधौ अमर 1दगोरर्‌ग। 
<) = ~ [केम हं च * ज ९५ म $ 
पथ्वीराम क राव नर सिहं # पोत कमा जी का सम 
कदी जागीर का पद्या [खुलना । 
दृद ॥ “तेजसि सुत समस्तो । तिह सुत केभ नरस ॥ 
ए र $ ॐ डो प ) $ 
सभरि स्मरि नरद दौद्दिसौ सोमस ॥ छं ॥ २२९॥ 
= (क ® ^ प 
समर सिह क उ९ पटक क जस्वीक्र ५र सटा दना। 
अवित ॥ तच चग नरस । पिशवि नश्य १२ पटौ ॥ 
तुम दूंढ। इष्य द्ंढ । स ननि रली नति दद्र ॥ 
५५ ` नीच का९।९ । दश ८५५९ गजर १९ ॥ 
छम अ। हु भसन । खनि किन घु (ञव १९॥ 
नखकर ९।६ काप्थमं "विरुद । सद्धं कारवे न॑ सर्भयौ ॥ ` 
द्श्यौ न ६।४ ष्चिपौर्‌ पति । ५ जगतत सव दूग्भयौ | ०।२२२्‌ 


( १) कृ. पाय। 
हः = (त थ @ „क [> मे ति गी 
( म्‌ ) छन्द २१ १ चण प्रथम पक्त करा पाठ ए क. को -तीना प्रतिय मे सपान ह 
£ भ है [ब्‌ क < +. श 
सथरहूत्रा ह क ८६ समर्‌ का पत्र तजन्ता [तन्तक्रा पुत्र कुभ्मक्ररनं जो कि ध्वा ध 
= ¢ 


भाजाया किन्तु मो-भति मे तेज सिह चित्रेग सुत नाम धरिग मर वेष” पाठ, इपते ऊण भ 
*९ ५३ता है \ 


(६) सो-नर्द्‌) 


(४) मो.-चद। (९) प्‌. ङ. को. बिष्द । 
( ६ ) &.-चीनोर । 


6 == ~ 


` छतास्रवां ७५३४१] पृथ्यीरनरासो 1 १०६१ 


' सभर सिह का चित्तोर जाना । 


दूह ॥ येह गयौ चि्नग पति। गौ टिसिय न्त्रप ऊेह॥ 
(स वौय नित न्न॑पति। नतौ मडि न्नेप रद ॥ द° ॥ २२३ ॥ 


पृथ्वींरम का हसावती के प्रेम मे नस्त हो जाना । 


विनस निलोकन कोने रस । लोका रन सुपतसतत॥ 
सकु ६९ प्रसु नोलनम । विस्म वर्‌ (रिय +त ॥ छ्‌° ॥ २२४ ॥ 
हंसानतौ के प्रथम समागम का वर्णन । 
श्ुजनो ॥ द्वि चच ननं सुत्‌ अनन किथकेखि करनी विधान सुजान 
निज नेद नौस सु कौल कालान | चु५ मूख विष्य सुदेव सधान।॥ 
| छ०॥ २२५॥ 
५ नोक +सु वदौीन दान । दय देम ड्‌ ५० सु यान॥ 
भसु कपचसोभाससोभासमन | `यद्‌ जोतौय ससा तच।॥ 
; ० ॥ २२६ ॥ ,, 
पियपेम तच मुक्तस्तु थान । सुराया निद सुपुत्रौ भरननन॥ ' 
सि यद लषञ्ज्य्‌। ५५५ ससौन | नन नप मातग वध्यौ कसपैन॥ 
० ॥ २२७ ॥ 
यचच < हेट हेट ५९।५ । दुरं देपि ज।सतरे फेरि नावे ॥ 
च सैव लब्ण ते पेम अ।स। विर्‌ जानि १।सीो तन पेम खास्‌॥। 


॥ 





छ्‌०° ॥ २२८ ॥ 
( ९५ दस धस।कतो नल यष्‌ | ननौ केति कटे की सच स्वाद ॥ 
उर ५५ घोर पिन विरोर्‌ । केष। केस वदी विद्।न सगर्‌ ॥ 
छ० ॥ २२९ ॥ 
५ द्नौ देव ज्यौ खानि ५९ पेन । ५९। स्वद्‌ षेद्‌ ह्रौ ५।५द६अ॥ 
{ । ॥ ° ॥ २२० ॥ 
(८१) ठको सृय। (८२) मो - ५ छय इतिय छन्द॒ छपरा, तन | 


(१) मौ बन्ये। 


॥ 
~ #। 


श [ 


पृथ्चीराजसाम्‌। [ खनामवां ५५५, 4 
२ ,---~ 


.----------- ---------~-* “~ --~ ~ ~= न~~ ~~~ ~~ ~~ 
॥ 


१०६७ 


# ८ £. भ, 4 च स. 

घा सावता का कणः कटा ५ प्रश्वाराज तन भृग्धदह म, 

£ (क त्‌ नीर । } 
वगसान्ध वु की नाह "स्त दाना ॥ 

* कि. ॥ अन्द गनं रि रन्न 1 एवन र (नन सु चद्रिय॥ 
दष्िय 'वद< «५ हि {दिय 1 ५९५ ९६ सौ सु दुद्रिय॥ 
हिय खदियं नदि न्य "इय, छ्य दयक यथा षष ॥ 
सह्धिय सेज नदह कटिथ । चि चि चगिय ननन यरद] 
नामंघ चय शुचं दपम्‌ | मून ५।१९ तिखके सन ॥ 
इह अथं स्थं जानन सु गह । {ह ९५ घर ५११ द € ॥ 

८ भ. ^ = अ ~ ट ध ^ 
हरतत # चत॑ केन्‌ प्र्रज त ५२ + [नस्ल नमा १ || 
० ^~ [शप रि \ 
भातं नचकाटलर्त ह जनि | 

दुहा ॥ न दिय टतर्न सुगध निय 1 ९ रजन्‌ नियं नेद ॥ 

मन्यि निस( वार्‌ १२१ रथिय) {नसि म4५५स दिय देह ॥४ ०२२२ 
रः ४ ^ "> ह, 3 गना 
‰।न २।नः ह्‌९चता = र गोर ज्मा का दा ह्‌ 
जोर उरा कमच्छा क्य वदना । 
ध्द्‌ कम्ध॥ 744 सौ नेद्‌ ९ ॥ {९ ९ समग्नौ सु ={स।॥ 
दधद'ग नभौ ९५। | ५१।य। म्नौ = 1 ० ॥ २२२ ॥ 
सान्ते सकी 1 दासौ प्रीति ५१ चौ | | 
न" ५९८५न। पदि ९। 1 कथा ।४॥। पर्न {म९।९ 1९ ०1२२४ 
दंत कडनी निरू 1 ६।९५ {।९ ९९ ॥ ४६० ॥ २२५ ॥ ८ 
हलावती % वदते हु चम सर्पी चदन चण देख ५र पृथ्व 
पे ुद्‌५ ९१५६ कन उन्न । | 
नच ॥ गगन सरस दसं ९५।१ सोना प्ररेपं । 
सस “खग वधू चनव [चपि कौ९( य 


ग] 
व 









>~ 


॥ 
4 


~. -- ` ---------- 


अः 


^ नन ~ 


॥ 
1 
ध 


शः यह्‌ छन्द मो.-प्रति म नीं 
(२) एह्य \ (३ 
न" इस छन्द का पाठ चा प्रतिय 


है। ( १ ) को.-सवद | | । 
) को.हय । ( ४ ) मो.-मगगथिय | ८ ५) मोम ६६ 
क न भ ॐ 

तेयो म उर्ट परूट ह । ः 





छतीसका समय ७३ ] ५८-राजणसो 1 रन्ध्रे 
तिनिरमजसगेड चदन।तभन।यी । 
निनासि असन ४।। दौ मप्सनर्‌ त नमनो 1क° ॥ २३६॥ 
अर्टतमय भरर स।*९{ नद्‌ २१ | 
कुशुद्‌ बन निकासौ रोदौयौ जौन तेर ॥ 
भनत्िज नस वु नीननोनाननरीं। 
रमति रज नि९नन चन त न५।मौ॥ ङ्‌° ॥ २३७ ॥ 
दिवस के समय राचि को पृथ्वीराज से मिरन के सिये हसावतीं 
फेसी व्याकुरु रहती जेसी चकोर बन्दर के सिये । 
मुरिल ॥ व छ्य चद्‌ चन९५ राजन । "ह सनि ह स उद भयौ साजन ॥ 
चिदं नि्सि >द निसाकर बड्िय। कनन जेम कसि कर -चआ्राहद्िया 
| च° ॥ २२८॥ 
भया 1 ननि कलनो पाद्‌] । विसनौ पत्त वलाकरे ६५५ ॥ 
सरकाति ५[नि भागने 1 परटिय पहृप सु तौय॥ द° ॥ २३९ ॥ 
पार्स का अन्त होने पर रारद्‌ का जागम ओर 
सीत का वट्ना। 
स्स स्तिगुर ७ तै । ५।थन। पुनौय लसित सुभ्भरिय ॥ 
५८ किय पप सु ६।५ । द्यलकिय सोता मद मद्‌ ॥ख०।२४०॥ 
किय ड स धुकरिय । मैन ९।६ सिरौय वधाय ॥ 
पर दार चौर <।पौ । पुक।२ जाह रे जाद ॥ २० ॥ २४१ ॥ 
सीत कारु की न८ती हह रात्रि के साथ दपति मे भ्र बनना। 
५५८ करि करतार । इ सा सयनेव द स सद पायं ॥ 
निति चय अक्रिय । ऊकडय "क ठ ऋस।५ ॥ छ० ॥ २४२ ॥ 
अवसम नेद ससी दर 1 १९लनद रगौ सु९१।य देद ॥ 
अनकठय लरेस । गावै सक त चिर ५९।५ ॥ @° ॥ २४२ ॥ 
(८१ रू को दप्ति, हसति! (२९) जहृह्टिय। (३) दको एदप्त] 


(९) पे क्ठक। (५) ठ को “अबचिय नेह ते सदि" । 
(६2९ च्छ्‌ को स्सर्द। 








१०६६ ` पृथ्वरीराजससी । [ छतसं सम, 


दे चीनं ९ नोकिष्यें'। जंघे स्थ ९८ न्ठ "उचत ॥ 

(मिनाति कार्‌ जस बद । विर्नासित ९म कोक सानासौ ॥ च०।२४४ , 

५।२ गर ष्टरौ संथगे 1 दोऽ पद्रोदर ॥ 

विविधा 1५ तोयं । अवसर ९ ञन।+ संभ्म।द्' ॥ द° ॥ २४५1 

म द्‌( नक्विय तत्तौ । सदान गूपु९्‌ ७९५ ॥ | 

जद आरं ५स्वितं । मूतं सुध्य्‌ नग भंमुरय ॥ ° ॥ ९४६। |, 

जोई विना येनं । ९षचय। सिं नदि न स्प ५ नाभसे॥ | 

तां नन्वियं सु वियोने । निनदः शुर्पच २ु* २*॥ए ॥ दं ०॥२४० ¦! 
^ (9 [8 स (~ * ^~ ^ 2 
हुरवती पृथ्वीराज कणे जार रपथ्वाराज हुलावतती के वहम, 

3 ८ ~ऽ ~ =. । 
महिनि मस्त रह्प१य । | 
` पीय दमत चिययं ] जिय नास्म क्रतं “{वित।य ॥ | ॥ 

तो तिय मिम पिय पतौ । मा चिम विदं घान 1 च०॥ २४८। | 

ज! न्सन जो होगी | <यं पथो इर कीष्सय्‌ ॥ 

सैंति सय सन्यः | दन एस नयस व [सिय दो ॥ ६०२४९ 

* गोतो ५९ सदह। यौ । ॐ चसिय। कोख ऋत ।य | 

सो तिय ५० सु।६ । दल अरनी स यं] च ॥ २५ ॥ 
कमि ॥ रय{+ पंच शद्ासित । पेच स(मत दरि सोन ॥ 

मि९त उभय भिरि षञ्ड | ५० रग्मिय युर ज)दन ॥ 

^निलत चतुर चन रोय । ९ अ बरं ^द्‌्‌९ ५९ ॥ 

वामर कामस भडय सु चित । नष अष ` न्प बस ॥ 

(९ ति सऽ द६त। विश्रि | ५।र › "सर न नेद संहि ॥ | 

य ५।त पतिरत प्रथम ५ 1 नवति चिस च । चम्‌ ल्द [च ०२५४ 


इर ९।५९ च्म कथा तम जतिम परिणाम वणन} ए 


| र 
| 





( । ९ ) ए क्छ को -उचनी । ( म्‌ ) प.-सष । (२ ) ए. क, कोक | 
(४). क्‌. को.-“निद्‌ अकर ९ वित्त" | (^) ए. छ. कोविता्य । 
( ६ ) मो.-बदय। 


(७). कृ. को.सानन।, 


1/4 


( ८ ) मो.-मचित । 


श (९) ए. कु. को.-दुदुर । 
(१० ) मो -चष्ष। 


( ११) मो.-समुद्रिन । 


कनिप ॥ हम९।६ ह सनिय । ५।नि श्रदनतै यह हलिय ॥ 
मत्व द्रुम देवास 1 'त।त शुदे नव वसिय॥ 
इय गय युर धर भरम्म । ५५ किसौ अति दान ॥ 
ता पधे रनथमभ । प्रौति पौचौ नोघ।न८॥ 
विनिग ९।६ ९।न९ रिय | देव ९।ग जद्न नदय ॥ 
वित्तिय वसत रिति अभ्भथ । चस रक रिपौ रदिय छ०॥२५२॥ 


सभर मिह्‌ जी ओर पूर्वी राल की अवस्था वणन । 


दहा ॥ वत्त कनि ७१६ करि । चद्‌ छद्‌ "नपि षद्‌ ॥ 
समर ५41 चप दस | दिवित चि५१ २८ ॥ द्‌० ॥ २५३॥ 


इति श्री कपिचद्‌ पिर[चते प्रयिराज रासकं हसावती पिनह्‌ 
1५ छीननो भरताय स५५५ ॥ ३६ ॥ 


[१ (क > ५ < (क 
८ ~ 
2 
॥दो ^ 
८१ )ए सपाय | (२)मो धस मन्त नग्रह्धिय। 
(८३) ९ फ़ फो -बेदयम। (८४ )माकफविष्द्‌ 


४9४ 





ह) 


अथ पहाडसाय सम्यो छिष्धत्‌ । 


( सेतीसनां समय \ ) 


कपिचद्‌ की <नी का पना मि पठाड्याय तोअरने 
२।६4द्‌दीन को कर्ति प्रकार पकड | 
ह्द। } दुग ५५ दुगौ सु ञचरिय । ससि नसि उन्म देस ॥ 
किन पर ५।दर पहं । ५द्थ सु असुर्‌ २८1८० 1 १॥ 
शा्।५ददोन का तप।९ खां से पूना कि पथ्वारज॑का 
क्या हारे) 
कतिर ॥ सवत सर "५।सौस । ५।< मधु प्म भरन्नधुर्‌ 
चनिय दौषट अष्स्ने | उदिति रमि व्यवे नरन तर ॥ 
अ[सिथ अस अलोल । मर्त गस्मो रिक्तम गन 
रस ९५ स जरि । तमल पसन्‌ नामस +न ॥ 


५।द।त सीन सुरतानमर। आनि ६।२् टष्ौीसुवर।॥ 
अप तत।र्‌ पुरक्मन पा कष्ट! पवरि कहुजान घर ॥०॥२॥ , 


1 


0 तप।९ खाका <पर्‌ देना) 


१।य। ¶ ७ ५।न तत।९ | अरि १र्गोर्‌ ५९ ५२।९॥ 
९।५त ९ समभार । मप अमित सनित यमन, स्‌०॥ड 


शह्‌३९दान का पृथ्वीराज प्र चढां 
करमन की सलाह १९ 
ग्डगनी ॥ करै साह कालान तस।९पान । रचो नली मउ दौन।न ।न॑॥ 


+ (१) मो गज्ज! (८२)र२ र को पिमग मन। 





, हुल विद्यं सोभ स। भवनं सोसं 1 लज २ राजौ रसा सह | 


(१) ष्‌. कोपन ` - ` (६) मोक 


पृथ्वीराजरासो । [ सेनीसवां सभवे ,। ॥ 


रो "घान दिष्मौ ५२ ११ | नारौ कंच सन {प्रतत भेन। 
पि . ०४ ` 
द्रं संप् तोन गज नाज दर्‌ । [तिन तेने तोन कर्‌ किर्षिद् 
++} 4 नौत्तार्न नह्‌ [वि र । नदे ब्रूत वतां मत्‌ ९२ ॥ 
छ०॥५॥ 
ताद अकार्‌ देनार सारौ । तर ५ तान्‌ ९ वुमि धारौ। 
वरै सेन मन्न नयं जोगमाय। 1 धन {निद्रे चोर नचन शय 
धष०॥ ६ | 







रच स्म रभा निन्ानं विमान । जयं स्ट दे न -दिमानं दिमान। 
2 ०] 91 ` 
मनां ।स भगोक तगं प्रकं।९ । रचौ २५।{र € न्छी रची मंडरा 
य घ६१९ .€त्‌ पौत ९९१ । {९त जं अग्न मनू फलि दे ॥ 
&०॥ ८ ॥ 
अस मेस नपौ ठरी चौर नन्व] चेद्‌ ऋ पणर पतौ पोत रलौ 
{नदा विष (९ अप (२ (र्‌ । बूर श्रस्‌न [ नघ व्रत्त ८१ । | 
० ॥ € ॥ 
रचे तंड २ तिय र्न मैन । सजे तास वताखं दू सबन ॥ 
वने जवति नस्थि विन्भान गनं । पतं सुम्भिनते पानि इन्वत 
० ॥ १० ॥ 
ॐ १ ) (4 
नच «ग ना<द ठे अनूपं । चमू (१९ भारभ, सरदि रुपं ॥ 
अनौ कोर्‌ अकार चार्म नुप। वु भाग यश्थौ ५ यो उचत 


० ॥ ११॥ 
~ 


तेनाई स॑त मान । 


(२). छ. को -मरिमानं मिमाने 1! (४) मा.-हगे। 
(५ >) मो.-आत। 


सतीम समय ३ ] ५५५रजयस्यो । ११०२ 


। 

मरौ ^ २५।५। रदे लोपि ५।स । पित्ते ' पम्ग अभग वल वोलि ।.५॥ | 

। न॑ नद्‌ नतान्‌ मेरी मयान | मनो मेष गज्ने नयन ५य।न॥ ; 
० ॥ १२॥ 


` दक्र दिन गजनी राजम॑६८ के ठरवाजे पर सदेखा 
मुमर्नान सना का सज कर इक९५ होना । 


,९ष्। ॥ "तव ततर्‌ वुरस।न पा। सुनौ म्राद सा६।५॥ 
| अरि अभग दल लकं रस । अमित तेज व्ल आरव ॥ ° ॥ १३ ॥ 
अर्ण १९्न उदित जरन्‌ | व्रि + ची ९ "रप ॥ 

मे ५।नि चडि सेत अस । रन दित्नौ स्म भूप॥ छ ॥ १४॥ 


.{ 
"समसतं सेना क्रा दस्त कोम पृत्वै मो 4८ ९ पडाव <।रना | 


१ वाति ॥ असून कोर वर्‌ असून | वदि ५।६।५ साहि १८ ॥ 
[ दिसि ५।चौ दृध्विन "विप । प्न उत्तर वडि॥ 
| (२६ भागे भाग । भोमि सङधवचि वनपि निस॥ 
५५ग त उड रेन । गेन “रवि पत्त धुध् इल ॥ 
दसत को^ यान दल अचर | घन अत।य घर रिपु ५९९५ ॥ 
गत नेच्छ ^ +< “सति । गति सु २५ अग्गर धरिग ॥क्‌०।१५॥ ¦ 


हषा ॥ रत निस।न इग +^ अरुन 1 जिन दौपना वसि ५।त ॥ | 

1 सनन चप अति ६८६ नन | तन विकप अकुलात ॥ द° ॥ १६॥ 

£ अरसं ॥ निच मच्छ +. भर भीर। अतुलित ५।न ५।न सध्ैर॥ 

॥ दत्‌ चयन अप अ ससौ । ६।६ि "वढौ थिर कर कटमैर ॥क०॥१७ 
>।६।५९५[ न का आङ ६।९ दवान खासम मष्क 

| उपास्थत हुए पस्य "जां कं नाम । 


म = कक = 





^ 

॥ (१) मे पण। (८२) मे मेभी। (३) मो पयान कयान ॥ 
(४)० दछकोतप्रि) (५) र मेष्पे। (६) मो पिध। 
८७) मो -र॑चि। (८) मे प्रमि 1 (८९) को व्ये व्छै। 


“| ११०२ 


प्रथ्चीराजराम्मे | सेनाम 


५ ॥' घम ९५ ब{( निसान | चदि तन कंपि दित्ता) 


दूर! ॥ 


| 

पद अर कोरति भान | भर नड सहि दकिन ॥ ०॥प१८ | 
९ भच पान तत।९ | गुरि जु सन करर ॥ 
पुसा रत्तन्‌ नार्न | 'नाजिद्‌ नर्‌ भनन्‌ ॥ ० ॥ १९॥ 
नरहर ९९ दजग(व | जिन द्‌।न प जन अच ॥ 
महमंद्‌ करन्‌ कास | तिन तेज अर्मे चाल ध्‌०॥२०॥ | 
नन्‌ ज{द्‌ जम्मन धौर ॥ त्जंगष्य्‌ धानम भयर )॥ | 
येद्‌ ५।न [जदह।* । निसुर्सि चअ(गन नान ॥ दण ॥ २१॥. 
नरज त रनसिध । भजि जत तिन अरिमंग॥ 
शुरखतान षान भसदट्‌ | भारथ्य पान तुद्‌ ॥ ५० ॥२२॥ 
आमोद जाजन पौन | तिन हक्रि अरि तन दोन ॥ 
षेद अतस भ्वैर । स।९५ ३९ "भर्‌ ॥ ४० ॥ २६३॥ 
स९त।न `+ दवान | भर्‌ सज करि परनन ॥ 

॥ च्‌ ॥ २४॥ 

९ न ततर णा करा सियानत वमन क 
1८५4 नस्ति करना | 


निस मोर ५९ षान सन | रचि दिनान्‌ द९नर ॥ 
+ड भरर न्‌ १९ । तव पु९6।न्‌ तत।॥ ० ॥ र५॥ 


वित्तं लां क ९।२वे जना पराः कहना । 


वोपिर ॥ श्पेरनान स रननितंड | हक्य इक।६२य ॥ 


( १) मो.-वाजीद्‌ 1 
(२) ए. संक्षि) क~मन्नि । 


सनमुष <! हि स्।५। बोस नष बह वक।{रय ॥ 
दन सग हिद्‌।न । रन चद +!नइ संघः ॥ 
अरि अरिन अरि भौर । इक दकों षम व्पंधों॥ 


( २) ए.-महमूद | 


[व 
(८ )९. रू को.बन्धो। 


~+ समय ५ | पृथ्वीराजरासो | ११०३ 


गग नाज सजि जयलं पयस | पल अदन भजौ भरन ॥ 
सुख भाप भिस्त मकोद्‌ रन । कै योर गौव घन ॥द्‌०॥२६॥ 


खुरश्षान खां का राजनीति कथन । | 


प्रौ ॥ पुरलान पान कहि सुनि ततर्‌ । लपौ सु कत्त गधी सु८५।९॥ | 
दल जोर तेग दट्रि अकार । वर मन्न पेन र्यौ -५।९ ॥ 
द” ॥ २७॥ 
चूलो विड कलौ तनि । तम दत जु {निन ९।९ सक॥ 
| हो सन५ति हिदु९।ज । वधो पारि पल परग वाज ॥द्‌०॥२८॥ | 
निसुरति नौर्‌ जचैमु तत्र । तम ६२१ < विष्ण" न्त्र ॥ 
| ॥ ° ॥ २९ ॥ 
&६। ॥ ९।वन यब्र विन रज 1 रन सौस दयनौ९ ॥ | 
अ कोलन ऊन्छयौ 1 तापस से रनन्तै. ॥ छ० ॥ ३० ॥ 
५६0 ॥ ५नि अ+ स।६ि निघुरति वौन । चु९त।न आन भरनान "नैन ॥ 
कहि नप तेन चासत पत्र | भौपय कपि हं यत्र सघ्र ॥द०॥३१॥ 
९।४ सुमेर ९ न ०।९1 "असर चस रतै ११।६९॥ 
निन लाह तेज बं सु गरव । ४प्मन ०।२ असह ५२४ ॥द्‌०।२२॥ 
ननो न सना चदहश्ान दूर । व धव तमन भर भन पूर ॥ 
बेल्‌. ५९।४ नदि वधि व।र | निन सेन कक्‌ षषुजानव्थारि॥ 
० ॥ २३ ॥ 
दिद शष्् दस ५।यद्‌ । दल न लेस तन तेककद्‌॥ 

। स।५ वोनयपति समर ७ । वच विप१।९ सु पि६। चड॥ 
द° २४॥ 
नाद२५६ का ( खोरक ९।५ ) खन को पचत देकर धम्मन 
के पास दिर्खी भजना। 





॥ 


॥ 


र (१)९ कह को-पसन। (२)९ ठु कोवेरहि। (३) ठ का पिचार। 
(४ ) मो क्यो] (९) मेदेन। (६) ९ कु नशदश्सुनाल। 
ए रको “दिन्दुमु हद तेमेम्‌'नद । रुगे न ल्त तन तेक कद्‌” ] # 





‰ 


। 


१२०४ पश्च्राराजगमा। | ङ + 


गाथ(॥ 'वृखि सु दृत हगूरः । नडे वनौय वोर पच्य ॥ 
अष्पित पाम प्रमानं | केथ्थौ मायाय शुर बदहुव।न ॥४५०।२५॥ 


दृहा ॥ बोस दूत चव निका सिय । स्थि सु पर्व तिन हनश्य।॥ 
कहो जाद्‌ अगन सँ । सणि चदन समथ्ध | ६० ॥ ३६॥ 
दत्‌ का ददट्टां ऋ जान अर धर्‌ 4६182 # 
[८4 तयार हना । 
गथा निज के दौला रढं । वर्‌ हाव ्सौय' भातत ॥ 
वरति नच नष किन्न | ग्य मद ५६ नीसार्नं | इं” ॥ २७। 
दृहा ॥ गर दूत चि {कंद चव । नारि स८।५ ९ सद ॥ | 


} 


पु९ इंकिन ककन सर्गन । वाख पुर १९ त। हं ॥ ६० ॥ २८॥ ! 


दतं वण {द्ट्टा पष्‌ जना । 
| स्य(म "पष्य प्रन करामि | पदं जुग्गिनपुर्‌ नर्‌ ॥ 
| 
| 
| 
। 
| 


| 
। 


दिय करण्मर्‌ (न्‌ वेर्‌ | नर्‌ "मिम रन वेर्‌ ॥ च० | ३६९॥ 
दत षण वर्नोयन १ मरन | 


गाथ! ॥ दियं पचौ ५९।नं । ५।न्‌ गहि पाद्‌ नाद्‌ वर्‌ भध्य॥ 
चो ` 1 सन्नो ¡ २९ ॥ १ ॥४०। 
२९ चाठ।न सम । सन्ना सम्‌ सहं केन्य १९ ॥ ६ 


घम्मनायन्‌ का पन पट्‌ कर नादसाहं केम पर शोक करना 


| दृहा ॥ कायय चर्‌ वंचि ९ | ।यथ "यसु नोय ॥ 
साहि कास सुभ्भर सभर । य पदच्यौ दौय॥ थ । ४१॥ 


वर्चनिका ॥ धनौ ५९ ।चि तरै देषु । वद््रि द्‌९्नार १९ ॥ 
के मास नगं तसलौम कोनो । पचो सुच दीनौ ॥ ५०॥ ४२ 
| ५ 
(-२ ) मे.-साह । ८ ३) मो.-पथ्य 1, 


| 
। 
| (१) पए. कृ, वुल्लवे । 
। (५). को, हीय । 


(८८) इ. को.-मनौ) 


ध" ५९1 १.१) 3 ४ = = 


॥ । ९५५ = |  ।<+जंरास्ता) ११६०५ 





दाटावददीन की पनी का ८७। 
पौ५।९ ॥ हम पुम ध९ते सौन्ध नौनौ । नाते अमम दुद दं यीन्तै ॥ | 
/ ९।नन देव #।इद भौ लग्ग । १।१ वेर्‌ पु९।८न *० ॥ छ ° ॥४२] 
"। ज्यो ज्यों ६५ ^ "जरे "धार त्यौ व्यौ शुननि 415३ ९।९॥ 
| ५९ 1५ ९।६िब१ का ५।५। } ५।नौ पिड षेद का काचा ॥्‌०॥४ 
८६५ ५५ में वध्या अदन।९। मर्द भरम्म ६९।तन धार ॥ | 
५९द्‌। असि >।९य्धा येतौ 1 ५९९ नर तव नि५जे चेतौ ॥ छ° | 
९६। ॥ ५९द। पतौ पग <न । च सनप्वन हथ्य ] 





‰। सो च। चाच अन९। वोड दिन रहै सु ५५५ ॥ द्‌” ॥ ४६ ॥ 
नय। ररौ प५।५९। । अर्‌ (९४५५ ५९। ॥ 
न त।ते हठ ६०९[स दहै । सुन ९।ग पद्।न ॥ द्‌° ॥ ४७॥ 


धन्वन का केनास के हाथ में पत्र देना। 
द ५नौ इह कदि सु कर । २ ५९।५ तिय नार्‌ ॥ 
स।दित पुन तन सरन कौ | अयो सिधु ५१।९॥ छ्‌० ॥ ४८ ॥ 
/ केभास का पत्र ५८ %९ सुनाना । 

सुनि ननौ प अप्प सम] तसि पपच तिन चर्‌ ॥ 

कच कूप पधार पति। त्रायो सिधु ७०६२ ॥ छ° ॥ ४९ ॥ 
पनी क्षनकर पृथ्वीराज का सामतो की सभा करना । 

सुनि वनौ चुन ने। सम <।५तन ९।ग॥ 

५।त ५९ष्टिय सव भरन 1 ५५५ अमन रसाय ॥ छ्‌० ॥ ५० ॥ 
'॥ पृथ्वीराज का उक्त पत्री का ५५ सव सामतो को समन्षान।। | 
कनि ॥ कदे ९।ज ५यि९।य । सुनो स।नत खर भर ॥ 

मग्गनेस ९९४५ । निरय यौ सु ५५ "पर्‌ ॥ 


1 


५ ९५ वाज मय नप । ५०५ वर्‌ भर उभ्भारिय ॥ 
| निप = ्् [५ 
(८१३२ रूको-च्ो। (९)ेषएको वारं{ (२३ हध्यि। 
4 (४,) मो बढ । (५)एरूको पुर 


) + 
1 


थ् 


| | ˆ ` 7 पृंथ्ीराजसस्ती । | सत. | कर 
उतर 4 {द्‌ सिधु \ जनय नि अर ७स।रिय॥ | 
सौ से्ध् ९।५५१ स्व । शं+९ २५१९ उव रन ॥ | ६ 
सुरता सन्‌ सुरसानपति 1 देस चदसं पात प९न 1६्म॥ ४ 
# रः ६ भः 4। 

शयत का खवर दना | | | 
तसकि ९(ज प्रसि<(ज 1 कदे सभ्त ९ भर ॥ | 
्। टु (न ९५९४५ । ५८५ अरश्यं १९ प्यर्‌ ॥ ४ | 
सियु साह भर्ग ५। ह । घर षड प चित्रं ॥ 
ना९ अजस रपि "भर+ } चद्‌ चत द्र कित) 
९ खर २।९ सचुष सम९ 1 वमर भोर गग्यौ अन, 
जो ५।न व्यो ५।स् "६९! वनतै चू चोर ५५९ [द ०४२ 


पृथ्वीराज छा पर नो देनार सना फे लाथ आम वहन 4 
अल व्यौ ९।ग ५यिराय सु ९।जम। पाव ५५ दस्त बल गज वाज 


र्‌ चच रवत निनं मन] ५ घोर्‌ दिन ६ । | 
६० ॥ ५२ ] । 


५1 


५ 





। 


॥ 


२ रसय तना को रोमा जर ५९५१ सात च५५। । 


चो. } चदि राज मद। भर तेन भर्‌ 1 जड भेष षर शनि र । | 
ब{ ५ष्ध(र चस्थ[र च।९ ५९ | किख व्यौ ति त मेतं वर्‌} , 

| ° ॥ ५४। 
सुष चद्‌ सु चद बरं भन्यि' 1 *सुष समन ग्‌ नियौ १ । 
स सद्‌ जय गयर्‌ "कथय | पसं च चस ९ चदु कसिय ॥ 

० ॥ ५५॥ 
तकल त।स कसति चैन कर । ... 0 श ॥ 
दोड्‌ ५।इ५ ^ ९।९।दद द्‌ । {तिन असय सन निर्व तास 1०॥\ 

त 


( १ ) ए रू, को.~-लागस्ति, अगस्त 4 ८२) 'ए्‌. ख्‌. नो.-दरि 1 
(३ ) मो.-वीन फौज सच्चे गज बाजन } (४). छ. को^सुखं ॥ 


( ९ ) ए~पथवे । | (&)९ ङ. कतो.-कोतिक । 


वर्त.व समय & ] । श्रसपसजस्सो 1 ११०७ 


पृथ्वीराज का ५७।१ <।छना ।,, 
९९८। ॥ सन अन।ज च९त।न दल । ६९ २।ग अचिराय ॥ 
नीं पच दु सनसि५ । ददु भेच्द्‌ अनाग ॥ छ्‌ ॥ ७ ॥ 
ऊरुपपीदय दत ही पृध्वीराज का भलुं पर आक्रमण करना । 
अद्य म।न॑ ५+।पौ चरन । चच्ौ ९।= ६ ३० ॥ 
उर ५।०१९ ०1१९ १६६ । नेष्ट पर्‌ कर सन ॥ छ ॥ ५८॥ 
५।य। ॥ अन्थरि कास्विय जैन | सेन चनह रैन नो ५14 ॥ 
दर्‌ ८९१ ६।९।। गु सम्म टो ९५। री" ॥ ङ० ॥ ५९ ॥ 
दि्दू आर नुर्छ्वान दोनी सेनाज का परर५९ मिरूना । 
ष! ॥ निखिवि सेन ऋस्न सु जनौ | तनौ तन दू दीन ॥ 
५९ ५स९ सम्म सयन । दो नौर। रस भौन ॥ ° ॥ ६० ॥ 
२।६।व्‌द्‌दीन का अपन संनिकं को <तोजितं १९१ । 
भोटि ५।६ भ्र ५।न सव । पति धुञ्धौ इड वत्त ॥ 
। [९५ ५१७ ५५७ दल । ९ ५५९ सक "7 ॥ छ्० ॥ ६१ ॥ 
। सू्य्योदन होते होप दोनो सनाओं में रणवाद्य बनना 
ओर कोखद< क्षना | 
श्रिस।॥ भनय्तिस।न यानित वृर्‌ । जिय दु द्मि धुनि सुर #९॥ 
1 पन्थी ९।दि ५९ कर्‌ स | असन तस्त निदि तथ्य तनूर्‌ ॥ | 
1 च 1 ६र२॥ । 
४ दोनों सेनाओं का ५० दूसरे पर धावा कर्प | 
। 
दद ॥ ठसक ०।स १८९१ वर्‌ । *५९प भत गजर्‌4ज ॥ 
भषयनि नैर वपु दल चय । मनां ५।नस गुर्‌ <ग ॥द०।६२्‌॥ 


\ 
| 


॥ ५ 
9. को जिनति। (२) को -दैम। 


'„ (३) को-नवर। ८४) मो -श्गुरतम चदि मनर । । 
^ । 


क ~^ भ~ ---- 


न ~---- 


११०८ पृथ्वीराजरासो । [ सनीलषवां 


दोन सनाजो य, उक्ष स मिखन की श्षोमा सैर धक 
शना कां व्धूह्‌ चमन । | 
सगनी 1 ज्सौ सु गाल, हसक ति १ । धभक ध९।, नाग नोसनपु । 
निकः घुमर, वये १।य पर । गलकै" सुनेज। ध९। धूम र। 
५० ॥ ६४। 
` बर्फ नितासं, नजे त।९ त।सं | नर करट द, जगौ जोम भ।९। 
नपे सट नदर्‌, नरं रग सिधू। ववे भूत पत, कठ तर ति६। 
@ ° ॥ ६५॥ 
निसौ सेन त्न, दमौ रमि ननं । कद काल कोय।, चट मि + 
५९ मौर भमर, भिरे नर मार) रचो अर पजं, विच ताहि ^ | 
२० ॥ ६६ । 
सुत अन्न भने, भर।सान अन्नौ 1 मर्‌ निमानं, भन तेयं दिवौ 
' र्ति तान ९५ पीतोजं च्य | द दन्न, चिषान॑ जपम | 
द° ॥ &७। 
अनी ्य।{९ (५६, अनौ रोड 1110 | मद्‌ गोर त।९) पीर ५।६ वे 
जन्यौ जन॑ जोर, इमौ वीर सोर । ध्ननद नोत (न, भद सोर। 
&० | € ॥ 
टद। ॥ भर स5।५ स म्निय जनौ | ननं गौर्‌ च१२१। ॥ | 
५ ५३२ नोर मुत | ता६९ कवत्‌ अन ॥ ध०॥ ६९ ॥ १ £ 
॥हनदर लना कन शमा जीर उपस्थित ५८ ॐ सिय उस१ 
जनी भाग ओर व्थृह्‌ ५५ दोन क वपन । | 
सगय ॥ स्व्यौ ९।ज चड़ (न नुष्यो वारर | बहम द सा च्डो जा ९ 
जख शुढालं सु लास धनद । नार शत षर्‌" सु ५६ चम । | 
ध० ॥ ७० ॥ 










------------- ~-------------~ 


| 


फ <~ [1 ४. [ 
~ ध र त * 
२) मो.-शश्वर धूर पूर | (४ ) मो.मैनं। 


| 
| 


तीसवा समय ११ } पृथ्यीराजयासो 1 ११०९. 


पन॑ (*९ जनि किन्मं दनक | घन धोर्‌ नोतान नाद वमक ॥ 

९पौ पच यन मधे "मद्धि ९।ग 1 "अ वाजि रोद द थन्नार्‌ ५।२॥ 
च्‌” ॥ ७१ ॥ 

सु५ ५०५ ३५।५ चावड ९९ । स६९५ ५८ पन गज वाजि पुर्‌ ॥ 

ग्ग द्य्दिन भग न्ट त।९ । सत १४५ <।नत तेन सलनार्‌॥ 
० ॥ ७२ ॥ 

[द १।५ ५५५।र च।नग्प्रईस । ५५ ०५।९ौ सोमे भिरौी ५।नि सी< ॥ 

रस रौ‰ भ्यौ पग १५३ जस । पिरे केक ढाल "दूर नागरीस ॥ 
द° ॥ ७२ ॥ 

पद्ध ज।५ य द्‌ल तिथ 6।अ । सय पच पचास सभी विराज॥ 

द्द पौ ५य५ (तथ पच स्म । इल लेप नद्‌ गन गेन मग्न ॥ 
° ॥ ७४ ॥ 

५५ ५५५ नौत्‌।न तसान नस्म 1 तवद सुसद सु सिद सुखन्ण॥ 

चह नेच्छ द्र भिसौ सुच अन्ती । नयौ (९ २।९य्५ सा अग वन्नी॥ 
छ०॥ ७५ ॥ 

कुर पड वध्यौ वधे ५ न | इपे मेच्छ दिद भर ५०५ स*५ ॥ 

। ॥ ० ॥ ७६& ॥ 
दन सनाओं की अनिर्यो का परस्पर यथाक्रम 4५ होना । 
९८। ॥ जननि पथ्य >।९४् भर्‌ । लगि कुर पड प्रचड॥ 

-५(६२५।न दल मेच्डं दल । कि हय *"य भुड ॥ द° ॥ ७७ ॥ 

इत चदि उत भै दल । › रन चट बर धौर ॥ 

रक्षि तेज असि वेग १८ । स+ सुभर दर भौर ॥ छ० ॥ ७८ ॥ 





(१)मेो फौन। (२)९क्‌कोम] (३) के) दिषहा। 
(४) मे अई। (९) मो “स शङ्कुर मडि पग पाहे जीप | 
(९)ए र को षड। (७) को क्छ) द्छै। 

(८) ङ को मय। (९) क़ को पप्तञ्न। | 


(१०) छु को चल्छे चदि। 


११० । पृथ्चीराजससो | ॥ सतत्त्व ५ 





धु का ६६५ १०५ । 
| दृडभासत ॥ ने रिद यु चरद{२। चाड ५।द्‌ ५५।५ ५९ दरि ॥ 
रुड शुन षंड ५९ हर । भत चत सुप रर ५० ॥ ५६ | १ 
भर्म की(इर यू भोग | € डि ग ९९ धौरन ॥ 
रंड चष्टिव रचि थर्‌ ६९ । र्तः शुम पम [चय भदिभ 
नत त्तेरति यच्छ्‌ अथर । सुप्प ५६ ५५६ ५९ ६{९॥ 
सिच र्न बौर युर यरि । ४ ... ॥ २०८१ 
प्रन पौ{सिय पालं सेनय} चि {स यस दिगि पर्‌ सेनय) 
नोन ओन नितत।ण नम्य | यान यान निन।न संगि ॥ द०।य्९] 
अगा भिर. सु५६।९ १।९० । आरन्‌ तुल्य हीर ५।९५॥ 
दु भेयं अप।६५ ५।. । नचि नदद्‌ सर्च चायनं ॥ द° ॥८६। 







गाथ। ॥ नेचियं (दद्‌ नदं । नोच सन दिसु म६।५ ॥ 
६९ ९ दर्‌ पत्यो च॑द्‌ भाग >\( य न! च्‌०॥८्४॥ 


यकार दयम पर दोनो सनासं च सिश्राम करना । 


| । ॥ यनि शएसत। सम्य। स्पत । सवत्‌ भान्‌ ५१५ न |, 

प्‌ भाच चगि पच्जन । सं खद्चत नोयान ॥ द ५ ° ॥ ८५ 

तार रति इधर २ कमात चभ आर उघर शहाबुद्दीन 
अपनी जपनी सना के स॑म्हारना । 


वड[खया ॥ पद्ुसग्न २।५ड सभर । अर चिन्न चपर ॥ 
दूद्रमौत सद्मन ९८सि \ १९ दुगे र्सु त ॥ 
चइति ट्ट सु ९१५1 ५च स।।४्नी भासि मिस ॥ 
पन गोसे ददि सु द्य &उ3 ९ वं कस ॥ 
म ९भुपति पतिक । नने वनान्‌ =९ अग्नौ ॥ 


॥॥ 


तिम नोत्त ददि । सु दय ९ जुय संग्ते ॥ ० ॥ ८९ ॥ 


८ १) मो.-चतुरण | 


~ 


~ ~£ < ५~~ ~~ ४ 


ता सला लन ९ | पुथबाराजर^ स! ११११ 


' प्रन्थादथ हेतिही दोनी सेनाञों का आग बना ओर 
अपने अपन स्वासियो का जेर शब्द्‌ करना। 
नानि ॥ ७८५ भ।न ५।५।न । कोर [ध्विय दल पड्िय ॥ 
छ्य मय "नर्‌ अ[९९५ । सद्ध पर्‌ तदन १६4 ॥ 
ष्ट तन सन्धरिय । व्यो निन्ध।नद चटियि ॥ 
{५५ खर ५१५५ । देव जने सुख ५६य॥ 
८[५५य सुध।६९ इयर धरि । जन ।२९ ९न।रि चयि ॥ 
पठि पदु मे मुह भिसि अनिय। ननीं जन्म ५।क्सतमुर्‌य॥ 
० ॥ ८9 ॥ 
क 


दोन सेनाजों का ५९९५९ ५४ दृस्रं पर वारणो 
की वणा करना ॥ 


९९्। ॥ भर भौपन तनन अनस] घरुष्‌ तान्‌ अथान ॥ 
। [दअ भौ९ सुद्र हअ । भौ९१द्‌ ५५।॥ च ° ट्ट ॥ 
स्‌ री) ख [नस = अ । = „^ 
दन सनाओ का ८क# दूर मे ५८ कर र्नांकीमार करना। 
सुगति ॥ स हिद्‌ मेद अनी रक ० 1 "वजे प,^ धार रजे तोन तेन ॥ 
। वार पचःसर्पे चवै * सिध नद । अने भरन गुप प ७५ ॥ 
० ॥ ८९ ॥ 
| उदे रत्त धौत ५५ घुम रग । सत * २१ नौल गसजात सग॥ | 
॥ उठ पच'डङ्र सर सोभ श्षज्नी । भना इड <।९ समड «रज्जौ ॥ 
० ॥ €० ॥ 
वितल पित।स रजे त।स पेर । ९ मेच्छ दद्‌ घन घाद येर्‌ ॥ 
जम ५ गग्वौ जमन सुजग्ग्‌ | तिख “तिभभः ५५५" वद ५.० ५०|| 
ऋ०॥९१॥ | 
(८१) कृ को अर। 
(८२) मो -शवने पण चोर नेतो क्षतेन । 
(३)ए क्‌ को पट्ट । (४)भो स्तद्‌ । 
८९) मो ते । (६) ए-डंड्र। (७ कु को तिद्ल। 





ह ११२ क व र 1 1 - ॥ | 11 


~~ 


जयं ५34 जमी जन्‌ जन्य जून 1 ९त शरंग श्र चरे सगत | 
चटु ।[घ रैन द्यौ वान भान] १९ ५।४ ९1 सो चद्‌ 44॥, | 
छं° ॥ ९२॥ | । 
, जिनं पंडच्वो € ५२९ निशः गुं | < ठी सन्‌, केशी पन ५३ ९१ 
कवी चद्‌ कथ्यं कुरष्५त देतं। स दिद भोर चद्‌ वंदि ^^ ॥ 
द° ॥ €३। 
~. =$ भ के ~ €. ~ >$ भ, [ए म ।१ 
| माम्‌ + वतार आर य +(न्‌था = चत कम २॥ मा वमत 
कमिस्‌ ॥ नत वंधि दिद । नदद्‌ सानत मपर ॥ 
मीर भार ५५९।९ । य दारे सु ५६ ५९.॥ 
५५ जेम भा९४५ । नध सुभ्भे जि ्वरध्धय ॥ 
< नाविच'द्‌ १९९।५1 एम क५५५ < चसिय॥ 
धन घाद ५।५।द्‌ सु ५।६४ ५८ । १८ तानि नंचिय ९९५ ॥ 
च ५।न ९।दइ्‌ सुरन दस । -्य ९ नो सरस ॥ ४० ९४। 
दूद। ॥ तग प।र सिय ५५९ 1 निय नप विर्न ९ ॥ । 
[ह्‌ अन सुरत।न पिनि 1 रचे व्य ५९ दर्‌ ॥ द° ॥ ९५॥ 


गिनी मूत पेतार ओर जप््राजं का भतन हना 
ओर स्रवीरों क वीरता ५ साथ = दना । 
सुनि ॥ 3 ल्य ५ बैर हिंदू रु मीर 1 चदु नद त ९।जंत च| 
यन ग्‌ नौसान ई<।न सीरं । नार =| भूत ९य्‌ शौर वोर \. 
० ॥ ९8 ॥ , 
९त।ल ।स' ब्ग. रंग ९५ । भरे य मिद्व रेन नच चारि जग | 

सुर ५८९) नदरी चष्ट न । शनो द ६।य बरं १।र सो॥ 
० ॥ ९७ ॥ ,, 
उड ९र। ° ससार ५ से ९ ष्पागं 1 चस ५०५। च्व ५९ «५ ।सं 
ज दन नचि तोरंत तन । लगे ष०५ भस सु धरत मानं ॥० 1 









( १) मारून) (२) ए. कृ. को-केरं। 
( ३ ) मोनदिन्दू समीर) (४) ९. कृ. को.कागं । 


~+ 


1 


वनिर्‌ ॥ नव वद्य नटन! । पग्ग कटी असु क्षिय ॥ 


नतो समय १५ ] ५८्स्जर।मो 1 ११ ष्ट 


कट अदं सौसत वदे ९० । रत पट वध्यौ ननं रिकिभि भान ॥ 
सुर सि नद चमे शुष्म मानं । ष जु जोध वहै मोद ५।न ॥ 
द° ॥ €< ॥ 
वटे < ५।६।द्‌ शत अस । रत ५।न डार तक्तै %€\ नूर ॥ 
रुरो रत्त ९५ काच कीच ५।९ । निधि दित्ति राजौ रस रग रास॥ 
छ्‌० ॥ १०० ॥ 
नच परेत ५।य विन सौस केल । ५>। ५० ५१ गमे नल॑त्प चेल" ॥ 
पग घटि 1! कटे रुड १५ । इम रूढ स्ट निन नारि देष] 
द° ॥ १०१ ॥ 
ववी ५प ६।८। स चग्ग पडे । गिते रान रन मभस ९।वन मडे॥ 
नव ^1६न। 1८न। चौर तु । षन घाद ५०५।द्‌ सु 4 जेगग दुद ॥ 
द° ॥ १०२॥ 
युद रूपी ५५५ मथन को छक्ति वैन। 


चिदु म५९ मिलि पेत । अप्प अप्यन चि किय ॥ 
रा चनडरा जवस । ९।६ भज्नून नानक ॥ 
मौर ५। भर पच । प्म व्र तननके् ॥ 
वपु वेद्‌ चनद १।नौ विनल । दरि ५.५ पल्ल पेत बढ ॥ 
कोवसं सु काटि "सुरन दल 1 लिय रतन नयिदेव दधि ॥ 
2० ॥ १०२ ॥ 
कु {सिय ॥ ५ वच्छौ सर०।न दल । दधि केवल नन ६ ॥ 
मौ ५।न मारू५ दल । बौर विमानन षटि ॥ 
सौर विनानन चष्ट । दिध बद्री वारह परि ॥ 
भर ५२ ९५ । चेत भोर सुमा भर ।॥ 
गय द्‌ चरत भ[२५ । कुसुम मच कविचद्‌ ५यि॥ 
विन्ध।न पथ्यर्‌मि कुतरथय । पम्ग नेत कटि केल ५[५॥ 
ह° ॥ १०४ ॥ 
(१) छ क्षो -कमंक्क्‌ (२१ मो पुस्पान, पुरान । 
४२ 





९५ ९४ ह । पृथ्वीराजरासो । [ सतस्य भय १६; 
| 

न न 9 ‡,„ ~ २ के | 

६९ ५ ५ जो जो ५९ सरना ' रि ९. उतम, नाम्‌ | 
उतौर दनय परा वणेन 1 । 

नय सेन पयार्‌ । सद जस कोरति च'दट्‌ सुचार्‌॥ ' 
९५॥द्‌ धार्‌ ॥ 


द° ॥ १०५॥ 





| ॥ मश्यो सुस्त 
परे ९ नसणणः प देष सचाद्‌ । परे बदु षर्न 


| 

{ । 

धच्यौ धर्‌ ५१ र । ९।दइ्‌ति २९ । धर्श्वर सरणम्‌ तुय त।९ 1 । 
९ {त १९।ल ॥ | 


मरे कार्‌ ०९ स-०६्‌ +।प । सवाद्धन। च 
० ` १०६ ॥ 


म्ये हरि चतन केतन १ ॥ 
स्मय निञिय छत नेष ॥ 
० ॥ १०७ ॥ 
षह्य न्‌ नरभ्मर स्थ ॥ 
न <> पच्य पवय धा) 
& ० ॥ १०८ || 


-३१नि 1; १6, तुंड > नच 
न्यो चन्‌ थाव सु नौरमद्व ) च 


तर्न सिर नचत -भोर्‌ कमघ्‌ } हये 
न्छयौ। भर र< सुभ्यौ अतसि लाद्र । चं 


ञह९ साग पचस पिप्प २।६ । ५ =, 
५५य्यौ भौतेग स <न नद्‌ । र "नय नोतिन्‌ श्रम चद । 


ह° ॥१०९॥ 
चसे दर चचस द शुरतानं | रगे नर्‌ दषि चदे पर।्‌॥ 
भर ५९६ सुन्व ध्निम्तर 1 समे भदश क्षौ नर वगेर ॥ 
० ॥ ११०॥ 
(गरे सु {रोज विखत्तिस (1५1 [नय रि थ्‌ नदौ ६१५५ । 


०९२ ,९[ति अग ९। नदत्‌ | ८११ जंग पर्‌ बर सत 
ध्‌०॥ ११९ ॥ 


{ १) मो~-राय विपताक 1 

( २) सो.-घाय । (२ ) ए. छ. कोने, हने । 
(४). छ. को~^“पसयो पुं पीरोनण (९) ए. कृ. को.-जय । 
(६ ) ए. कृ. को.-विमीर \ (७ ) मो.-से) 





४ ६... [^ कि 


खती ५५ <५य १७ | पृथ्यीर।जसासा। १११९ 


मदौ त९१।९ निषि सु सरि! =१तिय ५।४स अत उतारि पर 
पय स्तय नाज सु द।जम१५।न | रचे गजडद्र सु 1५६ यियान॥ 
० ॥ ११२ 
वाच्यौ मन्‌ दह तियत पण्ग । ७३ रिन रप्ति त्त ५०५ ॥ 
चद र्सु मनर २९५ ॥ चयौ समसौत धरर शूप ॥द०॥११२॥ 
भिरे भर ९५ मौर ५५।५1 ५२ दूस पंच स्स्सद दाद्‌ ॥ 
] छ° ॥ ११४ ॥ 
५८ होते ह|त शनि हो गं । 
ईइद। ॥ २ मेन्द छिद्‌ सुभर । दय गय ५।४ ५।५ ॥ 
"मुड़ सड ९ न भ, । रत्त काकि सकि ताद्‌ ॥ द° ॥ १९११ ॥ 
उपरक्त वीरो के नार्‌ जान पर पष्टाड ९।५ तोमर का 
€९।१८ मे होर स्वय सेनापति दोना । 
भिरि ५अर्‌ लिय ५५ भरि | ख्य करि नौर्‌ ५१।६॥ 
सथन ५।६ लुप * समर्‌ | रने मेन्द पति याद ॥ द्‌० ॥ ११६ ॥ 
पदाञराय्‌ त।१९ का ५८ जर्‌ पराक्रमन्‌ वण्न । 
य।४ ५।६ तन ५।५ दिति । रत्त घ ७धरते॥ 
भर त4९ हर जिम तमक । लग्गि ष्णनन गज अत । ०११७ 
कनविष्‌ ॥ भर त ५९ अमि रत्त । धरत कर कुत गत अरि ॥ 
नजन नाज धर ढारि । धरन वर्‌ रत्त जुष्य परि॥ 
भन्बि मोर्‌ क।५४९ नानकं दिय पस (सुच्छि "दरद्‌ ॥ 
भग्गि सन सुरतान 1 दिष्ि भर सुभर पानि कड ॥ 


खञ+।२ लिगि कमन रिय । भरिय ओन मद्‌ ज ठरिथिाा 
र दरि द९पिजुम्भिनि सकस । जं जे जं सुर उच्चरिय ॥द्‌ ०।११८॥ 





(१) मो ब्रह्म पुयान। (२) मो पातरि। 
(३) कु को मड । (४) ९-समनन) ङ षो प्रन । (९) मो जगुन। 
(६)९्कु कोम (७)मोद्रग। 


१९६ पृथ्वीतजयास्तो । [ सतीन सवश्छै, | 


दतिया का जन्&पा जस्त टोन प्र 4.८ कैन अवरानि हाना | | 
६द। ॥ भदिपद्‌ परि५।तद्‌ ५द९ । २५९ द्द चषंान्‌ ॥ 
दिन दुतिया दल दु ७९ । सेसि जिन सदधि पि न ॥ 
&०॥ ११९॥ 
सेतिया को दानौँ रानजों ग रन्ति रही ओर ततुर्थी | 
| पगे पुनः यदारम हु । 
कनि ॥ दिन चतिया १९ तंग । शकि इ।९न रकि २६्‌.कन ॥ 
हिंदु भेच्छ्‌ द क्रि | धके वय मर इकन॥ 
` चटि डस घटि घुन्ति । गुम्मि श रहरिन अकासहि॥ 
६0 बौ९ १५।ख । नस तुदत सरग चासंहि॥ 
द्सनध के।पि रघुपति रसि | षिसि चद्‌ चष्ट तदन ॥ 
चरुश्य सुद्ध गंगिय जगौ | स्मि कक उङ्किग ९८ ॥ ५० ॥ ६२०। 
^ भ. ~ = €. ५ ५. त 
च॑तुया ५ 4, ।। नारा चा उत्साहं -व उर वणन 
ओर च क जरम वीमस्त दुद चन । 
एडक ॥ पवय जश्च उ२।त (रन । सुभ भीर सस धारनि ॥ 
क।विय चड्‌आआन २८९ । ५1६. नुजर ८। हि ५९इर ॥ ५० ॥१२१) 
आन द्रौन ५य।ह यर्‌षर | अत अतन अत शर हर ॥ 
१त।९ त्‌।न कितास करि करि । तेग पचत ५६ भरि परि॥ 

५० ॥ १२२ ॥ 
सु प,[५५। निसान बस्मिय } अमम मेय असद्‌ गन्तय-॥ 
धुनि सु असि असमान्‌ रय । दिस्वि दन म१५।न म्मिय ॥ 

। ० ॥ १२२॥ 
नि कार स+ स(य । रनिकासं सुष छल नकसिं भग्मिय॥ , 
घडुष तोनर स। द स्निय | "निवस्य अरि के्‌ तेग तम्मिय ॥ | 
ह° ॥ १२४॥ _. 
६१) मो.-तार्‌ परतान वित्ता कर कर| (८२) ए. कु. को.-विमल । 
( ३ ) ए. कृ.को.-निकरि । (४ )ए्‌.विमृर॥ ` 







च 


५ 


| 


ह + 


॥ 1 श्यै 


सतास्षया ५५4 १६] धृध्तींयमरसा। १९१५७ 


नौर हरि विसय वनय । दुद चय चनास भाग्य ॥ 

रेन सूर [द६५। थानय । सोक कोक ° लोक अनय ।द०॥१२५॥ 

भनि सुर्‌ मुप ससन सम्गिय । द्मकि दिसि दिसि ५०५ न ग्मि ॥ 

रत्त ५ ५५।८ द्रि भरि । ईस सौस "सजत गुरि गुरि ॥ द ०॥१२६। 

न्ख भ्न वष्ट काच्चिय | दसन दोन कल्लोन अच्छिय ॥ 

त्‌ {द्तिय टत पादन । गिद्ध जु जे उड चादइन ॥ ° ॥१२७॥ 

गपत्‌ पित्त सुप फिरि फिरि 1 मपि डोरि ५९।रि कर धरि ॥ 

रुदिर सर ५५ 4८५ धार स । भेवर पपिन काक पारस ॥ 
द° ॥ १२८ ॥ 


मोका पाकर दाड राय का राहावददीन के हाथी के पर तलना 
का वार करना ओर हाथी का महरा कर गिरना। 


६०५।८॥ रगिय ९८९ रुम्मिन नौर । ह गै पारि असि "वर मौर ॥ 
तोनर ९।५ दिष्यौ साहि  नप्यौ वाज सनगुप आद्र क ०॥१२९॥ 
डारिय त सिर करि पीज । * गिर पर ९ कि करक्िय वीज ॥ 
कर कर वारि गज धर ०।[३ ) "गैवर गिरत निक्ररि साहि ॥ 

० ॥ १२० ॥ 
तोच९ दिम ९।८ ५९।९ । गेवर दिष्पि हे कध डारि॥ 
मानदौ मनम यन्त मेच्छन । जै जे जे [५२ पटअान ।च०।१२१॥ 


मुस्रनान सेना का घवरा ९ भाग उन्ना | 


४द। ॥ २१५ तन्‌ ¶९०॥। सव । रव र्नो मुष तद्वि ॥ 
चयौ स। दि तोच १९५ । जानि ९।द ससि वक्त ॥ क° ॥ १३२॥ 


(१) कू का अघ्तौक ननय। (२) मो नति। 

कमो गिर पर नानु करक्ि नीनप्ाठहै ओरष्‌ कृ को प्रति्यो म "गिरि प्र ककर कीय 
चाज, पाठ हे किन्तु इन दोनों पिन प्रं छन्दोमग होता दै। (३) छु को -नतिय। 

(४ )मो-चर॥ (५९) मेो-गिर चत गैर निकर पाह । (६) मो पष्ि।. 


` १११८ पृथ्वीराजससो । [ सनीसवा सभ 


| 
जपनी सना माग उठने पर २हादुददीन का चरित हक 
रद जना जोर पहाड़ रा का उत्का दाथ ना पक्डना | 
सौर सकर उर पृथ्यीराज % पार हाजिर १२न्‌। | 
कावित्‌ ॥ जुम्गिनि मन ५९ सियु । कार्त खर सपर मुष॥ | 
अरि अस्खरि नर इस्‌ | विक्तन्‌ शरक ५।नि नेन सिप।॥ | 

ब त।सं वेतस । रस ५९ तुंड चडसग।॥ | 

शरन द्योर्नि दय ध्य्‌ | गुज मन दर्‌न रति अग्‌ ॥ | 

"सुरि मेन्‌ ५।६ घट सथन ५ । श्य (सि सुरतान सिथि॥ | 

जित्तो गु आनि सोमस सु | अमे सुमे अनन पट्व।दगषर्‌ | 


ति ^. ~ ^~ _ म 
प्रतान दिप पृथ्वीराज का दिर्खी को सदना जर | 
< उक्र ७९ खड दना । | 
गि गोरौ ९९८ | जप्य स्स लप रौ ॥ | 
%+। ठं सुनासा धम्य । १।९ खग्ग दन मितौ ॥ | 
किय सु द पतिस्‌ । सदस सदं सुम र=९॥ | 


1 


4 


। 
| 
। 
| 


द९द्‌ ५६ ५०५1 | धरे ५८ रिच नद्‌ २३१९ ॥ | 
काचक द्व्य -4प देम सिय । धासि सुनास्लन -पन्यदिय॥ | 
कासि काज निति षेसौ अमस | सुमत सौल चुन विय 1०१२४ 


1, 


दरति श्री क्विद्‌ पिर्रापिते जथिराज रा८।० तावर पहाड़ | 
राद पातिराह्‌ं अहन नान रती जस्ताव्‌ दपृणम्‌ ॥२७॥ | 


८ दः 2 
०० - ० 


2 टन 


कि 


(१) पए. कृ. को.तंड । ( २) मो.-मुरि सेन धाइ मि सन पै। 
८ ३ ) मो.-१९०८ 1 
भ व 


व च 2, 9 


अथ बरूण कथा [रष्न॑ते । 


( अङ्तासम्‌। ६५५ । ) 
“सोमेन्वर" सालारके सम्पूण सला का आनन्द छते 
६५ स्व्तंत्न ९न्य करत थे । 


९८ ॥ सुष खुद्द सुदि चयन | अरि धर लुं धाद ॥ 
अन नवनि कारि उन्ररो । दे घुर ५०५८ ५।६ ॥ छ° ॥ १॥ 


प ५६५ प्र सोमेश्वर जी का लनाज लाटेत यनुना जी 
पर ५६५ रान करने जाना । 


सोत १दन सुनि सोननप | कालन नन च्रानि॥ 
ष्हे गैजन सब सग लै । तद। नोसे ५५ ठानि ॥ द° ॥ 


यै 


२ 
सोमेश्वर जीके साथ मे जामे वारे नान्धा के 
नाम अर पराक्रमं वणन । 

भतो दाम ॥ शुपोडस दान मि५।रिय ९।ग । रची विधि ज्यौ `वध 'देवति साज॥ 
त६। छमोति ष पे वार पवित्त । "सुधम्मय भ्रम्म तद्। विपत्ित्त ॥ 
० ॥ ३ ॥ 
जुगौर गुरवर सि सुसग । जिनै २ जञ्जर देहिय जग ॥ 
त! दिग सम ९।न नरद । धरे ग इद्र ९।जत “चन्द्‌ ॥ 
@०॥ ४॥ 
सदन चर्‌ नसी कनि १४५ 1 तिने कसि भस्मन ईसि यकाथ्य ॥ 
तद। गुर्‌ र।ज ° निर्‌।जत ताम । तिदि् ५९ मनों डिग ९।५ ॥ 
० ॥५॥ 
८१) ए द को अहनी । ८२) कृ को होम ज्य । 
(३)एकृ कोष (४) मो -देवनी। 
(५) ९ को धमय भूम नही पियचित। (ह) ए कृ को इद्‌, इन्द्रा (७) गो त्रिरामत | 





|` १९२० पृथ्वीराजरासो । [ अङनीसवां 


| 
सु ओर अनेक नाभर भग । अमत नभत 'सथन्तिय संम, 
उह समय पर पणमा-की गोमा ५५ । | 
तारकं । चुदौ शुष्य कोद दंसति कला, सको ` चक पित । | 
चदं किरन कड्‌ पोडन पिन, भानं कला दोनयं ॥ 
नानं नन्य भूत्‌ रत्‌ सजुष्‌, भोग्यः च भोग भव । | 
भनि। वस्य "जनत भतः जनय, च जन्य नमौ नर ॥ ध 1७। | 
चो८कः ॥ > चकौ च वस्ति चि भयं । चर्‌ जिय ईिध्िय संभ न४। 
नै जु पयोभिम्‌ तप भक्त सु रनौ 1 ९५न दिति ९५ सिदर "जवी । | 
&० ॥ ८॥ | 
चन सोर्‌ द्रं करि पंष धनं । सु मनों सगि पारतियं पदन | 
असि वसय पंक नोन नदं । कुस८। वसि देष रसं विभिद्‌ । 
६० ॥€९॥ 
चिरदौ जन दिदि सु घान दुत उलट नति उरि ज्धौ. चग पि 
नगौ बर्‌ देवस मसर गर ! तिलं भर सिंगिय सिद्ध ५९।द०।१५ 
स्नायौ सु" धापिय कसि कटर । भुर सि, प्रोत सदर षवो॥ 
धथ द्‌ पना ६।९न्‌ जीति ज॑ धौ । जरु द५ ति नेग स्मे उमगं। 
। शष} ११॥ 
। सगो यु ५५५९ रनम [उ । चसे क पीर म पिय थि। 
जुरसे रस पामर सौल इसे  दिषि दौपक गीति पत जिसे। 
~ । | ० ॥ १२॥ 
निर्या ७९ रप्रिय केस नरौ । इन दादिय देर प्रीति धय । 
विरहो चिय शुन सु दु" सदं | कुःम्धिखि जसु पंन वोकं नद ॥ 
च०॥ २॥ 
कृ. को-पपच्चिय । ~ (२) मो-चक्तीचित । ८ ३) मनि 
-कु. को. जगत \ ऋष्‌. कृ. को.-“कवि चकं स चक्िय? | 
न॑ ए. 5. को.-जु पयोध ५त भन्न सुरव । (९) सो. वची । 
(६) मो -क्रिपि 


। (७) ए. छ. को.-पिम । 
धूः ए. कृ. को.-“जुरसे रस वामर सीदक से । 


(८) २, रू. को.-मृदं 1 


५ इ०।९८० समय ३ | 'पन्वासजरासा | ११२९१ 


जु संजोगय भोग घ५९९१ । सु कसोद्नि चद्‌ पुरे ९९२१॥ 
जु भष ग्रह जोनत दोप रुग) जु वर ५९ कामके नोय सुव॥ 
छ्‌० ॥ १४॥ 
अद्द्‌ रात्रि के मय ५६५ का ऊन्नं आने पर ९१ का 
यमुना के किनारे पर ७।* । 
९६। ॥ स समय ससि ७५ नम । गड्‌ जनिन यु ज।५॥ 
अदन सनय दि होतषौ । जसुन पथारे तान ॥ द्‌० ॥ १५ ॥ 
५९५ के वीर का जातं होना । 
सन गनत नौ न॑मति] जस ९६। जगि नौर्‌ ॥ 
ग्दक्ष।२्‌ सथुष उठे । ५१ जु सरीर ॥ २० ॥ १६ ॥ 
इधर सामत रोग स्त्र «(हप ५१७ दू ९ 
अक्षत आए [९९ ६५ खड थे । 
र निन वसू २५५९ ५न। दरा द्रम कुस «५ ॥ 
तिस तदुल जव ४६५ कर । १९१ दूत ७ रोस ॥ च्‌° ॥ १७॥ 
वीरी का "हरे जर म २।८्द्‌ १२ } 
चति ५यचड ६९।५ गल । गल "खं वल नौ९ ॥ 
९५।५ १९न भय भौत दिपि । धी<न दुद्र पीर ॥ छ० ॥ १८ ॥ 
जरवीरो के सहन भय।नक ओर निकरारु स्वर<५ का वन 
काति ॥. अति उत नस्तरग । ७द्ति उर जोति रत्त ६५॥ 


सून र्धिर नष चधर । १९ नन असव ^< ८१ ॥ 
दलन ऊच 6९ केस । वेस भव मम्मिय ५।त ॥ 
॥ 


अति ७।७ जम ९।९ । नोन नड जुध ५५५ ॥ | 
नील काद्‌ नवन्‌ विलकत सुर्‌ । सुर (गत जनु भुनि धनम ॥ | 
{ | 


(१) मो 'बाम | (२)९ छ फो -६्क२। 
(३)ए कू को-समीर। 


डे 





० प्रध्यीगजयसा । | भरतासका 
११२२ ८ 


+~ ~~ ~ 017 


स्‌ कार्त कोख जस लं ष्रत | तुम 'सदथुद कोड मत अवनि॥ 
६० ॥ १६ ॥ 
ससितो का श्राव पर्‌ चख जाना | 
दूष! ] १२५८ दिप करि क्रोध उर्‌ 1 भय मयमनिक + ॥ 
<< ट दिष्‌ नो | *५।व ग्र जलपुर्‌ ॥ ४०॥२०॥ 
~ = = 
जर वीरो १ उखछार्न द पे दं जो जट आव प्र पडत 
थां उदकन हट कवष | 
खित्‌ ॥ ५द९त्‌ ५।५ जस पूर 1 भ. जसु €८4 कख सननं ॥ 
अंत [त चत) धरत 4९ | ग्‌ नर तम ॥ 
(नान अवस्न | एव ददुसि अधिक।रै॥ 
ययो १्य(न नय मालं | निक नधि नोति सुन (र ॥ 
२।ग९ दान सिर तथं सुमति जुति {विधि कोविदं ॥ 
पन वेरा अस।न स्वस] ननुं लंच जसु गुन मिदह॥ 
द° 1 २९॥ 
0 1 च 1) ^ +$ (^. अ € 
जर % बीच स र वीरा को जरी साया कव वणन | 
(न्‌ कर्‌ बर्‌ ९ | >९त भारथ ^५अ।६य॥ 
१ अग सथ हिं । ६ इद्त धि ।६य॥ 
जघ जु गुर करहि । कर्धि चयं ५८ अनमय ॥ 
नहं ६ वे वाद्दि 1 वेदिं कवे ३६८९ सर नय ॥ 
नेधवषर मेध “उद्रः सुजल । कनद वर्‌ भावं १९५ ॥ 
९ ॐ, £ २२१ 
७खरदिंबेन वद्ध वीर्‌ ५९1 निर्चि काचं धुल दरव ॥ ५०।२९ 
_ ~ 
(१) ए र. को -पु८। (२) पए. र. को.-मति। | 
ग्राव यह श्रद्ध सस्छृत २।य्द्‌ है यथा-शव्दकलपदुम “पुथ्वी तावत्‌ त्रिकोण विपिन = न 
विरुद्ध तदद्धम्‌” 1 इप्तका तात्पर्य डेख्टा से ह | 


(३) सो-ग्ौ। { ४ ) मो.-कोबदह्‌ । 
८९) ए. छ. को. प<वासिव ( ६ ),मो. १८९ । 


---~ 


आङ्तासवा समय ५ |] पृथ्वीर। मसो 1 ११२३ 


[* कषेः 


नरवीरं के बहुत उपश्रव करने पर भी सौभश्वर 


के सामतो का भयभीत न होना । 
नाचष्ट ससन सर ५९ दि । कवरह् उक्' <४।२[६ ॥ 
त्मन्‌ सोन तन शदकादि । बकदि नौर्‌न १४।९८् ॥ 
अवार नस वख नरद] समदि ९।५ सुध।९दिा | 
अरुत जर ७य९दि । “ कास वल धार्‌ ७५।९६६ ॥ | 
स।नत समि भगदि मि९दि। >९दि ५९दि छहदि सर्डि॥ | 
सोमस स्र लनः न `नि । निरि "स गल बसल करहि ॥ 

स० ॥ २२३॥ 1 
रो को स्वन अपना पराक्रम बणैन करके सामतो 


का भय दिखाना । 
हम सु भयकर वल अभूत । सु+८ ८९।२[६॥ 
हम सु "भवर ५५।न। कानि अयुरि उध्नारदि॥ 
हम सयु ५५५।न । डोदि जसं ५ ५ न।ददि॥ ) 
। 
॥ 


दव सनै न कोड्‌ । ५५ ब्रह +र ^।व दधि ॥ 
किन न।* धाम तजि १।५ सुप । ५५।६ सपन्त ग्न। निसि 7 
चर बेर मि५।च९ इम ५ । नौ९ रमे तिस सेद धरसि ॥ 
वि छ° ॥ २४ ॥ 
वीरां का राजा सहित सामता पर आसरी २।९> ५६९ करना । 
६! ॥ “इद नादि के लग्ग ९५ । गेन गुज गघ्य पर्‌ ॥ । 
५१ ५।रथ अत कौ । भार उतारन हार ॥ छ० ॥ २५१ 
सामतं का वीरो से यया 4६ करना । | 
कवित्‌ ॥ नस सक अहि । १।९ ब्त ५६।९ सुर्‌ ॥ 
जम्मून गस अदौ< । नीर नोसत कीर गुर ५ 





(१) मो तररहि। क कर को कहि वीर वक्कायटे} (२) मोमिन । 
(३)९ कृ को हवतारिय। (४) ष्कु को चंड भत समान । 
८4) मो प्रयानहि । के प्ररदिहि। (६) न हेड्‌ । (७) मो णद्‌ के 1 (८) मो मनन ! | 


। ११२४ 


| 


हरी जकार अरुणोदं की सारता ५" ट ६५ देख वीरो | 


| ५ती ॥ पिम "तिम कीर तान॑तत योर । दनि उन्न *नटु` ९गप्‌त्‌ जो(। | 


दद! ॥ ज्थोः सैव मे युवन नकु । 0म् पुव द९९।६॥ 


पृथ्वाराजरासा। अदृ ॥# 





{र । 9१ । { 
नसं केखि सम करेसि 1 ठेस क चा५।६।९ ॥ | 
रवा ५।व ०९ । ९ परत न्य नसि ॥ 
पर भुरि नम्य मिनन नसय । यु [निस -वर्‌ विषम १अ६५।॥ 


ति प 


१९ नोर धीर धष्म सरन्‌ । भहु प्त -+प 61 "लपि 1१२ 
















वख कम॑ होना जोर सामतं क जीर दना | 


नं णु * स 2) प्रह ।९ । षाष्ट क्रि भ्रू+ ५८ त।९ त ।द० ।२५ 
०४९त जसुन जस न भन । क्रोडुत यानि नद्‌ रज फ्‌ १] 
तपाद नम्य जस जग भ्रन।९ | कापु दोप नषि तुर ५ 
० ॥ रेट ॥ 
९ भसि" कपि" सतननि ६।६] % चतत व जद निपम्‌ ४ 
९ ९द ब{८५ ७च।९ बेन । दमे भयो "४९त।५ गन ।२०।२९ | 
निसिचरनं दिधि जव सनयश््‌र्‌ | गलम॑रत किनं {44 वैर्‌ ॥ | 
तसरद पर प्रगती निर्न । प्रगट स द। विदितान्‌ चन ॥ 
& ० ॥ २० ॥ 
तन्‌ सम्ि पंच ९ परिय सुस्द्‌ 1 निततचर्‌ डतंग्‌ नारि जु ग्य । 
० ॥ ३१॥ 


अतःकाख पै, वार सूल्यं को जतिमा व५।न । 


यों निति मश्व अर्न कद्‌ | [दत {द९। ^ खंर।।इ ॥ ० ॥ २९ | 
*.र त्ति र्चो ९ निखमि ०९ । ज्धौ लसि कोर ९।६॥ | 
र टौ नरहर । के दरि चत इ ॥ ४० ॥ २२ 
(१) ए. कृ. को.-पिषि) (२)९.छ. कों.लिषि। 

( ४ ) ए. कृ, को.तिमति । ( ४ ) मो.-%2 । (९ *) मो.-मुगल । 

# सो.-बज्न केत हध्य भम्ब विघाद्‌। ( ६ ) ए. छ. को.-परभात । 

(७ ) ए. कृ. को. 1 (८ ) मो.-रलताई्‌ । भ मो--“ये रत्ति पा १ 


अषदुतालवा समय ७ पृव्वारजरामा। ११२५ 


श॑द होते ही वीस का अन्तं५५।न दोना ओर सोमेन्वर 
सहित सन सामतो का मास्त होना । 
रस्‌ ॥ "च्दिय सुद्ध ग९।१९ नी९ । पर धर मुर्छि सु पच सरीर ॥ 
निट तन भाल अनवनन्‌ जान | सु दवद दुदुमि जानियमान ॥ | 
। ॥ ख्० ॥ ३४ ॥ 
| सव मछत ५३ षद्‌ ये उसी सम« पृथ्वीराज 
का ५६। पर आना । 


। ईद। ॥ श्टतन लननति ष्टतन ५६ । रहिग जोन दिवि दन ॥ 

1 तव [५ तदं ५[९।ग रन 1 (नि सपतत १५।न ॥छ०॥ ३५ ॥ 
(हि ^ [के नि क ऋ (५ अ 2 क 
। नज [पिता एव स॑व सलनता का एसा दगा दख #९ पृथ्वाराज क 


एदधमेदुखहोना। 
, साद्व ॥ स्सतोदिष्य स्५ दग तात निगय | वौभम्य्‌ ५द्‌/ वरुध ॥ 
ना! ख कसय दिद रुद्ध तनय) मद्र सु सर्‌तय॥ 
५।ते ०।५ रस् नास असुर) १६।८। हस नै नय ॥ 
सग ज्ञा ५५९।ज सिति १५५, पु गुर "तत्‌ ॥ द° ॥ २६ ॥ 
[3 ^ = ^ 
यनुना क सस १ ५९ खड्‌ पुभ्नारज 
का स्तात कर्न | 
| ईह! ॥ जश्ुन सनशयुष जोर कर । अस्यति +य ¶"५॥ 
तू ५(न। दुष भगनौ | रजन सेवने नु ॥ 2० ॥ २७ ॥ 
] सश जा का स्तुत । 
सुगनतै ॥ नमो मात्‌ १।त५ "दर्जन ज | नमो दवि मन्नी जम पै | 
| जग अधक्घप सु रौप ननौ | नदौ कोन शन्न सु तेते कनौ ॥ 
८ ० ॥ ३८ ॥ 
(१३९ कृकोप्नन। (२)९कृ का प्ते दिष्य 1 
(३ छृकोहार।! (४)ए्‌ ङ को सदगुरु तदुर। (९) मो स्नान । 
(६) कको कयि! (७) मो-पुन। 


। 
॥ 
। 
1 


५ 


` १९२६ ि पृथ्रीराजरास्नौ । अ §ता न | ८1 
५२। ५५ चारन त।रन रदी । {नन्त सलीससुसेररभषै। | 
नसोमड र्णी दस्य खटी । त =+ प सुभे स) कषद | 
° ॥ ३०॥ 
~यं त।५ मंज जमत्तं जनन्नौ 1 तुयं त।५५ सेसु नमं मस्नमै। 
तुरौ (नौ सुर रन्ति ५।पं । तुरं ५ ' कारन अध १४११ 
घ०॥४०॥ | 
तुरौ ।५ ९९ जसं शुक्ति घा९।। तुरी न्म सातम नर्‌ सो" २॥५॥ 
तुह स।यनौ भत नप्प तन्ासी ] तुद त।९न सोनो चसो ९१“ 
द°] ४१॥ 
तुरौ ५।९ वेसं तु ९४ स । तुरौ तपसं त।५ आ सुरलै। 
तु तद्र तथ जिते "तिद्ध सिं 1 तिति शत शुत, ननं तच्‌ दि 
० ॥ २॥ 
तुरौ गनदनं भध्थनं तेज घ।९[1 तुरौ रेनत। देव्‌ च सोक ए | 
तुद्छै जोगिन जे जो कमाल । तुतौ करप "भ॑ कप रपत श्राह । 
द° ॥ ४९) 
तुर निल रुपं 0 निल ५।५। । तुरौ तदन र्न ५९।८ अ॥ 
नियौ अश्वमेधं धुनय आवै । नसी जन्म *।तम्‌ तो ध्य।न ५५ 
द° ॥ ४४ ॥ , 
तुच भ्थान तग अस्लान ५९ । नारौ अघे ^५।चर उ२५त २८। 
तनं लम्भनं तं जयं निर्विनपतै । सौ जसुन ०५५५ सदि 
ध्‌० ॥ ४५॥ 
| सतति ॐ जन्त परं पुथ्वीलज का अमुना जौ ते चर मांगना। 
कमित ॥ ५१। ९ति विसम । १५८७। भू९(त सरससिय ॥ 
जशुन। मूर[त दस्‌ । द दवन शुनि य्मिय ॥ 


~~ (न न ल ~~ =+ = -~--~ ~ 







| 
| 


(१) ए. ङ. कौो.-कर वत) कर वत्त 1 

( २) ए. छ. को.-““सिद्धं सिद्धति? । (३) मो.-मरत । 
(४) ष्‌. कृ. कोम क्प्य। (९) ए.-आवार । 
८ ६ ) ए. कृ. को.-अष्पे । 


इनासवा समय ६ | पृथ्वराराजरासो | १९१९-७ 


निरतौ ६ ›खल सग्‌ । गग ५।५९ अवथारिध ॥ 

ता सोन्स्‌ २1 रोच दद तन ट।रिय॥ 

अव सुभट सदत देवौ सु तन | करि ग\९नस तन ^)ह मय॥ 
इद +त ग {५ न्प ९६। । भ्रति वसौ [ि९।ग तय ॥ द्‌ ०।॥४६॥ 


सोमस काशा भ. हनं पर पुथ्वारज का पुनः 
भह्वज्ञान का युक्तमय \्तुत करना । 


६।८न ॥ प्त्व मे देह सु >।ज>4 ३6२९५। जौ १ धन ५।य ॥ 

| द्।द६ अभ्िसु ननम द्‌।सन धर्‌ आव्य "वद्‌ कर ॥ 

; सर्व ग न) तिष्टत तनै अच्च पल मथ्यय ॥ 

जौनौ वारि ०१९१ पचर धिय विस्मत "अल तः ॥ ० ॥ ४७॥ 
छ।स। अलय सरोतरीय तविस पपौ वर्‌ १९६५ ॥ 

९५५ ९५५५ मध्य इच्छ तवय ९।५।स्य चं गुत्रय ॥ 

भो ५रय रत्त न्नव क्रमे फल भास ६।९न ॥ 

रुनीश्रथ संतो५ ९५ तिनुन। अख्ाय वा ननन ॥ द° ॥ ४८ 
यों भूत अभूत वषं सु «५० आयु्वल दसुत ॥ 

१५ अञ्च {५ मत ९ उभे बाल्य च इद्धं ५५। ॥ 

५।त जोनन रत्त पथ रस व्यय क्रथ बधनै 1 

ना भत ५५।९ त।रन गुने “सभार >९।९य ॥ छ्‌० ॥ ४९ ॥ 


स प्र।९ +< [{ जगन पर प९व।श९ज का *{न्धव्‌ 4न काजपकरना 
॥ {जस्स मर्‌(खत <।*॥ कां शिर्थर्‌ शरार चतन्य हाना । 


{२द। ॥ ०५।न्‌ ध्य।न युति कर्य । मयसु भसनय देव्‌ ॥ 
९।य सदत ५।५त सव । जगे मू९ध। एव ॥ च० ॥ ५० ॥ 
गभव मच ९५४ -जिय । अ।९।य्यौ ५यिराज ॥ 


४ 


॥ 


^ 
। 


| 
॥1 
| 
॥ 


॥ 





9 न्न दो५ तन १।५ गय । उटि न ‰। ज >।यअ ॥ द्‌ ॥ ५९] 
(१९ कोनन्गग। (२)एकृ कोष्मे। (3)एसप्षी। 
(ष्)ण्कृषोषव्द्‌। (५) कृ को-नर। (६) मो प्रर । 
८७) मो सत्तार। (८) एकको हुअ। (९)९कृ को वल । 


पथ्वाराजरा. । | ~ 


वराकीति 
पथ्वृराजं का दवन्वर्‌ क हदर्‌ तवना | | 
पद्धरौ ॥ प्रिर।जर।ज तसिर ननि जाड | गर्नतं मरन तुन सकर 
सरिता र्‌ ^।ख घ।भो अ-९।दइ्‌ | नसि लनय वेर्न तन धरि 
० ॥ ५२। 
९९२थ खि सोद १६ । ५।त।स त ्रीसं सुभ।६॥ | 
सुभरं 4 नाम सन मुड़ रयाद्‌ । उपरे सु विधन केघनजाः | 
ध्०॥५३॥ ५ 
भ्वैसेन तन्न तहं «क ९।४ । करि मेद्‌ पठन तदधं विप्र ग६। 
कवार दोन जीप किलं प९।इ्‌ । ५९ सुद्ध पाय चर तन पुरग 





&० | ५४। 
समिर्वर कौ स्वि कर पुथ्वीराज का राजनह८ न अना! 
५८। ॥ बरुन दोष भव्यो सभय । रह संपते श्रय ॥ ॥ 


रपि परतन सोन प पूरौ अयन मय ॥ ध०॥५५॥ 
^>. ~~ * €~ _ (~ अ ~ ॥ २ १५९ 
दति श्री ११२५९ विरपिते भ्रधिराजे ९।९।१ ५९ कथा म 
जडतीक्षनी भरता ९५५ ॥ ३८ ॥ 


(१) ९. कू. ऋपा 1 


( २९) ९.१, कृ. को.- धाइ । (३) ९. कं, को.-कषखई्‌ 1 


॥ 


1 


अथ स[मवघ सम्यो रिष्यत । 


( न्त खीसवां ६५१ । ) 
भीमदव की इन्ा। 


िवित्त ॥ गुग्णर धर तालुकं । म्नैन जिन मौन नद्(नस ॥ 


नो५ न चै सौ" । कित्ति बर तैति ५१५९ ॥ 

लोमे समरथ । १।त नन अतर्‌ तसे ॥ 

प्रयौ९।ज {सीत । रौ तस "चतर वसौ ॥ 

निखि मत त्त्न बुभभवि ५९५ । कार्य तेन चतुर सय ॥ 
धर ख७ चग दुन्णन द्नट । शकन मडोति रन ॥ द° ॥ १॥ 


भीमदेव का दिल्खी पर अ।५५। करने की स॑ह करना । 


भ्रौ ॥ सभरिय राज शुव्यर नरेस । ९रौ जु ५।* दानह "सेस ॥ 


५ 


^ 


^ 


नद्‌ क्य जिय जास । भयिराज अकस रम्यौ इलास ्‌ 

चप जु ५५५ उर रपे डस । भन मध्य भौन इम भूमि गस ॥ 

द।२ गु ५({९ ९५ "१२ । चालुक्त चित्त इम “मिलन तय ॥ 
च० ॥ २ ॥ 

कुलटा धचसं जि मिसन हेत । इम पगन पेत चहु आन चेत ॥ 

जिम चद्‌ खुर [ग राद केत । कलमसिय चलिय उर भीम तेत ॥ 
ङ० ॥ ४॥ 

९।५ देव ।९। नरिद्‌ । भुष्थौ सु ९।६ सुक इद्‌ ॥ 

तनि कष्यौ त।५ हहौ इतत रस । भलदलत ५१५ ज्यों ज ५ नो< ॥ 
० ॥ ५ ॥ 

७।६ सन्न मर इक्त ठौर । चि २ वर नतौ दौर॥ 

परत (६ नर लेड गहू । इम २७ भूमि पल म्म ५६ ॥द०1६॥ 


( १) मो -अबर । (२)९ क्‌ को अरेष। (३ ) मो -कास्यद्‌ । 
(थ)ए्‌ रू कोपेत।, (९) ङ़को मल्म। (६)मोप्रत। 


४९ 


१९९० ५ पृथ्वासाजरास््रा । ~+ | 
{जिम करिव नास चर चिथ्त्‌ भूरि। तिम ५ल। अख चहुजान 0 
२५. त भौर जि५-१९ सुद। स] सभर्य भूनि दम कौ हसा | 
द° ॥ 9। 
| कमि ॥ नखि "९ चहं रिद्‌ 1 (नि ९ ५९॥ 
चौरा (तिम जयसि । रर घनर्सग दव धर्‌ ॥ 
धौल र स९१।न 1 वी९ सारोग नवनोल ॥ | 
ज्‌नागढ तच।९ । ५।९ सन्धौ प९८।न ॥ | 
मत सति स चाखुक्ते भर्‌ । ध 2९ सास्य वथि1 | 
ततोन वत समर घर । रदे संग चवर निरथं ॥ च०॥८॥ 
| । ] सोसौ ९५ जिता 1 केन। किल लभत ९ ॥ । 
षतं तरसि नसत । लौ दस ५०५ १५५१।य ॥ ० ॥ ९1 | 


९1५ शरदारों पम्‌ पहना मि चरका 4द< सवर्थ ऊना वारिप 


कनिर ॥ योसौ राव ९।निं ! वो लि १९५ > न] 

<५।५1 ८५।म न रिद्‌ । भी चौ रन यान ॥ 

चति ७९।९ अपि €<५ । भूम & (द्‌ ९न्‌ ९८्५ग ॥ 

१।्‌>।न ५९[स्‌ द । अपश््थौ =इवानस भप्मना ॥ 

ज चेत निति संसै न करि सच वेर कटौ निभम१ 

(२६८ नीश्ध ५।बं नन्‌ । सुंभर्‌ शपि सभ्मे स५५ ॥ € ॥ ६५ 
इद! ॥ सुषम [पड संभ नर । जुन जोग नद सम्भ ॥ 
दिम श्रौणम पाव सु त५। नैर बौर प्रति स्म ०] १६। 


भी, ।दव य, रोमि १७ वने २।२( । 
गमो ॥ च नो९ तरं सु 4९ प्र।९ 1 सगे ९।द चहु +न्‌ सी ४ 


स ९।वत्‌ ता अभौर्‌त कोन । कार्‌ २ भी कौ सोन (५ 
ॐ० ॥ १९ 


_. ~~ 








( १) ९. छ. को^तकेठि कुर्ता? । (२) ९. क्‌. को.ममगई । 
(८ ३ ) मो.-षिन्यौ । (४). कर. को.-नहि। 


५ ~ क... ` भ दा 


र (कि) (3 


< तार्दलवा समय ३] पृध्ीसाजरसो। १११९१ 


करे कोन गन॑गोति गोव्यः अका(९ । मनै नोन वेल्‌ सु १। ५न।९॥ 
गिन कोन १।९क ते ' तेज भोर । लर कोन प।पुक सो रुच सो ॥ 
च ॥ १३ ॥ 
मीनदेव की सेना का ६५९० हाना । 

१।य] ॥ फट पुडु पु९५। । ध।ये धरायित जि०।६ ॥ 

इम जुद्र सव पन।ज्यो मू नौ९ १६६ २८५५ ॥ छ्‌० ॥ १४ ॥ 
भीमद्‌व की नना की सजात ओर पेनिक 
ओजस्विता का द्र्य 1 

विश्रष्नरी ॥ ज्रं दल पह पग २५।९ ¦ हैगै वर भर लम्मिन ५।९॥ 
वने हय पय पप ५५।न । पद्‌ भ जर पच उडान ॥ ऊ ॥ १५॥ 
गज नग्नः "ज्यौ जसु नौर | दन दस जानि सभौ ॥ 
दिय दूर नूर पद पूर । सथ्या ५।५२ नूर ५९९ ॥ ० ॥ १६ ॥ 
पौ ५७ मग ५९६।२। धावै धर पग ५।८९ ५।२॥ 
नान्य काष्ट वधै ३।९। चदन प।र पिल जतु हरौ ॥ छ ० ॥ १७॥ 
जिन पग भू न डस को । विचर लर जन जम्‌ दोर्‌] 
५।६न पग धन जनु नट । ५७। नट्ट बटे गज "दह ॥ द° ॥ १८ ॥ 
मत चिन तिन सोह न च्छ्निः। धार्‌ अनौ कर्‌ वर ठेलिखज ॥ 
पष्य अद "नयत ९ । द्र तेज जिन ९५ सनूर्‌ ॥ छ०॥ १९॥ 
ननी मोह भयकार नैन । प्सो ५५९ स^ गेन ॥ | 
रत्ते ^< भमन रस रग । जोग जुगति मन चछृत जग ¢ 

छच० ॥ २० ॥ 

नेह न रेह न +।५। ग्र ड । वितत सद्‌ा ब्रह्य मन खेद॥ 

तेग ५।५ नन मड न अग । सुभ्भत सन मनो सुख गग ॥ द्‌ ॥२९१ | 

गह परे न्वेप गात गढ । >५ वारादइ मोथरसदट॥ 


८१) मो-नेन। (२) ९ र्‌ को प्रपार। (इ३}षएष़ को ूर। 
(४) घो गूढ) वृढ 1 (५) मो जुषत । ६६) मो सम। 


१९३२ पृथ्वीराजरासो । [ उन्नाशसषां , |* 


न, छग न स्तनित जम । धरं सद गोन दद गिर) ॑ | १ 
० ॥ २२। 

यो आतुर्‌ रपं ५५ ५०५ । ण्यो वुलेद।न छख मन सम्य ॥ 

द्सष्ट' दिसि दारण द्‌ न । ज्यों सुर्‌ नच्ल मदम चट 1६०) २९ | ५८ 

{तयद स4 वट ५ वंन । रोच सम ननो कापि संकं॥ 

ददिष्यत सेन नैन सुराई । ५।न धु (६९ १६।९ इुलाईं ॥ द०।२॥ 

अतसि २१९ परिमान । सेर" भटर तप तधि ज(न॥ 

वंन सोस। स(५५न +ड । देव ने ५ ५५ वयिर्‌ खंहे॥ द०।२ 

सम श्प तेवर परिनान। द(न < वर्‌ सुजान ॥ | । 

भेद्‌ € दूज २।ग नवारं । डंड < १।९ आन ॥ द" ॥ २६ | 

सौ जोम सम च नयौ । द ९४ ९मे जिन 'जंची ॥ | 

५५ ०६८, ५।त।स सुसंकं | अस = (ड वर मंडत कन ॥ ० ॥२५। 

| सर भीम क साम दा ५७ जर भेद स्वस्प अप 
से समिय त चुखाक्र पित भराय के जारा देना। 

९६। ॥ ९।५ द।* ९ भेद नार । निर्न दंड ₹ २।९॥ | 
्५।[९ इत चपरम नन १९ सथन अनर ॥ च० | २८ ॥ | 
र ५८।२ चसक वर ! भच ।२। ९ ॥ 
९ सिद ३१९ प्रसन । सच जच भुन वर्ज ॥ ० ॥ २९ ॥ 
'इनदि' सन्त तुखाद््‌ नरि । मेरसिय भौम रद्‌॥ | 
वभ ५ अंधो र्यौ" नतैः । तु+ ६ मो सुख नद्‌ ॥ द° ॥ २“ ¦ 

भिय क कहना मि इस काय ॥ विय न करनी न्वाहिए। | 

जपि सुमचौ मच त५। सुनि भोनग्‌ सुदेव ॥ | 

धरत १९ ५९ अप्मनौ । सेत न कोयं “द्धव ॥ ° ॥ ३९ ५ | 







(१). कृ. को -पाड्‌ । 
(२) पुकी। (६) मो.इनह। (४) पए. छ.क. ज्यौ । 
( ९ ) मो.बत 1 (६) ९.४. को.-न्यदे ! (७). क्‌. कोसेव । 


न ष ~ भु 


उ ताणीसवा समय ५] पृथ्यीराजरासो । ११३३ 


५ क न कष्य 
२।०५ अप्त करन कौ रता से गत मी५५ टना का 
२०१६।६१ ८९६९५ । 
५।८न ॥ भनौन धर्‌ धम्म केश्म १९१, वध्यो वधे ५।७१ ॥ 
२+म न॑य दधीच ५।६ १य।, निरा तय १।९न्‌ || 
केनाद्य भमुख ना(ज ९।५य्‌ वन, द५९४ मगे वर ॥ 
सा भूमौ नित तरनव ९५५ से ६।यय भूमय ॥छ०॥२२॥ 
पन भमिथी का स्यान कट्ना । 
नानित्त ¶ जा जौवन जग १।६ 1 ५६ अनौ रस्त ९यह॥ 
जोजां जौवन चस । विनोद्‌ रप भन ५५द्‌ ॥ 
जा जौनन नान्न । कपूर ५९न प्रमु तोका ॥ 
जा जीन ५।९म्‌ कपि सा भम्म सु २।प६॥ 
जिद काग जियन तप जप न९दि । ५५९ ०५ सौपहि नच ॥ 
तिदि जियन्‌ भयानि मडय नालं । तौ भूमिय लभ्ये सु भ्रस॥ 
द° ॥ ३३ ॥ 
९६।॥ सो जौकन इम पदनि करि | अच्छित सतौ समान ॥ 
नदित न्थ ९ । वौ लस्य नि ५।न॥ ० ॥ २४॥ 


मेखराय का स्न सज कर ०२्५।९] करना । 
सनत मत पिय न्नपि । सखि सेन पतु 
जनु न्ट! पह ७.न२९। द न ५९५१ "नमग ॥ द° ॥ ३५ ॥ 
सेना के जुडव का वणन 
ॐ{९स्‌ । ६।८। इल निखत्त ३५ । ००१।९। [स॑ “ऽवास। दं शासन ॥ 
दैवत देव षधि १९९नौ । हे दियत दिदू दल ननौ ॥ द ॥ २६॥ 


८१) मो प्ररसत। (२) मो काज। 
(१) मो प्तर। (४)९ रु कोपिमि 
(९) ९२ को ममग। (६) मोक्षाल। 


(८७) मे क्षाङाद। (८३९ को ल्णी। 


११३४ पृथ्वीयाजरासी । [ उन्ताक्लीसषां 


(४५ ॥ स्प चतुरगरय सनं । दय मयस बौ ५९ २व्‌॥ 

रूनोद्‌य %ग्‌ त । ज। ग~ ९९८ नौर्‌ ॥ ध०॥ २७ ॥ 
मीमद१्‌ # रिर ५ < का छाया हीना | 

उच्ध धन दिति ९।ज सि्‌ । विपत्‌ नौ रत पारनं ॥ 
यों स्न सेन( रन्न । धौः जोगि जुध।न ॥ ध० ॥ रेट ॥ 
[ [ ८ ¢“ * ^, कोप # ७६ ॐ, | भर | 
वगच कां उत कि मनी ¶दव मड नन दतं ह ५९ | 

प टोनहार को नहीं जानत॑। 

कद्ध भच नतय नति | विधि विधि स्ुविधिन जानत 


{ 


के भगे के जई । करे १दिनित भमान ॥ ६० ॥३६॥ ५ 
रना क श्रेणीव ७ड। दीना । 


[निच `अस्ति त।स %न । विधि प।स्‌.क संवर्त ॥ 
पुत्र बेर सोगिषसि को । १६९ भज रन तन ॥ द०॥ 9 | ॥ 


५८ संस ५ चौ ९{नत । ५ चौ पप भरर ॥ 
पच रस्मि पपौ भर्‌ । तो मध्य सु जित । धूण ॥ ४१ 


सना समह्‌ क तप तमन | 


इह! ॥ ससौ नसौ वास वरन | सेने भयानके भति ॥ 
तिन अग्न ६९ नहे | तिन अम ज्‌ पति ॥९०।।४२॥ 








=. € 
९ उषसा वणन |: 


५।धुयं ॥ गज पति चस्य जसद्‌ हसिय मग नग चन सुल्लियं ॥ 
षय हसन घटन घो९ ५५९ न (ग दर्म इसि ॥ 
त सन्म ५९न९ रदं ०९१९ ददि धरनर ध। ददो ॥ 
गषसनतं दत गि पत ५ यन घाम वासं सति । नदौ ॥छ ०॥४३। 
= 


( १) ए. छ. को.-देवत्त । (२) मो-अर्नति। ' 


7 गृ. = ९ स 2, 
1९७।९१०। ५९५ ७ | १८३।र।जरसए 1 ९६२५] 


गज वष्टत। ददद्‌ 'मनषुषन भद्‌ दूट धिन उभ्भर्‌ ॥ 
पग जरि मोरि ५२९ सुर जच दिधि सुर५ति ल्‌म्भर ॥ 
ननि पौरसन।ननि ढाल ६।लसन ननिय वरप सगौ ॥ 
भनु सिषस्‌ गिरि वर म जगन न॑ चमर्‌ कि र।जदौ॥ 
छ्‌° ॥ ४४ ॥ 
अघ धु धन चलत न्मन दुलत न्मन चसौ ॥ 
वे कोट च्रोरन अड मनत स५९ गिर रद सदौ ॥ 
द्ल ९५५ [य मेघ [य मनह्‌ सु९५॥ वसथ ॥ 
सुर «५ <) ५६ मभ भो भद यद तजि प्रज भन्जय ॥ द ॥ ४५॥ 
पर दस्र २५ रौर रौर सनिय सभरि र्नय ॥ 
| वर्‌ ५५ (जिय सिस्र सजय ग्वै भो९। असमय ॥ द° ॥ ४६ ॥ 
६९ अवसर मे ५य्य सामतो सहत प॒थ्वीराज का ८प।९ 
की त९५ ७।न। ओर केना के ९० % ९।५तां 
को ५ सेना की तरफ आम की आज्ञा देना। 
पनित ॥ ७९ वै निजयत | दोहं रतौ ५यिर्‌।ग॥ 
सोभे५९ यि लसौतत । सग <।५त सुर।ज ॥ 
पौचौ <व अतय | जान जदं घट भय ॥ 
२१९ बममरिय । भान भद्रौ पल ६।६६य ॥ 
७६५५ त। ८ २५०५।९ भर्‌ । १यय ९।न समद्र सम ॥ 
६पनं २८५ ‰५।६ संग । कास्‌ क्री निप्नौ सुनन ॥ ० ॥ ४७ ॥ 
नी प [१ -् भ; [8 
पुथ्न।राज के १७ जने पर न॑ सव सान्ता कामां चख 
जाना जिनमे मुजवरु के आश्रित दिल्खी ५९ था । 
"द! ॥ जिन कलन ट्स नयर्‌ | ते रष्प अयिराज। 
| रसित <। नि अभ्य ९८ 1 कलद न *इच्छन नाग ॥ छ० ॥ ४८ ॥ 


६ 
(८१) मो मनल। ६८२) मो-वदौ। 
(३) कृ को पागार। ८४)९ क्र को -इउत। 


^ 


1 


नम {११२५ 


त =, 42२९ ~ । 


सुनत भन।रह धोद दनि । सिय सपं प्रमान ॥ 

चदृत सोम चर यन । पिद नर्धिचिन भान ॥ ९० ॥ ४६॥ 
र्न नन घन सोमेल सुत । <+ तन पुरन ॥ | 
को विद्‌ भुन चरन ज्यौ" ९न॑त । स्थौ मस जानत जम [द्‌गप्रग 


उघी समय पूर्वर छा बदा रने % स्थि भीनदव का अजं 
प्र दना, जातमकार की उसकी तेवरी का पणन । 
कवितं ॥ नाग कसं सि म।९ } स।र सरत रन ९-नन॥ 


दै दुवा चाष । भोम मारथ सौ सन्मन ॥ 

सोसौ १९ बेर । वहुरि ६।८[८ख शच्च्यौ ॥ 

भरन पहंचिय * आव । लेष स" व) ९च्यौ ॥ 

वैरि °<ान द्‌।ग इष्टः € जप । ५८ अभ 6 स्थुद्‌ ॥ 
निगसंत नयन द्यि चयन | ननां भरत पुस कुद ॥४६० ॥ ५१। 


इधर कन्हु आर मेस्‌ ४, दाथ रौमेडवर ५ भीमदेव कं 


२।२९५९ ५ करने ¶ स्थि तस्यार हो । 
दसस युर्च कुसुभने । कुसु ५५ कुसुमेकह ॥ 
श्राद्‌ गु सपनो । दैव बन्थौ दति देकह॥ 
सभरि वै सभरिय। ९।ज सोनेतह कन्न ॥ 
५१९ दसि भधिराज। मयौ ७९ दसि नन ॥ 
य सिंह देव जे सिंह सु । यु अनमान पय ड परो ॥ 
इष्य अवरं अपरं सन्मम नद्य) यरिख॑ ११९ <भ्भर) ॥ 
६० ॥ ५२॥ 
ॐ ५, @« = ९५, १५ + च 
सर्वर क रना का तस्नार। चमन | 


सुधास ॥ सणि सन सोम्‌ अ५।९ | सुनि स= सेन ५न।९॥ 


साभ रहर १।९। सजि षट बौर जु।र ॥ ६० ॥ ५३॥ 


2 


(१). कृ. को.-आर। ( ९ ) मो.-कान्ह । 
(३) कू. क. मो.-डड | 


# 


~= । ता ५५4२ | प्रथ्व्राराजसाना। १९१३७ 


रघ्रा धरा धिय भार्‌ । ॥ 

पठि ९।६५ पार्क पान | धर धरय दिस सधान ॥ द्‌० ॥ ५४ ॥ 
सुनि अवन सभरि ९।ग । वर्‌ कंस्नि प्विगियत वाग ॥ 

तन 'चनिधि तर< तरंग । निधि ५ बौर नियम ॥ छ्‌० ॥ ५५ ॥ 
दल 2२५ सूर ५९१ । उर दत अरियन पग॥, 

छसनातं दसय ८।स । सधु साध नूत तमास ॥ इ्‌० ॥ ५६ ॥ 
छुटि अचग अष्यतु५।२्‌ । ५।६।९ ५।१ प्र।९॥ 

<[इ टत्त तह्य सन । ननां ९।५ सना( सेन |्‌० ॥ ५७ ॥ 


सेनिको का उह सं।मैश्वर की वीरता ओर कन्दराय 
का १र ५५न । 


कवित्त ॥ निविय ५। वद्य । अन।ग मरो कोकिस सुर ॥ 
भवर भड भ ५।९। पौ९ भोर दृ९तवर ॥ 
वर ५५० सम भ९ 1 नचि तो५।२ चि ५५ ॥ 
रन रत्तो लोमे । मौ २।२५ अनमनिय ] 
दल धरकि २९ =।६९ ९न । ६९ खर 4 य्िय ९५ ॥ 
नान्८। नरद्‌ ५यि९्‌(य विन । सुभर्‌ कना डय सरल ॥द्‌०॥४८ 


यद्ध॒ आरम्‌ होना । 
९द६। ॥ सन९ वीर मच्यो ५५२ । रन उतम सोमे ॥ 
दे ९१।द "दुन चयो । व्यै सु अक तरेस॥ च्‌० ॥ ५६॥ 
। कन्ह्‌ का ५।९५त ओर तदनसार सेनापति लका व्यालान्‌ । 


नवित ॥ जा दिनि जौव र्‌ जन्म । नेन्मा दिज्ञ जन ५२ ॥ 
९५५ ९५५ जय अग । लोभ ५।य। नन सुध ॥ 


# यद्यपि यह्‌ षाठ मे प्रतिमे ९३ छ्दका चतुग चहण कर्क दिया भा रै क्िःतुभन्य 
तनौ क का प्रतयो मेछ० ५३ क चतुथ चर्ण का “तनि चढ वीर्‌ सुङ्ञार"' पाठ दै । अत्वे 
“यहं पाठ मेद्‌ नही ह स्ता, अगि चल कर छल भग भी रे-इन से मालम होता है कि इते साथ 

का दमया चरण ठेलक की मूलके गयाहै 1 (२) मो विनयमु 1 (३) विधि । 


(४ >को छनर)प्‌ मर। (१)९ छ दुर्न। 
४५ 


+ 


११६८ पृथ्वीयाजरसा। | {, उन्तालासवा 


नालं वीर सशरद्धौ । नोह पजर -दरारद्रौ | 
१शुगति ++*५ सुगो न | १५।न अतर विन सुद्धौ 1 | 
अ[तन्यन अंब अवह जुगति । सुगति जीन सं अचर ॥ | 
पैनल सु ५५५ `पिचिय तनष्टं । कच न जो सुच ४०६" 
| । ॥ बौर 4 गन्विय विदुष | +न निर्दोष सदोष ॥ | 
तमस्यै -तंम९ सुनति । च््५ स सुनत अनोष ॥ ४० ॥ ६१॥। 
कन्हं वी जलौ की पद्री खुलना । 
ननित ॥ सजिय सनस सन्नाह । द्‌ जथु दमस प्य ॥ 
सुर स। इक देन । द्रु दस रषि ष्द्पषटिय ॥ 
दय ५टय्‌ नयन । भद्र दुद्‌भौ मया ॥ 
तेम ३५ भ समिय । मच अरौठ भया ॥ 
फलद < धार्‌ धर्‌ @्ट १९ । च पर शृष्धिय धर धिय । 
५५ सष्टि नट्ट भौराय द्‌ ] तस अभूत न-८( कास्य 1च गर्‌ 
दोना हिद सनाओं शो परस्पर जज सविता क वणन । 
इद( 1 कोस चपि ५९ चपि कष्य | ५९ घम्‌ निकत।न ॥ 
सुर भौर दिद सयग । बर की२। ९६ पान ॥ ४६० ॥ ६२॥ 
भनन्हरा १ यु का पराक्रम वन । 
न्‌ नासनं ॥ कसद्तय केखि स ८ {नियं । जु अनद्य न [दिय ९ विव | 
नचि चयो रलम इना च भर । भय नचि भयानक अत १९। 


६० ॥ ६४ ॥ 
ग्हभनत ९ दतन अत शस । जस विरस ५स्यत्‌ मय परौ ॥ 
{ड घु य॑य ।द््‌जनं। गरु स[-य ` जग्म जुगदि ५न। गर 





9 ०१ [र व्‌ [2 1 {भ्र । 
(१) छ. को.-मुकाति) ए-सुकति । (२) छ. को.-छवी। (३) ९५ 
कैर्‌, क. को.नर निर षो दोष, ( ४) ए.-षुषद्धिय, मो. को.ल्पध्ि ॥ 
८९) मातन रसमे। (६ ) मो -सस्नि। 
न्द दछंद को 


> श "~ ~ ^~ (द ¢ भ 1 

“कतो?” प्रति मे मधुराकल करके किला है ओर “मो प्रतिम भ्रमरवल वि | 
(4 भ, ८ = ९ इ क ५ क. के | 
क्षि दै ५स्तु ्रमरावला छंद यह हे नदीं ्रमरावली अथवा नक्लिनीं छन्द ५ प्तगन का हीता६५| 


इष छद मे केवर चारी सगन ह । 


~ 


1 1८) "म श ~ 
"इन्त समय १९ | पृरथ्यीराजगासा । ११३६ 


चनि +<ोरन्च उक्ष नित्त(न घुर्‌ । जस्‌ नौर्‌ ज५।यत नौ उर्‌ ॥ 
३। घन वरल अतियो नरपौ] नचि जुन पपम्‌ (= दथ 1 


। ० ॥ ६& ॥ 
॥ धमिन तिर्‌ नार्‌ ९७।९ भर। वहव्यौ नन पमस्‌ श्राय परै ॥ 
० ॥ ६७ ॥ 


! कावित [ कर्‌ ५९ जि + पस । डेल १८ सम ठिलदि ॥ 
षक धुकीत धर १६ । १ दरक वसन ५त्य (सक्द्दि ॥ 
४ पध उठत । टक्त अतन अ(सकमेदि॥ 
शक &थ पग ९९ । टिक्ि पग'पग निन भभभा ॥ 
०९१९ तं इक धर भौन जनु । रन <न ष्डिनिन नयौ] 
धन धार्‌ चुनि घट भुक्षि धर । दम सु गु रनर "भि-दी॥ 
द° ॥ ई ॥ 
॥ न्ह ९।५ का कोप । 
र वित्न दति विन दत । सुभर सौसन ५" किन्निय ॥ 
छ्य किन्ति विन नर्न सन भौन करि सि=५॥ 
सुद्धा निन निष्य कासं | नास वर्‌ निनरिनि प्य ॥ 


/ पल ४।६९५ ५२ पूर्‌ । द्र ="९। भय मिन्थिय ॥ 
सीन चकित भून्मे अचल | तचल तसन्‌ सद्‌ कभे{९५ ॥ 
॥ मदन गध भह्यं स्टुस्वि (ननो व।यरन्हं १रय॥छ० ॥ ईर ॥ 
॥९द। ॥ सपद † ५९।यिय ९५६ । ६ दाढा न गन ॥ 
( "सो सभरि सीमे वर । सो कोन, परिचान ॥ द° ॥ ७० ॥ 
॥ 
(११९४ कोर (२) मे )गि॥। 
॥ मो इक्क वन भग्गल मिलहि । 
 (३)९दछ्‌कौो षग) (८४) मोग! (९)९ छ को तरफत। 
(९)पक्कोग्री} (७) ष्क कोख्न्यौ। (८)ए्‌ पुषा, ह धृदवा 1 
~ (८९) मौ इरत । (१०) चर का आधघारिय। 


(११) पङ्‌ कोते मीसिसेमिमवर। 


; | पृथ्वीराजरासो । [ उन्नाभ | 


५ = अ, ९. ~ {न भ 
उपनी शना क 1ङतेर वितर दय कर भाम दका | 
रो९। ?1 आकर स्व ९ करना । 

ननित .॥ मथ्य २५ मध्यत । मध्व भम्न्‌ तन मोचन | 

सिश्च सघ अनु(घ । इद्ध चय =(मति सो चन ॥ 

प्पु्च {५०। विन वंध । वख सु बंभ्यो भोभद्‌ ॥ 

९1९ सनात 1९ । सुप्म सन्म तमद्‌ ॥ 

वंभनिय निन सच्ची सयन 1 * नय तरस रसौ स^ति॥ 









सोमेख ९ सोमेस सो । ५।र स नौ ४ ॥ द" ॥ ५१। 
वन्ह ओर सीम 4 का परस्पर चीर भुर हना। 


| <लानस ॥ रसं कौ९ मस, सरे सोद तस । धुरे। ४२ मत्त, रन रोस ५१ 
| ` द्रं" ॥ ५२॥ 

नँ नाल १दत,९६ ९५ रंत । र ५ से पत, भमान विका । 

त ॥ ७३ ॥ 

धगमे "निस, ७३ १ भुसौ । असं मस्त कतौ \, रूपौ धार पै 

ट" ॥ 9४ ॥ 
< इर र रणौ | 
द्र" 1 ५५। ॥ 
तजे मोच व, मिले दस दसं । गर अत ममौ भन | 
५१ ॥ 9 ॥ 


उभा ं।य नाती, उॐ€।९त धती | म ्। अम} २ 








„ 4, "^ [ > प [ कि 
कवि कमे < ५ । 
कविमे ॥ चयन धाय (4५।द्‌ | क नव्यौ कौ मरन अदेश्य 
रनोर्‌ त५।५ । धौ मारश्च स गु ॥ 
नोन ३त तजि गयौ । कोन &न्यौ वते जितौ 1 
{स्‌ आना [विन ककं | कोन +य रस विततौ ॥ ५ 
(१) मो-प.५। (२) रए कछ. को.-पुत्रि। + 
ॐ मो.-““नयन तरतं तेरवी पगाति" । (३) मो-सोम। (४ ५९ स 
। नुमो. “भुन्यो कौम आहि" | 


9 


उ तानीसवा समय १३] पृथ्वीराजरासो 1 ११४१ 


छह धरौ श्रोन अप्चर उदयौ । धार +र रुधि धार ५स॥ 
सयुर ५५ धइ स जुत ] ! घसि नसि नौ९ तसि वलि ॥ र्‌ ॥ ७७॥ 
५५६ स्थर की उपमा १५न | 
सिह्ि रच विथ्युसियि। दुध्थि पर सुध्थि अद्य ॥ 
आन स्षसिख वदि पिय | नरन नन ककन जु ॥ 
नासन तिर्‌ नि भुरि] नयन जसि ताल सु तीतिव॥ 
जय २५०२ कर नौन । कच्छं पुष्धरि पग १।तिय॥ 
पोन्तै चरत त१।स कच । अनुस पग नारि दिग ४२॥ 
सोमेस खर चष्ञ्ान रन 1 भीम भय।नन जुद्ध करि ॥ द०॥७८॥ 
९६। ॥ हय गय शुच अर्च परि । वहत सार अस९।२ ॥ 
२(नो गदु तकौ 4 आनि संपतसौ ५।२ ॥ कछ ॥ ७€ ॥ 
"६९4 का भान ६4 कं हाथा का मार 1९ । 
नानि ॥ सोने अरि सर 1 ०८।६६ दीने "वरि १।न\॥ 
नसं क्रूर भनि ग्रीव ] गभस भ, "तर्‌ १।न््‌ ॥ 
वे ८९।५ ०1९९ ५न्‌।न | द्रतन इर्‌ दिय ॥ 
इन ५५५ ७ पर 1 ५।९ कट बर वद्य ॥ 
च्ि६५।त च।त मत्तौ नास ।असुर्‌ चन नसौ व्मदन॥ 
कट छु<प नित्तिय सुभट । सु कविचद्‌ *किसौ वादन ॥कणू८०॥ 
दनां संनाओं मे परस्पर घोर 4५ । 
स्गनौ ॥ वजे मौर नौर सु स।९ धनकः | ५८। शुति वत्ते सु वीर रनष ॥ 
गजे १९ वद्‌ "#९नाल सद । ५। द २९९ वहे २।।९ दद ॥द्‌०॥८१॥ 
नच जग रग ततथ्य तथग। खप रक चित्त मन स्र पगम॥ 
बढे बका वेव; ससन ६९।१॥ । ०१ २५ जुट ५५५५ ५९।न |द्‌०।८२॥ 
(११९ कृकोव्रलि। (२) एकर फो कर । 
श्ण रु फो मनो जोग जगति को। (८३)९ ङ्‌ को-दीनैी। 
(८४) $5 कोर । (५)मोतर। ( ६ )ए पहन। 


(७) मो कीगति। (८>एर्कोनग। 
(*१)षक्‌ कफो-च्छै। 








१९४२ पृथ्चीमजसाम्नो । [ उन्ताक्लानम। 





नयत चंडं रनद नेरौ | भया भोर दोन्‌ श्रते ? नेय | | रथ 
धर ध(९ दौर ठंटोर्‌ स छख 1 चन। चतर प्ररं क १ ८।९। 
० ॥ ८र्‌। | 
जामरास यद्व जर उस्।कै ९।स्युल (र कमं ५ कर्ती) | 
दयन क नतव।र हयाय ९{ उपना वणन । | ५ 


| ॥ ५५९ समुद्‌ भौ्ग 1 मध्य °डवानस्स ९।> ॥ 
1 इ न च। सुक । रोस यु १ ९।ज ॥ 
द्य दस्म गदु जम | कख अ तौ नतोर्‌ कुष्नो | 
त्‌। नुप्र ५५२ 1 (र < कर सुप्प ॥ 
निरये वि उमद्िष नलनड नसं | दस्य चथ चवद्‌त ६अ॥ | 
-4५ काम ज। इवा गद्‌ गर । नदर्‌ रूप पिष्पति दृव} ° । ८४१. 
२७।तस॥ ॥ जदू जाम जोध, धमार संतोधं । भर्‌ भ॥५ मऽ रप्र रोस ९41 
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| 1 
141 
॥ 
1 
] 
1 








० ] [41 ॥ 
नार केस कवते, पुते स पन्ते 1 करर ९।२, मन। रवार ॥ 
० ॥ € \ 
{ २९. + | 
५ योद थक, नै ५९ दक । घस] धीर धून पिर जर ५ 
० ॥ ८७ ॥ | 
विन। दत दतो, ९ ऋ.शवतो । ५९ @८ न।र, गर रतत ध्‌ा१। 
| र &० ॥ ८८ ॥ । 
| ५९ *<।९ (र्‌, मयान निन [२ । इयं ।द्‌ श्वी पिर पेत कवं । [ 
० ॥८्६॥ | 
<अ ९५५ सम्भ", डश =।ति {डिग्री । ५२ सोर ५९ निने तिद 
| &० 1 € ० ॥ 
वहै शरोन ६।९, द्र रिषन तार्‌ ।  „... ५०।९ । | 


प, दोन वीरो की "दान्ध १७ ९ उपना वणन । 


( १)१्‌. च्छ. को.-मर । (म ) मा.-तस | ( २ ) ए. छ. की वख ८ ॥ 
(४) एु छ. को.-तम६। (९) मोमार। (६ ) ए.-किरन, छर. को मो. 


॥ 


` उ-ताल्सधा क्वमय १५ } षएम्वीरपजसासो । ११४३ 


; ५।।। ॥ यो ल रन €९ । ज्यों नत पम रोच ९य।५ ॥ 
। ५९अ धर पुर षु दे । तद ५।५ ५० अ ५।५ ॥ ० ॥ ९२ ॥ 
| ); त [प ~^ 
६ वीरो का ५८ देख कर देवत का पिरिमित 
॥ नप [4 
| ६।। ओर पुष्प ट्ट कना । 
&द। ॥ श्रमर धर पन्नग अचु९। पिपि स र्त नेन ॥ 
सुन ललथम पि कन । सुननसष्टष्टिय नैन ॥ ठ्‌० ॥ ९३ ॥ 
सपन ५।६ ५५० ५८ ¡ पिल कि पन्नगं मके ॥ 
विस भोर ७१६ सवस । *लति नदौ ज्‌ "जगच 1 छ्‌ ॥ ४ ॥ 
, स।५इवर जी के वाम स्तनाध्यक्ष वमद का पराम वन | 
1 केकिश ॥ चन अ्रगनजि सग । वलय वसिभद्र विर्चि रन॥ 
; तत १५९ गज २१। पत गज भप करन गन ॥ 
; सेत दयन गज "द । घट ५५९ घय) ॥ 
नप्मर्‌ ५५५९ जौन 1 ९।२ द्द्‌र दल रोर ॥ 
गज गाज वाजि नौल।न युनि । अति उभ्भर दल जोर वर ॥ 
वजि <।५ रागसिधूस धुनि । कारन सु उयसं ` पत्थसघर्‌ ॥०।९५॥ 
भीन दव कीस्नाका भी मावस की रात्रिक 
समान < क अर वना । 


ॐ ~ 


१, 


९६्। ॥ ५।१९ नावत्‌ निति भुनिय | सजि सदरम ५।६॥ 
# पिभिर घेत घन ५।४ मिस ] जनिना लग्नौ लाद ॥ च्‌० ॥ ९& ॥ 


सोम २५९ जी की तरफ़ के वहु से १५ हे वार का मारा जाना 


॥ 
॥ 


(१) मो-मनयरेम। (२) मे द्र्टि। 
(३) मो पक्ति, (८४) एतत) (५) मो पथ्य | 

{ ॐ कछयाह्य कषत्ियो की एक जाति विशेष को कत ह । वर्तमान लैषुर राज्य उती वशम ।कतिने 
# इत कञ्वाहा शब्दके द्यि भराय कूरभ शब्द मरपोग किया है नो कि कूम्म (कच्डय, कलया) श्द 
` का जप्नप्त ह । 
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४३. छथ्वारयाजसस्तो । ॥ उन्नालास्,। , ॥ 
६ 
सुजन ॥ निस सेन र नार वो९।२्‌ 1 ददे नान कान नरि १९५ | 
८ कतियं ५।त नि९य।त बोर 1 पि रुूड ड तन तण्ड "न , 
ध० ॥ ९७॥ | 
जड ९" सुडं भदुड निन र्‌ । मनो क स चट अहि १९९२ 
12 ८५ दूना १९५५ भरद (२ । ननो &९ सोसं पस चंट्‌ ०।१\॥ 

० ॥ ट ॥ 

३ दोरयं मोर अपेन नानं स९ पजर पथ्य पंडेव जानं ॥ 

{विस तस सेल भरन भयंतो । कर घ।न ५। नो यन व्रटकती। | 





। | 
* ~ न ॐ न 6 ड + | 
रजं २५ ९ सुर्‌ अनुप | <न जन तास्त ५।स भूप ॥ ६ 1 
{जन नास्य वच ५९ ५५। धार । तिनं ग्षसियं पर अरि सस ५ 
€&० ॥ १० ० | 
(जत नजवाच' जत ५५ ४।ते। तिनं ठिसिय भार म९ मौ९५५| 
धरं ुकियं ५।९ रभव । सुभे ९९५ स्५। मनो लत +4॥ 
ध० ॥ ६०१॥ 
मीमदय की दना कन चसे जर र सोमेश्वर भन धर सा| 
दूह! ॥ दस्थि पर्य १।१ द्स। र्त अदुद्धिय ५६।९॥ 
गोर गद "जौ अनौ । सोमे अरि >।९॥ ०॥१०२॥ | 
०९] समय चहुजान जीरो का जीवन कणे जसा ड्‌ क 
८ करना । 
मया) च~न ९ ९५५९ । १4 गृर श्र तरं चूर ॥ 
उ नजर कर । उ ५९ग म) सशर ॥ ७० ॥ १०२ ॥ 
क से (~ अ र 
तपनिहवर जोर भीमद्‌च क परस्पर शाम्हना हानी । 


५।८० 1 पिन्ययं सोने गु-+र धनी, चकं दु निद्रा १२ ॥ 
जरधिय्‌ +{ज।ख नोपित वसस) इ ।स्‌। हस नेनयं ॥ 







(५). कु. को.-सार। (२) मो.-तीरः। 


॥ 


| 
| 


ड ताला सवा ८५५ १७ ] पृथ्वीराजंरानो। | _ १९५५ 


जो वड १९१।न कसित दलं, अग्मन ५[५।तय ॥ 
ओरौ बौर चुन तानति बल, १।स्‌ क्क सम।५५॥ छ्‌० ॥ १०४ ॥ 


.मीमदेव ओर सोमेश्वर दोनो की सेनाओ का परस्पर ५« करना। 
. सुगमो ॥ बढ नान चुन प। सुक पेत] ५+द। ५ निघा गुर्‌ सुक्र 9१॥ 


धने योर्‌ नौतन चख १६।९ | उदे जनि ५।६।द्‌ वषा १५६।९॥ 
द्‌०॥१०५॥ 

वजौ भेर ५१९ नमापौरि नाद्‌ । तडक्त त चिर क९ननाल ५।९ ॥ 

दुदी चान गनौ उड़ौ गेन जग्मी 1 २५६।दन नौ९ चष >ि‰ भम्नी॥ 
द° ॥ १०६ ॥ 

स८।६ सिभू सुर दषं वीर । नय ११८ संभार वेताल श्रीर्‌ ॥ 

नच लत्य नोस।न र।९ह्‌ २।१्‌ । चढी व्यो५ निश।न अपचरि ५६।३॥ 
० ॥ १०७॥ 

जके ज ५यन॑ नो तिर ह।रौ । भसेक।लय ८।९। १५५।स मित ॥ 

दुव दिननास् दुव धनय।रौ । दुव छाल ठिषास्य नस नर्तौ ॥ 
ङ्‌” ॥ १०८ ॥ 

द "तवस ६।९ दुव ९द्‌ चान दुजद्ुनि ५५।९ ठिदू द।न॥ 

< खर पूत दअ ८५ ५।९ | दअ द्‌द्‌ ९।९ १८७ वगा ॥ 
द ॥ १०८ ॥ 

६.८) मेख मदर्‌ ५।न । ९५ दकि ६१।९ बहूव ९।न॥ 

दुव चन <५।दौ जसं तदसान | दुच् नसत भुन्ानय तेज भमन्‌ ॥ 
० ॥ ११० ॥ 

रषौ पचरी लोहं ङंडं ७९।त । अश्सौय ३९। अचत नरपरौ ॥ 

“सर्‌ जल भ।८ भिदै जन॑ जीत । चयं दौर उ गरज्ने करौन ॥ 


० ॥ १११ ॥ 
(१) मो पहरि। (२)ष्‌ फर फो पहावीर देव । 
(३)कोषत्री)प क को-कत्री। ( ४ ) एतन्न, छ को -तल्य। 
(९) को अष, ए र -मध्य'। (६)९ ष को-रत। 


४६ 


११७६ पुथ्छाराजसासा 1 उन्तासस्ष्म 
भ 
तर च भसं धर्गं अभत । गदे जत गिद्ध ग्नं भमते। 
७पर चैदं ०।९ अपारं ७तंगं । सुरं दष्ट बंधून्‌ पूजं -जतगं ॥ 
४० ॥११२॥ | 
धटे मभक ससश नरं केना वाख | सरे जंग इश्५' विन केक च| ` 
जड इु्मती ष्म चर्‌ वरात | ननो चद्‌ श दधौ पुज धतै। | 
° ॥ ११२॥ 
किते ५।इ्‌ अद्याद्‌ ५४८ धूर सदर । तिनं जर सन कै वधधू। 
किते सोद धथ ९ भनि धसे तिनं वास गेनद कैढम धुै। 
द° ॥ ११४॥ , 
{जते अय अगं भरे दू "्य।र। तिनं उप्यजै शुक्ति के भूम भा 
वे क[<4 व५।ग जि ननि तेन | पसे काप्मि पच्छ मरन गतेन 
द° ॥ ११५॥ {| 


कावि ॥ हासा नित्यौ । सार मसौ शतेसाहस ॥ 
जुर्मि[न जय जय जहि" । ५स्त्‌, पथिन। नोसाहस ॥ 
९ ५९त दुर्‌ घर्नि | उत्‌ मगसिदि त।रहि। 
व्‌ शरत घग्गा । नौर्‌ ङंकिनि उद्धा. ॥ 
दि नचि नहत सरन्‌ <न । लद ज।द्ं जय सुर करयं ॥ 
चह्ान षर सोमस रन । पड ७ तन शारि ५ 1६०।११६ | 


| छप्ना ररम नि१५ जान कर सोमेदृषर नग अपुखित वत 
९ 4७ करना आर्‌ उरक नारा जीना । 


षय मय नर्‌ ५९ परिय | भिरिय भारय सन ॥ 
सोभेकतर चयौ । रन निहतै जनमान ॥ 
९तर१ सन 1 जं स।९ह उगग।९॥ 
दकि (र थविस।९। सन्नि गान स।२ मसु ९।९ ॥ 
वदेत कना अनमत हु! जदि दसत दसन निलदि॥ | 
गन वुष्ट रधिर् पलं इड सन । कै कध उ{टरन भिलर्हि + 

- = 





म "क ( > -पप्री। 
(१)९. ज. को.-मृर्तमं | (२) मो.-तने। (३ ) ए.-कऋष्षि { (४ ) मा ष 


॥ # म 
उन्ताल्यीश्वा समय १६ ] पृथ्यीरमद।सी। ११४७ 


` लभन्वर के साथ मारे ५९ हाथी घोडे पदाती ५५ ९।१५५ 
सामतो की संखा कथन । 
५13 नपि सोभ 1 ५६५ बर्‌ इक्क ५५।न्‌ ॥ 
भतिन नय कदि पचात | नौर्‌ मारय मरि ५।न॥ 
तीन नीत पट परे । ५-यौ तोमेस९ पेत ॥ 
मिदि सिचि ३।ख । तन वध्यौ सिर नेत॥ 
लम्भ सु सुगति अदसुत जुगति। ९९ दकि दसह भिल्यौ ॥ 
सोमेस कती सोमे< गति । पच तत्त ५५ मिल्यौ ॥ छ्‌० ॥ ११८ ॥ 
सोमेश्वर का मरना ओर भीय का धायस 
~ होर मछित होना । 
। ९६। ॥ जुति पन्यौ सोमेस धर । ोला पुन राय ] 
दुदर न भरि भर परे 1 कज। वत्त पग ५।९॥ ठ्‌° ॥ ११९ ॥ 
नर भृत्य तप रिष्पिके) ज्यो फिरि रदे सक ॥ 
चतु नन सित भई । नर २।९५ अनुखमः ॥ छ० ॥ १२० ॥ 
| सोभन्वर को (फ <६ज ही मिरी । 
८ ।५। ॥ जा भ्सुकति जाद्‌ । (स =! सम्प चर ॥ 
सा भुक्त सोभ । इक्र छिने लम्मिय राजा ॥ इ° ॥ १२१ ॥ 
शनो ५९१ २९५ | तसय कर्‌ नध चच्थव ॥ 
। जै जै जगन्‌ । है हे नभ्भ सद सुर ५।५॥ ० ॥ १२२॥ 
पृथ्वीर।म का सानन्वर की ५८ सुन कर भूमि २२५ धार 
करना ओर षोडसी आदि मृष्धुकम्मे करना ! 
कानि ॥ शुन्धी रोज ५यिर।ज ] भूमि तिस्मा चवधारिय ॥ 
तात कग तिन विड | दान षोड निच(रिय॥ 
1 भद मद सदयौ । ९।अ मति रन्न ५०५९ ॥ 


741 
५५ 


11 ( १ )मो -त्तिनि मध्य सु पचात । (८२) ९ छ्‌ को मुक्तिः मुक्ति । 


६ ध प्रथ्वौसजयसा । | उ , 


चादस दिन ४५थिरर्ज । भम सन्ध) लयैर्‌ ॥ 
निन मोग भोज इक टंक कारि । सुष्टय दमन दिय रज ञ९। 
दिनी ग्‌ तोड देहे न कोर | ६तौ न जनमत न ।द्‌०॥ रा 
पथ्वाराज फ भाः र स्वणा{द्‌ दान करना आर्‌ पण 
परना [फ जन्‌ तक भारासोच्‌ का -। नर दभा 
र ५] नाच «{ घ्या श्वाऊ्णा | 
५& सदस दिय धेन । | +तव भश विधि धारिय॥ 
टेम जग पु २न | तोर ६।दस द५+६।२य ॥ 
जुगति जुगति विधि न(न। दनि षोड्स १९।।९॥ | 
।त १९ संभहन । सेन प्रयिर्‌।ज निनारं॥ 
टत शुक्कि ५।य्‌ बंधन तिय । सुरत नौर्‌ सौनौ विषम ॥ 
चाखचः भोम ९ ¶के। कटौ १।त उद्‌२द सु१५॥ ५० ।१२। 
अरिख ॥ भिम ०१।दि तदि जौनन अनमान । सम्यरौ नं तातं बर्हं ि१५॥ 
जिद दि रम तेत नेन । वन्यौ सु तोसु ७२ ७नड गेन ॥ द ॥६२५] 
पथ्वीराज ११ भोराराय पर ५ करने. कणे ६०५। 
भरना परन्पु मानिनां क पृथ्वीराज कने जज॑भर 
को गदी पर चलाने च्ल मन दना । 
९६। ॥ सजन सन्‌ १।द -4+प५तति । बेर तात ५यिर।ज ॥ 
५१८ भु बृठेन मतो । ५५५ सु गु कं।ज ॥ ६० ॥ १२६ । 
पृथ्वीराजं का राज्नाभि११ । 
ननित ॥ बोस विप्र प्रिराज | तत्ते ९१) अवि ऋ।[९य ॥ 
२।जक्रम सव ज्‌।न । ४९१ नाह तन ५।रय॥ 


गय जाप मति जोम | 9१५ वधम वलं ५+चम॥ 
दमित भसु जनु ग्रह । पाप भंजन जन सजन ॥ 


भः मो.-^तच्‌ प्रथिरान स्ुधारियः पाठ ३ । 
८१) मो-पुष्ष । (२) मोऽ्िम्म ) --- 





# ल ~ भ~ दुन 
„ उ नालासवा ९१॥ परू । !जराक्ता। १४६ 


जोमिद्‌ जोम दुखी नदौ । नाल चिद्त जानै सुमति ॥ 
ग ९।६गति श्र समहं ५९१ । सविधि ₹.( मड सुभति॥ द° ॥ १२७॥ 
दू ॥ ९ग निभ्र नोसे सुरत । जजन सुगन्य पनिच्‌ ¶ 
+ तच च)५. धुमः नद | करम ५।९न वर ५२ ॥ छ्‌० ॥ १२८ ॥ 


; पुर्।राज का दश्वार्‌ म तल्ना अर चमभाका 
वर्तयन्‌ ५८ %९ तिरक करना । 


पती ॥ चरस विभ दरनार्‌ ५।९ । साधत जोग नति सिद्ध सार ॥ 
सतक "दूति पअथनौत्‌ जीय 1 सुय जमति सेवे तिनि "देन भोग॥ 
च्‌ द° ॥ १२९ ॥ 
९) नपर "साधन अनेन | तिन भसन दोऽ तन मदि देव ॥ 
द१६ नि इन विधि भक्ष्‌ । जानत बुद्धि ततौ प्रचार ॥ 
४ द° ॥ १२० ॥ 
सदिं मगन मड नदि निकाल फद्‌ | दिप्पत देह ्रानद्‌ कद्‌ ॥ 
।  अनिरन इद्र ९(जिद्‌ भोग | अप्प सु नुति अर सुति भोग ॥ 
॥ द° ॥ १३१॥ 
‡ धर ४९[न मिन द द्‌।न ९।ग | सोनन भूमि मडी विराज ॥ 
पद्‌ स६५ सदस वर २५ इक । अप्य सुद्‌।न +न विसिक् ॥ 
ऋ० ॥ १२२ ॥ 
धजो °मपि ५(५९।ग किन्न 1 बर्‌ नौर घौर साधत भिन्न ॥ 
द° ॥ १२२ ॥ 


पुथ्वीराग का > को दान दना अर दरवार 
म ८५ *।न होना । 


ई६। ] विनिष दान्‌ परिनिने करि । निगननोध सुभ यान॥ 
सिय दिप्। ग! भर सुत 1 नार्‌ जनिपेके ष्टषान ॥ छं ॥ १३४ ॥ 





(१) र -पावयन । (२) एकको चार। 
^ (३)९ क़ को-स्त। (४) कृ एतेन (५)को मो यनन। 
(६) षङृकेो जेिदर। (७) मो मति। 





| क{य्‌ 


| 
| 


9090. - ~ - त स 


९११ 


पृथ्वांराजरसौ 1 ` ` { उम्तीलास्तवी ८ 


खन९।वेसी ॥ नव वीर्‌ 4 ९२ दौ९्‌ न धौ 1 चम९नसि शदसुचद्स्थी ` 1] 


(तधि बुद्धिय विप्र समान धर्‌ । भति जानत्‌ तत्त .शुनपि भूर। 
| ४५० ॥ १२६ 
गुर जानन गो निघ त सुरः ननु निब सु विवर रभ डर्‌॥ 
{चि दिस्निय रमति रम नतो । ~ , . ॥ दण} १३६) 
नय स्यान सपौ गुन मोर धर्‌ । कानिचंद्‌ सु व्रलन कित्ति १९। 
तम॑नते तम तेज किरंन ›रजं । तिन २५५१ चद्‌ ऋ सज | 
ध्‌० ॥ १३७॥ क| 
९ सतं वुं १९५ ५ स ] {तिन्‌ कै उ९ नीम केनेन्न स॥ 
चरम = वो चज भर निरि । पुटि वार प्रहुपत धार धर। 
६० ॥ १२८॥ 
स 6 | नलु त।९न तेग ससी ५२।९॥ 
धसर धिति नति अस९।द्‌ जसं । गरक यदु भुषिय मुपि १ 
० ॥ १२९॥ ¡घ 
१९ य।९ अदं ९ जीन रतौ । भन८ो जच जोति सु ते नी 
॥ ० ॥ १६०} ॥ 


दनीर त रन लापो साहे १९ ह पथ्वीराज | , , 
की शाभा १५ । । 


॥ प्रमद राज दर जोति। रग ननौ रस ५।वदि ॥ 

५।८ वेटि राज } सन्म सत स भावर्दि॥ 

द्य तदस रि ई । सभ्म सेचन कसम ॥ 

ननो मान मे मान भग क्लं ° किस्त ९।९)९ ॥ 

दप्िये वासं १।नत सरन } संपत्‌ रस ञषघूट ९1. *ति ॥ 

धसर सेद्‌ सेद्‌ ९१1 ५ भलाति सचत ०९२ति ॥०॥१ 
१.1 


१६। 


( \ ) ०.-नर्‌) 
(४) ण. छ. को.गति। 
( ० ) मेा.-मुगनि) 


(२). को.-क्रिरति। (६)एद 1 
(९) मोर । (६)१ क्र, वोप 


उ ¶लासया समव २३ ५४-।रजरासो । १९५१ 


सुगम ॥ करम सुचगो द्रपनौति १।२। इक भोल अभोललोलत 
| गरे प्प भला वित्त।साति धरे | नयना सुषौ कठ नासयद सार॥ 
। ० ॥ १४२ ॥ 

ह! ॥ वित ति ति ९५।९१ विधि । ५ जं जं ५यि९।ग ॥ 

| मनो इदु च९५९ ¶दन । उद्‌ ९ मतु ५।ग ॥ ० ॥ १४२॥ 

। सो सपते तिन नदय । जह त।नत =६द९॥ 

॥ ह्व्िन अचल गटशुरि। ननो इद्रमनो इद्र ॥ छण ॥ १४४ ॥ 
|पुजगौ ॥ ५ इ व्ल [८ वधौ ५न।र। भन्‌) १।*१। =।५ कौ वुद्धि १।२॥ 
1 दुह्ूरग र्नौसु रनौति साधौ । मनोँ जौव गुर राह सकत वाधौ 


1 छ्‌ ॥ १४५ ॥ 
॥ सदौ सत्‌ त अकर्‌ निर] ननो मेनिन। रम चापे चरपारे ॥ 
रा वर्‌ यि असमन अभिमन्‌ जानै! बने कोनर्नतता वुद्धि दाने॥ 
छ० ॥ १४६ ॥ 


(हा ॥ रौञ^न(नो लसि द । सव स।भतन्‌ सथ्य ॥ 

प्र जसजा दध्न ५५ के! भौ न।निनिति स५४्५ ॥छ्‌०॥१४७॥ 

॥ = ॥ उभ ९।५ बर ९९ । ५५५ सत पट दून ॥ 

॥ ता ५५५न ५[५९।ग । चौ अग्गा स॑स्छं ५५।५ ॥ द° ॥ १४८ ॥ 
च्छनी से गठबन्धन हो कर पृश्वाराज का कुखाचर सवन्धी 

पूजन विधान करना । 
[गनौ ॥ मई कनन १५ तनित ९।ज। द्वि कन्द चड़ अन हथ्यी ९।य॥ 
उभे <न ९।ज५ जोनिदु नित्त 1 ननो देवता जौन के जन्य जतत ॥ 

8 ० ॥ १४८ ॥ 

#।(५।२।ज का राज गद्दी पर १५ना। ५दठे कन्ह॒ का ओर 

॥ [तस्य ५1७ नेग्नाचु सार अन्य ₹।न सान्ता का टकर करन्‌ । 

“छा ॥ भयम तिखन सि९ नन्द्‌ विय | दत्य निडर रटैर ॥ 

{8 इन ५“५ह सुभ सत नारि 1 १।५९ सुम्भर चौर ॥ छ° ॥ १५०॥ 

{# ८१) मो कल्कक | 


ए 





। ११५२ पृथ्यीराजर्यमो 1 ˆ ([ उन्तागीमंवां 


कविर | [नियौ तिस ९ कैद । ५।८ +यरज विराजहि। 
मनो इद्र अर्थम | दन्य इदोष॑र्‌ (जहि॥ 
पम्र घत सोभत । टर्त चात [दत्त स्स ॥ 
मनो मान पर्‌ घस्य) किरनि ्षसि व प्रति रोत॥ 
अवेनौस इद्‌ सन्य तपन | यु सुतेर्ज तप असन ॥ 
<२५।न गहन ५) षन कैर्न | 4 ष नौर९। ९६ सविषघन।॥द्‌०) १५।। 
पृथ्वाराजं त रामां क वमेत्‌ । ॥ 
तेनव र्‌ तिर ध्न । सुभत पीदा सोर ५१॥ 
के तरत ससि मान तेजं नगख जगं ५।९ ॥ 
भद सुलत्‌ सथन | ५च पचो असिक ॥ 
च।तदितसि पहुजान | दिदि नवश्नष् चसं ८।६॥ | 
भ्रग भिखिय अनि वन्यौ जनद्‌ | षद्‌ दद्‌ चाति रथदि। 
प्रयिराज सु बर्‌ दुन ननह। कालव्याल करन ठथ्दि ॥ द १५९. 
इति श्री १५ 4द पिरपिते अथिर रीर।१ मोख। मीन धिग 
भ (1 ॥ ®. >$ च € कङ्क) 
रमर नधनो ना+ उनतार्दि गां भ्रस्ता त२५०म्‌॥२९॥ 


@\ 95 
$ 
क 
(श 
@ 1 


५1 


अथ पजगून छो नाम भस्ता१ छित । 
पि 


( चारस्तां संम । ) 

॥ पुथ्वीरान का पिता की मृद्यु पर दिल्छी आना) 
| ६९। ॥ † सुनि ="द्‌ ५य९।ग जव । वध्यौ भौम सोमेस ॥ 

।पुर परि श्रायी गां । दिलि देस नरे 1 दं०॥ १॥ 


, परमन ९।५ क्वाह की पटूटनके संग्राममे 
५।२ता वणंन । 
९8 । ॥ वित्ति क९। ‰९न वल । क्त चद्‌ वरदाय ॥ 
श्घों पटेन सं५1५ ५५ ।७।६ सु भोरा ९।५॥ ० ॥ २॥ 


| सुनो <न प्रयिराजने | सेवला र(निग द्य] 
॥ प ४ 
र १९द्‌ १९।१ भदच्लौ । दोगा सज्यौ सधय ॥ ० ॥ २॥ 


पथ्वार।ज का पज्यन राय कं लर्‌ पर 21*1|४ वाध कर्‌ 


खडा पर जान की आज्ञा दना 
कतित] दयँगाला सिर थ । सौस वध्यो पर्न ॥ 
जस जथ्पस जु ्रानि। करं ५९सन सह्‌ "अग ॥ 
०५।त घर रेट । रौर ननौ चासक्षा ॥ 
हय पटक्ष त।ल | नात समभरि नसंका॥ 
पुच्धेव ५९ह ‰९भ कों । अ्यानौ दल टारियौ ॥ 
पच्मन भखवस वीर्‌ वर्‌ । नरन छच खारयो ॥ छ्‌० ॥ ४ ॥ 


7 


कमो मतिम ^पज्यूल कड्वाहा छौगा नाम्‌ रस्ता दमा पाठ ६1 

यह दोदामो प्रतिमे नदौ दै सीर पाठने माक्षपक क्षात दता दे। 

(१) काद्रूल। 

र रक प्रकारका राजना याप्तषदारो चन्दना पगाके ऊ्पर्वागा गाता द भि क्तामी भा 
करते टँ 1 सर्पेच, कल्गी तुर्य, इत्यादे का एक मेद्‌ ३ । } 


„^ ४ 


॥ 1 


१५४ पृथ्वाराजयस। । 






| 

दूत कण पृथ्वीराज क सभा चार देना 9 मोखरा इ ६५ । | 
रानिगर २ फिर ग ट जर थ ६। धर पञ्जूनराय | 
५ टाई करना । # 

दस भोल। भौन ] स।ल चि [ति सिर ॥ | 
| 

| 

| 


०, 


किये' क्च प९ चष | 41 येच्यी कि श्र गर्‌ ॥ 

चद्‌ भडि ओपम्प । स९द्‌ ९।क। परिम'न॥ 

अद्धि भद्खि जिम अनस | गसधि ख॑का मदः जानं. | 
द्‌ दूत ९।ग॑ विध्यद काडिय। दषा-थौ ५. नस ॥ | 
तुम गड्‌ गुरो `उप करौ । हनौ 8 ^| भीमनग दल॥ द° ॥१।। | | 
९६। ॥ सनाप र श्रम १९ | सथ सिन्नी अप जसि ॥ | 
समर धीर नौर्‌त. समर । साग्मोः पर < "भि ] ६० ॥ ६ \ 


पञ्जर को वदद की शाभा वणन । 


५ ॥ ञौ नौर पर्न कूर्म समथः | मनां कदथियं जोग जोभौ समच्य 
दु तोन बचे दु से कमनं] # ममो उतर प पार्य जी॥| 







दुत अस वंस पे २५५ जोर सगे ५।५ धनौ उठी भोमि भीर। 
कयौ पद्कनं चच चास्क्त यान। च्पं सथ्य ९ ९ लौर २५५ । 
० ॥ ट 
ॐ | [श ) + 
धे ५५ पयौ तनं सच जपे । चुने दुष्ट बैत तिन तर्ज्‌ नपे ॥ ह| 
दनः चिप इथ "निय सादर मन । ९त नोर रम रमान्‌ श्‌ 
&०॥€॥ 
तड। परियं ५।* चासृक्‌ ९।य | अषागक नौर्‌ द्रव्वार जय । 
॥ ४० ॥ १० ॥ 
न= ---- 
( १५९. छ. को. ८२१ (२) ९. छ. को.-नित्ते । 
(-३ ).ए, छ. को.-मित्ति # मो.-मनोँ उत्त, पारुष्य. जानः; | 
( ४) ए. छ. को.-जिन । 


ह 1 


. चाच ८३ 4३, एथ्वाराजसासाप ११५८ 


गदहा कू चोनो मीनतनो चदु 1 मगल। ९।नि तथ्य ॥ 
दो नौर नहा।नसौ । बर बीर रस कथ ॥ द० ॥ ११॥ 
पर्न राया चर डरना) +< ल्ह का मुक्ाचख कर्न । 


कतित ॥ चपि काल ५ग्गन। नौर भोरा भौ५२॥ 
कै अयौ ७५५२ । फुट ५।य।ख स्वद्‌ ॥ 
सवाल तेन्‌ चनक्र 1 नौर्‌ मोर्‌ उठि जग्धौ] ^ 
नसौसौद मुप नख | घ।ल सन १्ससु रभन्यौो ॥ 
| ५य&।२ नौर दोगा नव्यौ | सि९ नन सिय ६५५ धरि ॥ 
| | ९ सु सौल पन्मून कर1 ५५२ बाल वीर्‌ सु-२॥०॥ १२॥ 
1 पर ह [43 र ह 
॥ पज्जूनराय का चत मुर जाना ओर फिर लात केस से 
॥ 2८ ९ -चाङ्कककी भरी सना मेसे चालु ठे जान । 
| दृहा ॥ ल ्५। बर्‌ 'ौ९ १स । चावकं भूर्यो ६८५ ॥ 
<।त नोस ते च ु-थौ | बर नौ९। रस कथ्य ॥ द° ॥ १३॥ 
| "५६ इष्ट मम ते । सौ अयौ पिरि भीर ॥ 
ध ता ५।६्‌ ५।६९ चब्परौ । दल च।सु्ौ बौर ॥ द° ॥ १४ ॥ 


 चाढुक सनाका पीठा करना ओर पज्छरून राय 
का उसे परास्त कर" । 


/ गगम ॥ चट पच्छ प। सुक सोसंन्नि स] दकनारनरिद्‌सु क्स्म तेन] 
4 €> सद्‌ भल निर्‌ ४५ चौर] टे तौ९ तौर ननो तिम नौर्‌ 
० ॥ १५॥ 
यक्षै ५।५ भ्च८य।६ मस्म ६१।१ । वज्ञै (वध मकम ५।१ भाई ॥ 
निखे बौर शौर < सूर भारे । परे रग. मनो च५।२९॥ 
| | ङ ॥ १६॥ 
| भरौ ९।९ ५।९ विन नौत उद्र । ननो स्तिगिन भर्दतं रेनि वृह ॥ 
ˆ| ` -घन रन्त घट ७५। तौ९ रत्त । पर च्कदर २९ च९म पतत 1०११७ 
#षए्‌ छ को “पिह विमान चिदूढयो | (१५२ क्‌ कौ व्पार्ह्‌॥ 
(र्रर को ङभ्यो। (३) ए पर| (४) कशे! 


1 


१५६ पुथ्वाराजरासा। स | 


परे सहर -१।सुफ दनान मौर । त६। दरा भान चहमनै(। 

० ष्ट 

दोगा देर भीमद्व का पट्ट को जाना ओरभ<\ | 
रिह गौर पज्न राथ पो कोति का स्थापित दीना। 

दूदा ॥ नल सौ ५५७१ ९[ । ८५ दिति किति अवाज ॥ 

द्‌ धो %[ भोर। {प्थौ । गनौ {पदन रज ॥ ० ॥ १९॥ । 

पडजन राय क प॑थ्वीराज कमे छमा नेजर करना । 

गयो सुच।सवं ग्रह तजि। रदो कन गिरि साज॥ 
{| छम ९।वल । "वार्‌ दोग प्रथिरार्य ॥ ५०॥२०॥ 
पृथ्वीराज का पज्यन राच कोहं छद दना 


जर एक वाडा अरि दना । 

दगु धोभा फेर दिय वर हे वर्‌ जरोरि॥ 
सि भासक * वदि @९म[ । अयुत ५२।नान सोद ॥ ६०। २६। 
«ख स्षिंह र।निंग सुत । सुभ्भर भो९। स(य ॥ 
चम २4-प।ननो यों पन्थो । ज्यो ततर्‌ पर वाज ॥ ० ॥ २२ ॥ 
५पः्मन २।६५ नघ।नलौ 1 मसर धर पारर॥ 
द सौ ५।द [वित्यौ । सुनि चासु पुकार ॥ ६० ॥ २३। 

न्द्‌ वि की < पञ्यन राय ५ व 


सिरोनाण हानं को चरर । 

त ज्र निनो ९५९ । शुभ्र तग प्रयिराज॥ 
भटर षद्‌ करति "तवे । रभ सिरताय ॥ ६० ॥ २४॥ 
इति श्रः कवि ८ विरपिते अधिराज राते यून कनं वाह 
सगा नान च्वरोसमो जस्तात ९।्प्‌५५२्‌ ॥८०॥ । 


~ 
(नी 


क , --------- -- ---- 


„_--.--------- ---- - 
ध न 








, छ, बोन ख्न। ८२) मो.करदैनौ। (३) ९ ङ्का मु ह - 
(५). छ. को.-तवी । दन्द ९१ ओर २९५ १ 
इन चन्दो मे पुनरि, दे इत ते इने देषक दनि का भी सन्देह दे। एकन 


2 [कि 
.4। ८ = ५ 
2\2 «~ ५. । 
2.# -प/ त 

[६५.। 

पि 


{ 
~ 
।> 

४.३ 


प्रथ पञमून चादुक न।म प्रस्ताव छिष्यते 
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{ ( एवताऊसना स५य । ) 


+ जे चद के उभाङन से चारुता राय सोरी ओर २।६।५द्‌दीन 
- की सेना का दिट्ठी पर आक्रमण करना । 


| ९९। ॥ `५।सुका दिद कमय । स्चौर सु मोरी साहि॥ 
| ९५।५ मेद्‌ ग चर्‌ निय । पति दोलौ सम ताहि ॥ ० ॥ १॥ 


~ दतं का पथ्वाराज का चहं लर दना 


कावित ॥ अ।& पनर्‌ चष्टु।न। सुदल तय्‌ क२।६ स्मि 
ऋ।५४९ पग नरेस । साद स।६।न वेर कलि ॥ 
लप्म दो भर दो । चद पोपद्‌ शुभ्राय 
दिपिदहे गे अननत । दृत ण्स दिति धाद्या 
प्रर्‌।ज रुधिर्‌ कारी कदय | सनद ९।५ अदित रदधिय॥ 
सुर्‌तान समय १।सू.क केभ्य । कादं नोन चम च्य ॥ द° ॥२॥ 


¦ पृश््।राज का विचार करना की पन्नं रायसि यह्‌ 
क्यं दना संभव हे। 

५। सका परि ९।५४। नौ९ वन्न नौतन ॥ 

सनस दह्र स।नत । पणम सम्ग किय पन ॥ 

कच्‌ सेन सुरत।न | ९।अ प्रयिसर।ज विषारिव॥ 

विन क्र्म को दलं । भति इह ५५५ ७।रिय ॥ 

ज्ञो चियन। १९५ नन दव्य नति । नर्नसु तिन गिन तन नमे ॥ 
तिर्‌ धर्‌ ५५ चुन की । चयौ म च्त्तिन नने ॥ङ्‌०॥३॥ 


॥ 


~ 


= ^~ निः १ [णै 


(१)मे चट्क्का। ८ २) मो “पुत्र चाट्क्का राह सभ । 
(८३)९ ङ्‌ को प्रोहि। (४) मोकदीकानकछै। \ 


~ 


= त पृथ्वीराजदसा । [ । 
- 
पृथ्वीराज का पन्जूनराय क भुलान। । | 
दरहा ॥ भोखि राज ५यर।न्‌ तव । ५।न &% दय स्।ज ॥ 
कौ जान्‌ क्रर्म रको | इं किन्न दम कग द° ॥४। 
पृथ्वीराज का समा १ बीड़ा रलना जोर किन्त कण वाम 


डलाना सनव पज्जून॑राय कने १६९ करनी । 


| 


| 
कविस्‌ ॥ सुनि सुव क्रम । नोर शिल = ५।न १९ ॥ | 
वडुम-+९ ९।६५॥ । सू९ ।स्‌.क पप ६ ॥ | 

५९१९ ह घ । नेर्‌ परि६।९य भद्धिय ॥ । 

सना ९ बर्‌ 2 । चास प॑पे ति भष्टिय॥ | 
५.।.न९।इ. पवग ॐ ५०१९) 1 नार न्‌ निरम्य ९ धर्‌ ॥ | 

ग ६सग कोद रर्जपूत रेन | ७रदि काला दिय -निञ९॥ 

० ॥ ५।॥ 
ज (क त @\ = अ मों 
पज्जूलराच क भसे रणा ॥ वाडा उन कर दोना रेरटुज 
वन धवत करने को जत्तिया करनी । 


ण @भद नोर ॥ धीर ९ धमुञ्चर ॥ 

भगो नदं नह ध । जोग षरं तंडन सकर ॥ 

इग "५५५ तर द्‌ो[९। ज।द्‌ असि ओसि अर्‌ कारय ॥ 
रकस व~न सिम । परि पिच्च ५६।९य ॥ 

से ५।न सौर, करभ धरि 1 सकर ९ सात न {८ ॥ | 
१।स्‌.क९। ६ दिं दद । विष कास "धार सु यु 1६ ०।६। 


जोर पज्जूनराय क ०।रद्‌ जर ऊट ९। छपमा वर्मन । 


( १). कृ. को. बान । (२). क. को. । (२). ङ्न को.-दिमै 


(४) ९. कृ. को-.नजरि । # मो.-प्रति-जोभन पुञ्जे जोग घल णन बीर ॥ __ 


पकता २) पृथ्वासामराला। । १९५९ 


६। ॥ कलच्य।सं सुरतान दल | कनष सु धवय क्रुट ॥ 
इ १।६न परमन दल 1 ते सजि धार्‌ ऊंट ॥ ख 1 ७॥ 


पन्जन९।५ के वीडा ७लान पर समा में आनन्द ध्वनि होना । 
सुगन्दै ॥ सिचौ षान पम्मू क्रम ९।६ । स जानते स) कोनो सु भाई्‌॥ 
मिलि च्रग्गि &९न सोचित्त ज(न । गई इट चु चन सु९त(न ५(न॥ 
छ०॥८्॥ 
नयं र्नो देवदेव सु यान) भयो शुष चर९म चित स मान ॥ 
॥ च० ॥ € ॥ 


पथ्वीराज का पञ्जूनरा4 कों धडा देना। 


९६। 1 ९० ६०५ लिय त५ वर्‌ । ५५ रग तव्‌ १।ग ॥ 
सिय क्रूरम्‌ कुल अज्ञे । तोत =१।४ तनज ॥ छ ॥ १० ॥ 


` -प१९।३ के [खथ तन्वार हो ९ पञ्मर९।य का अपन कुटम्ब 
से भिखना ओर ०९ पाचो मादनी का साथ हिना । 


¡ कदि ॥ २५५५ वधि छम । आप पस्णन जपन भर्‌ ॥ 
स९ तौर बलिभद्र । ५।५ ५ न सथ्य वर ॥ 
कन्ठ नौर्‌ वर नौ । सिय प।रहन सुधार ॥ 
नलयस्तिह सव ६४५ । सग सोन भर ९।९॥ 
वित ल।निप्रमसो चरि मिरन 1 सरन मरन तकसौर्‌ नन ॥ 
सुनि ९।५ वीर %।५४९ धर [कि] जि नौर्‌ नौ।न पन ॥ द्‌ 1 ११॥ 
पर्स राय की च८ाद्‌ की शोभा वणेन । 
( &&। ॥ वजिग बौर नौ५। घन । भावस सन तनर्‌ ॥ 
च८५ जोध पन्ण न भर । सन्नि दयन्नय वीर्‌ ॥ 2० ॥ १२ 
( ग्डगनौ ॥ चक्री वीर्‌ नसिमभिद्र रन ९।य । कास। पथ्य नो सुजोट [दि१।य॥ 
मौ तेज भुन सु सोमत वौर। ननो केवल चग वीर सरौर॥ 
~ -- द° ॥ १२॥ 


५ 





ज 





(११९ कृ कोट ।) (२५) छको-पगा। (३) मे प्रि 


"१२६० पृथ्वीरागससो । [ पक्ताल . | 


| 
चन्यौ बीर सं म९ सिम सयं) दिनै द्छि दिद मनी ३९५३ | | | 
चमो साद्‌ ५.५स धच सुधारे । नर आहि सवाम रमौ 
० ॥ १४। 
द्र ५ सस परर पून सश्लं ॥ मनं बज रज पर्‌ बधि नेत । 
च सेत बंधी सयं ५८ सारं । तिय पंचमो पूर जादीत वारं 
ध°॥ ११५॥ 

पजजून राच पे १५ की तिथि वैन । 


| ॥ तसि पचमि रवि नार १९ | दछडि प्च भर्‌ जस 
चदु जोध रे ग परिय 1 सुगति नु लटन रा सि ॥ ‰° ॥ १६। 
पर्डन राथ ऋ षत पीर्ताजं चण 4 भन । 
सा८न ॥ स्धौरजं धर धौ९ श्वम्‌ नसी, पन सथ मभर्‌ ॥ 
जितं सुरतान नान सरस्‌, जार बानं विषं॥ 
भूयो ल सुज्रास भार्य नतं, शप्तो घर । धिय ॥ 
तं कजं बर तौ धौ धय, संसार सुक वरं ॥ ४० ॥ १५। 
पज्तन रा की ५ का आतव वणन । 
पचत ॥ चदि चर्यौ सेन द्रम बीर । ऽपटौय जनि «।६९ नीर ॥ | 
वंधिय सुतान श्रम नंत) जानि कि जोन जीन धि त ॥ ०८ | 
| 





1 
। 
॥ | 
॥ 
| 
॥ 
| 
॥ 


तहं हंस तमुन र सुच श्प दार ।९सिंथ ९वि ९४५ मुप ॥ 
र > भार्य ॥ 
दादिर्नं पूठ शन्‌ श्टागय जाय | तानह सुनौय सरस्सु 
ध०॥ १९ ॥ 
ऊत्तर १।९ देवोत वार] डहनात सर्द गुश्मिनिय भा ॥ , श 
च्मर।ज निस्थो दत ५म।न। "वद्‌ सुरज प~~ ज1 1०९ 
ध = ष [योक ह न ॥ 
प्जन राय कन वन तना ५ पुकार पर्‌ ५ 
दष। ॥ सतारं श्र च्ररभ बर्‌ । २।ग भयग शत नोर ॥ । 
र ल | ॥ + 
तव ९15 चालक ५९ । अज ९ प्सो तौर ॥ ५० ॥ २९५ 


८१९) ए. कू. को~मुकति । (२). कृ. को.-धीरञ्नं । 
८ ३ ) ९.-१३, क.-पेरे । (४) ए. छ. को.-सेपनो ॥ ह 


१ । र 
कः 


प केनधुज्न आर थनन सेना से पर्न ९५ का सारहना दान । 


। ।& सप्त ९ भर । ९९०१।न। व ज्ज्न ॥ 
५ ९ मह पञ्गून ५ । चठ जोध गुर ५य्म ॥ छ ॥ २२॥ 


* दानी ग्रातिपक्षी सनासं का अततक वन | 


पपदरौ ॥ दु दोन ददु समुद भमान । चासु २।६ मरि मलन मन 
चवहु(न्‌ दहर २जे५ नौर । पटून सु ९/५ ५ ~सन धीर ॥ 
। द्‌० ॥२३॥ 
९ दान पग रूप दोन | लान जान रज स्प नोन ॥ 
| छ° ॥ २४॥ 
| ६६। ॥ करिग सेन शुष चु९। ५९७ न्थूदं निय नौर ॥ 
सरन सरन्‌ भ(र्‌ध् क्रत । जन्मर्‌ +न सदी 1 ङ्‌ ॥ २१५ 
` ज्ज व्यद कररभे नरि । नय व्यू चर्तन ॥ 
पा ततर्‌ पु९त।न पति | ङ चोज मदन] द° ॥ २६ ॥ 
॥ पञ्ून सना के न्धूहवध्य होने का २५५६।२९५ । 
| कमिप ॥ "पग ग्व पर६।९ 1 घुं ५।१५।९ सु\।६९य ॥ 
॥ भटी सन्‌ ५५५ । पिड ५।५ जअयिकनास्थि॥ 
9 दो पुडोर । ०५ उर ५९ अस रि ॥ 


पच रेप सुभ जीद । वीर 8९न यद्रि 
॥ भरी च। सुनोति गज *। दं ५ । "लहि सोद्ानौ ष्ठौर्‌ बर्‌ ॥ 


॥ धच “शुजौके ५७अूर सद 1 दौर पन्यौ बसिभद्र वर ॥ छ° ॥ २७॥ 
|| [> ^ 
। ५६ की तिपि) 
\॥ पिथिक्तप्‌ दनि रद्य 1 नर नौति सुन बर्‌ ॥ 
८ पच नीत अचष्ट । + घट्ट लोय सुवधि थर ॥ 
1 
(१) म गरुड । (८२) मो षग। (८३)९ र को राइ धरि। 
न (४) रुको्ग्द1 (९) ररे] (६ )मो गहि। (७)मेो मुनीक । 


ण क्क को -्टच्यि पर्‌ दुर्ज वपि यर । 


४८ 


क ९२ | 4 र~ { ५. 1 ११} ५. ~+ 
1 


क्र" भन कारि । सार भारध्यं सु किन ॥ | 
तर ५ ९.९५।९ । टोप टंतपर्‌ सु रिन्त ॥ 
।च।९ चार ९।गन नरे । नर्‌ नौर्‌ <गपूतं १९॥ 
सं५।म ९ प्रारभ सस | नरन नाग दानन्व्‌ सुर्‌ ॥ इं रद 
्रलोक ॥ मनव दानवं नैवं । देवांना $ पांडव ॥ 
१९५५ ९।इ. २] वीर । ग भूतो ग मकिष्यते॥ °] २९॥ 
प्ज्जत राय को सनात वड़ी वीरता ९ पु करना। 
ननि ॥ हा ६।दइ्‌ वाहि ष्ट । इष्ट व[सञ४ अनरियि॥ 
नसय ५५ श्रूरम । सार स। दित सु ९य ॥ 
यां पजून्‌ दख मस्यौ । लोड अपन कवि भद्य ॥ | 
कमला पंति "य९्‌।ग | सरिति नरगद शरविं ५।द्िय॥ 
घ॑ ।६ ज।६ सुधाड्‌ धट | कर्थ श्म क्ैरभवषट॥ | 
९८५।ट (६ चु०५।ट किय | सु+ य।द्‌ भ।९६्५ यट ॥ द।२'। 
दूष्। ॥ सुभट ।६ २।९५५ भिरि । ते अनन दिद ॥ 
रयि सुक चदन द्र । ठय रग सुभ्भाद्‌ ॥ ५०} २१॥ 


| 
इ९। ५८ भ पञ्डून राथ १, भाथा क भारा जना। 
| गु सु-प। सुन ९। तदह । च्थ।रःनथ परि पेत ॥ 

पंच सेत क्रर्म १९ । उप्मार्‌ सु अपेत ॥ ५० ॥ र२॥ | 
पर्जून। राथ कभ जीत हीना अर २14 तना का 
| < सता इटा जाना । 
| 
| 
| 


नचिर ॥ ऊप्ारिग परमन | बौर सिम ७५।१९५ ॥ 
७५५।[९ग ५।र्हन गरिदु । यव "स तन घाटि ॥ 
पा ५१।६न कान्द । गत जसिंह जुचानं ॥ 
दिद बौर द्भश।न | मेख चन्‌ ५[रननं ॥ 


| (१) मो -अमर। ( २ ) ए.-तट । 
(3). क को.-मटे। 


~वकन्तालीसवा ममय ७ ] ए०थ(<जयामो। ६६ 
लुट दध गज वाजि रथ । रय <न ७प्५ार्यौ ॥ 
जस जेत सयौ चरम ष्टन । जीवन जननि सु धारयो ॥ इ ॥ २द॥ 
। पृथ्वीराजं के ताप की ।२॥ । 


दूह। ॥ ‡ जज ।५ चदु (न घर्‌ । ५।ज भाग दिद्ननन ॥ 
, इन जौवत दसौ धरा । 4 न सथः नि ॥ छ० ॥ ३४ ॥ 


; पन्चनरयका भादवो की कििथा करना ओर 
२५ एन॑ भनी मना कर दन द्ना। 
नोस पट १६५।= वर । सशु५ गय वर नौर्‌ ॥ 
उभे नौ अर्‌ पच दिन । "९६ ९।न दथ धौर ॥ द° ॥ ३५ ॥ 
इति श्री कमेव मिरविते प्रथिराज ससय नादधुक समागन 
॥ प्न पिज नाम दकता रीक्तमो श्ररताव त५५५म्‌॥४१॥ 





(१३९८ नो नर) # छन्द ३४मो प्रतिमे नह है। 


अथ चंद ६।९१। समथ छिप्यते । 


( १५।लस्तां ¶९५५। ) 


काविच"द का ६।रिक को जाना। 


ई! ॥ चलन चित चद नायौ । चति द।र२िक। सुचिप॥ 
ननि सैष ५चिर(्न पहु 1 सजय सनस चप सथ्य | छ०॥१॥ 


कमि-वद्‌ का ५।>। दमय का साज स।मन्‌ ओर 
उक साथियो का वभेन । 


कनित्त ॥ दो सहसत है वर्‌ *९५।ख । सत *4।९ "तथ्य ॥ 
सत "यद्‌ रय रूद्‌ । लाज भातत अयि रन्नद॥ 
प्यथ वेद्‌ जोगन भनान | यदे * सवस कत ५।६य ॥ 
सज ल्म तन सन्म | सवाल वल कोरि सण।५य॥ 
५।दक धार सत अ& चि | कारन तिथ्य ज।चषह्‌ चरिय॥ 
सत सुभट द्‌।न दथ त गज । ननु जनन स।१॥र्‌ निलय ॥ 
छ्०॥२॥ 
क भर 1) 
न्द्‌ का चित्तौर के पास पटुंचना। 


"गज ४६न चम।य ] मेरि लष्नाद्य भसिय॥ 
सत (६ विचकोट । घुरन नियलोने जुरम्निय ॥ 
कण्ट +न सेथन कविद्‌ | जोजन दुख दिस्य ॥ 
श्रय गढ टर "भना द्‌ । सन पिस्य | 


(१) मो चित्त। (२>ेमोर्पे) (८३)९ए छ फे -विखप्त। 
(८९)९ कर्‌ को वारुनद॥ (९) मे पतमध्यह। 
क पाठ पिक ट1 (७) मो घन। (<८)९ छ का -परषिप। 


८९) म मनो इन्द्र थान विक्तिषिय 1 


। ११६६ पृध्वीगाजसासो । { बया्टीसर्षां | 





+ | 


बज चव व॑व चन बहुसं | नन्‌ उन्मिष दने द्यि 
गद्‌ भिधान मयु दन पुर्‌ । कनि तु तथ्य इस। कसय, 
[प 1 2 ध क | भ 1 
सि पौर ५६ की स्थापना ऋ वणन । | 
| 1 ॥ रवर ग५९ गर्‌ नन | भ्रनसं पपि जसां टर्‌ ॥ 
सिन'गद्‌ न्वत वतिय । दै गदु नन चितोर ॥ द° ४॥ 
~ न ( 8 
[ तनकार भद्‌ कण पूव कया 
कित्‌ ॥ चिचवो८ दयि नोन | वंधि चिचग्‌ तर =न९॥ । 
पंपि असप [न१।६ 1 सधन ६।य। तर तर्‌नर ॥ | 
च॑रज को८ कंम९। । गोप जरौ विचस्।दे ॥ | | 
म॑ स।यत्‌ चदहनच। । रन नरज विनय ॥ | 
१।१।९ पोर ५म९ करि । (न्‌ सदेनत पिप्मयौ ॥ ॥ 
तोत कंस महियद्‌ कदि । शोत नान सु रव्वयो ॥ ६० ॥१। 
न क ९ 
उप परी कया गोष फुल वनताना। 
असस ॥ मोसुष कुंड चयि पुनि मोरिय } सुर्‌ चति विषन्‌ समि ५4 शोधि | 
भा९ अ८।९ ऊनी चन ९।४ब । देपि के तञ र्यौ वदाय दन | 
क्षो) ^ @ = ~ र थ 
८९५, रिह्नी का नेमि १, दिष्ष कम लाख्ता । | 
कोरि क्वि ५।५१।न नदि | निरि कद९ इक र्य ॥ 
शु अगम सिंथनि भयत नि १।सन तिहि सिप्न॥ ९०॥ ५। 
७ › € है ध । 
। दहना कमं पूत #या। 
नाविर ॥ नगर अगोभ्य । न्टधति | न नोर रि र्नचस ॥ 
९१९ २६९ त।त& । रमत सिक र <यसं ॥ 
तनि नान क्तवान्‌ । इनिय इिर्नौ भस वतिय ॥. 
तरफार्त्‌ अव्यो [कि । आरन घन घ।९ श्रवत्यि | 
उतपन्न श्यन्‌ बेर्‌(* सय,.। कने स नाोलस सेजुगत  ;, दा 
अ सट कर्‌ तरय अदन्‌ । चिचकोद महि तव, तपरत बण 


) च्च द = न न~ ~ $; अ 
(१)९. कू. को-सथ्य| छन्द ष्से ले करन्द १९ पर्य्यत मामति नध ,€ 
पाठसे भी यह अज्ञ क्षेपक मालूम होता ह। 





__--- 


1८०९१ ०५५१९] [वि 1111118, ४९६ {~ 


हती ॥ तप तपत्‌ ।५ चिचन्मेट नचि । सहवरिय ज।५. इह नारथ सुदि॥ 
सनि नान नानि रनौ अ्रकुसि 1 उतदन नसं सोपान सूक्ति] 
छ०॥ € ॥ 
श्रगु९।*५ सुर५ति को ६९५५ | < ठ चस्य मिलन मारग ५१५ ॥ 
पनाभूर ५६५ परि ५ हुन ५।५। तड्ता किं तेज १।९न दिपाद्‌ ॥ 
द ॥१०॥ 
जल गदयनि विध्न गिरि भप ५।१। ५।नहि न गत्ति इह सत्ति १।त 
जप तप्य तिथ्थ अल।न दान । कोटिक ५८ पडत पुर।न ॥ छ०।॥१९१॥ 
अतह ९म[प गति दोदर सोदर । अदकार ७सआर जिन कह न)९ ॥ 
॥ ° ॥ १२॥ 
वित ॥ निनि होड ५५९।स । (६ र कद्र प्यासिय॥ 
भमदि पुन्न त नस्त 1 भजि अग गगस ~[त्ियि॥ 
दत कति चन्त | जरित कुंदन मय मेप ॥ 
९८। भमो करत । जन पडली पेष ॥ 
अदस १५५ चस ८९ । पदनि तुच मस गल्ि ॥ 
इक ५।९ लग्गि अन॑ सन ऋर। गय ०५ उड हस चदि छ ०॥१६॥ 
्। ॥ निनि धनल धीरन धरि] अवन (६ उवकठ 
९।म "५ सभ९।६ सुर । क्‌ अर ५।५ वैकंठ ॥ द° ॥ १४ ॥ 
रधुतल सदने । नन चटक रपितद्र॥ 
ग्रभनतौ द्िरनी हनौ । तिहि नद्लो लिय अच ॥ कछ०॥१५॥ 
कविषद्‌ का आना सुन कर पृथाकुनारी का 
कृवि के डरे पर जाना । 
कवित ॥ कवि सु ६८५ नति भरनस । नोस सदचरौ भति बर्‌ ॥ 
नव नव रस भोग । अनत इद्रानि इद्र घर ॥ 
रुप भास सु विस।ख | मेध +< { सुभ +गरि ॥ 
मदन मेख »+।खति । विक्त।ख सत अहं अननर्‌ ॥ 


(११) पेद। 





५ ~~ == --------- - 


ल= 


दहा ॥ [दिय बद्ो{र 4५ नमर्‌ नां । भय सौल ५८।६ ॥ 


अरिस ॥ भरतिह।९न्‌ <।वन। ५य९।६य । बो[सि न= भोजन तुरवादय ॥ 


र्‌ ९. + १७५५१ ~ ॥ | (ह 


[| रि ९ गों $ 1 
नरक रश्च के आरुह्य । ठत द ++ अव अल । | 


प्रति चसिय भटर कदर द्‌रद्‌। भोय निरपि ननुराज चस॥ | 
° ॥ १६॥ 

वितन्‌ च्वि वकूल'ग । {च *।स। शुत्िय ननि ॥ 

सौ^।९। नौ ९८९ । केनत य ९} त नौजनि ॥ 

५५९ ५।न्‌ अङ । सर्जकं पसिको। ५८।६य ॥ 

सुवन उक पुतसय। नष्सु सरग गुहं ६य॥ 

शुकसिय प्रथ। नानि यार्न वेद" 1 भरन मर अभरन भरिय॥ 

प्रति मति सु दान नानं भनस। काति सनियन आदर षरि | | 
&० ॥ १७॥ 


नि -----~ ------- 


श @ ~ भ 
वगत का 1 4 ९.{रर जन | 
प्रति सुगत नति दति भरनस। न[२५ २ ज्र कारं नद्‌ ॥ दं ०॥१८। 
नेल काट तिच दरस कार॥ नात मनाने मेदि ॥ 
फन नरद्‌ {नग नखि । चद दंद्‌ तम दि ॥ ५० ॥ १९८॥ 
~ । क ०. न व्‌ 
कनि का र २ सांजन कैन्स्न जाना) पुर्था ग 
उर भोजन परोदना । 


नरम) प्रय जनन ५{रमानं | < [ड ९५२ १२ सु 1] ॥ 
ध० ॥ २०॥ 
"प्याह डर ख ९९ सख । ९६१ शः।६ {दियत सु पिचौ ॥ 
ननो अपना नें वि शरदो । जे ५९० अ<{रह यी ।द०।२\। 
श्वसिग अनत।९ सु धस्य । नरि केर षु न< {रय ॥ 
कासिनि कसक कास नट भ।स्यि। जर सन ५रिभद परिवार! । 
० ॥ २९॥ 
~ 
( ? 2 ९२६ । (२) छ्‌. कोक, कृर। 


(३) मो ट्टा, ( ४ ) मोा.-मेछ ते रच} [वा . 







हि. न अ 1 क 


२५९ अ५९ घौरि सव किद्धिय । पान ९५६ ऋभुर्‌ भसि ॥ =| 
५ दन्न हे भतत नग वि) दान नान २।न२्‌ कर दिदिय। 
॥ छ० ॥ २२॥ 
कट्‌ अमनरसिहादि साना का पृथा कुनारी को उ१६।९ देना । 
नानक लाज दौ तुत १८।६य 1 क्ट रक गज सु्५ ५।दिय ॥ 
मतय गज शुत सुभ।नय जो चिन॑ग भ्रत्य सम ९।६५॥ 
ध द° ॥ २४ ॥ 
| नोत रानभरताप नद।मर्‌ 1 सुष्नासन आरोदिय प्र्‌ ॥ 
मोत चिरत मोख घन समर्‌ 1 दीयसुद्‌ाोन नान चपर पर्‌ ॥ 
० ॥ २५॥ 
^ ५ कस्‌ 
न्क विपार्‌ स चरन 
ईद ॥ पिय चद्‌ पदन पुरषं । अदि सिर पर धरि भौर्‌॥ 
५५ रक प्य चलिय । > सागर दिपि नौर्‌ ॥ द° ॥ २६॥ 
; क।रिकिपुरी मे पटुच ५९ श्रद्धा भक्तिसे दशन 
५ [क 
; ओर यथाशक्ति दान कना । 
नोनिर ॥ ऊपरि दन्थिव चानि 1 *५।६ भ्रति भिखेसु नयन ॥ 
दिष्ट २१स धनन । ५५ परदरि श्रंग अनन ॥ 
मगत {५६ नोनतिय । भ।न तप तेज नि९\जिय ॥ 
५।५९ जल च्छसे । ५।५ भजन ५।९।जिय ॥ 
॥ रिनध्योर ९६ द्रन्नन करिय । परिय नो माङ्ष्म पर ॥ 
सुर थ५।न ५1 इतनौ सुखित । रेनलोकं ॐस।५ द्र 1 छ्‌० ॥ २७॥ 
॥ ईद। ॥ द!दका उप दन सदि | सुत्तिय्‌ सतिन नोस । 
॥ मगा चद्‌ वहु भान मभ । काल मप कटरूत वे।ल ॥ छ्‌० ॥ रए ॥ 
{ किरि १५९दद्‌ द्रसन कारय । ज पर्तत प्रनत्न ॥ 


, तव अस्युति सु भनम्‌ नरि) प्रभा विराजिय भान ॥इ्‌०॥२९॥ 


। 





॥ 
ओ मो प्‌ मति चके सु मगल) (२) ए पतिप, पतिम 
॥ ४९, 


न्मे = #९ री -} 4 


[1 


क्विद्‌ त रणछोड जीं चम स्तुति । 
र्सावसा 1 दुनरेहर्द्ौः तुत मनवद्टी।तुजनैरेस्दी, वैजयान । 


° ॥ ३०। 
तुश्च सोभ व्रास पुर (लेना । तुथ मालमाकदुशर र , ` 
६०।३१। ,. 
तुश्र २९ दप्पी, तु जमीर भ्यौ । तुज शोप र्यी, तु = ९५२१ 
& ° ॥ ३२1 
तभ तोन न्ते, पन नष लश्यी। तुते पंप रोहौः पुश नोषो 
० ॥ ३३। 
तुश्रं ५१, दोहौ, तुर स५ सोदरौ । तुज सितु, तु + ९९ पै 
[र ध्०॥ ३६१  , 
सु न ५१ जडं, तुज तीन कुडं। तुश्च पिच्च 'धड, तुच यरद 
ध्०॥ र] 


तच ग्यान्‌ गट, तु रेभ यष्ट, | ननौ चद्‌ पड, ^यौ ९९ २३१ इं 
डा हर४९ वच सच नारि नर्‌ 1 पु. पर स्मि पर इद्‌ ॥ 
नद" ५२ १९ ५९ ५।९ चनि । भलमसि ४यि गोविद दं || 
द्वी की स्पि। 
भुभमौ ॥ नमो तु नमो तु नभो वु ऊनारौ। ननो तु नमो तुज संसार | 
नमो तुः 'जमप्त नमो बौ मेष्य । ननो रिषन पूजत समत स 
०} ३८। 
नमनो तु ९८ <न सज र्ज(ड्‌ । ननो प्तुज संस तें सिप्‌, 
नमो, तत्‌ जालं वित्छालंत २६1 चो मिखयानं समिसा १९ । 
ध्० 1 ३८ ॥ 
चनम) स्तिपा जनास जनन्यो । नभो काल जनन नासन्‌ 
गमो ९क मग्नो अरत पेषं] नमो कोरि कोर करत स१। 
द° ॥ ४०॥.. 
(१). इ. को.-५८ । (२) ए. छ. को.-तूकष, तुल, तुते । ( ३) ९.. का णिस्न। 


# मोममो सस्ति पार अक्राठेत राई । नमो का नमन कालं नसाई्‌ ॥ र 


५ ; # [व + वि ध 


वायीस्वा समय ७ ] पृथ्यीराजसासी। ११७१ 


{81 ॥ 


1 


ननो तिशतु एतु ददि पानौ । ननो काल तुभालतु साल दनौ। 

नमोकिसितु मच तृमौतमानौ | नमो जादितु जततुंजोन जानौ ॥ 
छ° ॥ ४१॥ 

नभो निच्तु भिस तु मार भती । नमो जोगतु गौव तु जुन पसो 

ननो बूनितु भूमतु अनव पानौ । नभो तप्पत्‌ १।५ त ५&रानौ। 
ह° ॥ ४२॥ 

नन्मे ख तु ड़ तू दाल बालौ } नमोमानतु म(नतुसुत्ति भासौ 

नन्‌) व्याम्र तुं स।९ तुं ५५५ वह्‌। नमो मुड मुड तुद्धौ पारि सद ॥“ 
द° ॥ ४२॥ 

नमो पच तुं छ तु चित्तिधारौ । नमोरहतुखष्ष तुश्रष्य दारौ ॥ 

नमो श्पतु रगतुर\ रसौ ननो भौर तु भाव तु सौल 'सत्ती। 
दं" ॥ ४९ ॥ 

नमो सत्ततु ष तु ५।६ब।नौ } नमो चद्‌ चडौ <द। ५।९ ननौ 
ङ्‌० ॥ ४५॥ 

कमि का होम्‌ ५९ के ५।६।० भाजनादि कराना । 

कर अर्ति सत्ततुति १९} होन दन इरि नान 

स्वन <। सु त।अ वर । करि सुभद्र मुचि कौम ॥ ० ॥ ४६ ॥ 

हय रथ्थी सत द।न दिय} रय ९ध्विय दत द्क्॥ 

ह।८क चोर "वसु धरा । नामि घर रौन सु निद ॥ द०॥ ४७ ॥ 


हारिनगपरि मे छाप रुगवाने का महास्म्य । 


कविर ॥ # जे ६।९।नति अ } ।प१ भुज नादि दिनाव्दि॥ 


। 
| 
। 
1 


ते द९५।९६ चट 1 =।य दय पि द्गानदि ॥ 

दर च९न २६१ ९दिनरउभ्मै गुरि करि वरा 
ते १(शुरि अनतरे । अधोभुष "सूरत तर्‌ वर्‌ ॥ 

दीन न जिगहि भर्‌द्च्छिन। } ८९च काटि सुड उर ॥ 


| (१>ण्द्षोखा। (२) क्‌-के-समा] (३)९्‌ फ को -घर 
८ 


क 


८४ )० द्र की अनत जनि॥ छन्द ४८ ओर ४९ दने मे प्रतिमे नदद 


^ 


गथा क्षेपक नान पृडे ह| (९) ए -श्मत) को मूलत । 
॥) 


| 


| क्वरिकापुरी २। जोट कर चन्द्‌ पण भी, ।दव की राजधा 


_._---------- 
१ 


। ५२ पृथ्वीराजरासो । [ वयाललीसषा ` |, ४ 


> नानिचंद्‌ कहत १ दषम होड । अट जुं १ ५रिरंत नरी । 
& मेषनद ९ । गा गोमति न -वै ॥ 

तस्ते = ५५ पव<। । रोऽ ९ केस सुचावे ॥ 

मुष ५।१५ न नार । १९१ धोवै न नियेवे ॥ 
५1 अष ५९त । ५९त उपनत न=] 

द्रसनन देव मनै नदौ । गंगा गथ। न आच नेत्‌. ॥ 


+ भ 
, नानिचद्‌ कोप इने वा त 1 सिद्धि ५।९ग सन्म सु भम 
० ॥ ४९॥ 


पहनपुर ५ आना । 


नदि देव ६।रिका । ५ अति द्‌ अषर्नसं ॥ 

प्न पति मौगग । मनो पद्‌ भिसि ५५९ ॥ 

१।९ > १९सतं । सथटि सम्मा मन 51८९ ॥ 

तिन सेन्‌ नदि ब्‌) पट्‌ भानस उन्मा वर्‌ ॥ 

तिन नमर्‌ व्यौ चद्‌ कनि । ननो केलास सब सि॥ 

उनः नहर सा९ भवस । सथन ५८ ` चाद च्लि [दं०\१ | 
पटूटनपुर्‌ > नमर ५ धन धान्५ वे शोभा वणन । | 

स९ दप्मि अषियन। | नगद नदर्‌ ०।६य्‌ दुरति ॥ 

दक पंत वत] इष ठस्वत्‌ नवनि भति ॥ 

न द्तन द्‌ियम्‌ | इर उष्मर्‌ इस भार।॥ + ५ 

{निप ५।९५ परि दति । किर स्ने८ ।५। ९॥ 

रजकंव लष दस < १ । दौ गन ५। दह ५-थौ ॥ 

अननक पौर ५९ [मिरग । ननां म वदे भयौ॥ ६० ॥ ५१ । 

~ 





(१) ए. कृ. को -फिरत)। (२) ए. छ कोदारह। ५ 
रः ` क्रति चन्द कहत” एेसा पाठ कदी भी नही पाया गया दे कथाक्रम, कान्ध) भाषा आदि ४८“ 
५९ छन्दो की चुत ७ भिन्न हे अत एव्र इन दोनो छन्दो के पक सेने का सन्देह हे । 
(३) ए. कृ. को.-वाहन । 


9. 1 1. 


नाः < 
.. बयालीस्वा समय ९] पृच्वीराजरासो ¦ १२७३ 


५ 


॥ पलना निनि घन मार्‌ । रतन सुरिय द्भ रजत ॥ 
गज भरि सिम्ण कोरि । ९।न सुक्षत मति भजत ॥ 
मनां गुल पू[सिथ धरनि । वि न॑न५हं १।९।६न ॥ 
खेय न डव दिनि दन) रग्न साला दिन मादन 
।५न सु भाप कटौ शु५द । सि९ &।६ तर धर धवल ॥ 
प्रतिति १६ द्य (नि नन ] कनि मोदन दिप्त चल ।॥द०।५२॥ 


८ # ^ „_ ~ 
पट्<नपुर्‌ के आन-द५५ नर ३।॥९ वहा की सुन्दरीं 
1 [शष [+ व € 
0 स्नियो की शोभा १५ । 
। -आद्चन९।च्‌ ॥ चान नज घनं | तुर( तुर्‌ अगन्न्‌ ॥ 
५८।ग सद्‌ ५।०।९ । ९ ¶ु दय ,८। भर ॥ ८० ॥ ५ 
१्०५द्‌ कै ग वर्‌ । ॥ 
षसं स य गय । "९ नर न ९९५ ॥ ऋ० ॥ ५४ ॥ 


९ वर सुर धर । ५१4६ 6१९ पुर।॥ 
अनेना रिद्धि भे(नय। नव निधमसु य।नय॥ द्‌० ॥ ५५॥ 


१ 
भा 


म भरेजु कुभयघन। सासु पानि मनन ॥ 
| अला अनन कुंडन । ॥ ० ॥ ५६ ॥ 
# सरो१९ ५।नय । परीत रमभ जनय 


नतक्ष <।९ सन्य | अनेन इस नोन्भय ॥ द्‌० ॥ ५७ ॥ 
भर सु नौ कुभय। ॥ 
र्ट केम रयथ्यव। सु उतरी तम्य ॥ क्‌° ॥ ४५८ ॥ 
राज्य उपवनमे चन्द्‌ काडरा दिना जाना) 
1, ६६ ॥ दिवि इ९। कुद्न ५८५ । जे सौ सुरतमन ॥ 
॥ तर ते वर्‌ तवृ तग । मन हु कास कै भान ॥ च्‌० ॥ ५९ ॥ 
4 गज वधे गज ५।स में ! हय वधे ६५९।८ ॥ 
। अच नस विर।९ अति । भई भौर भर ५।य ॥ ० ॥ ६० ॥ 


ध (१३९ को मूगद कणन र। (२) मेषुषा। 


क 
1 


ट ० £ पृथ्वीराजरासो । [ ययालीसवा सम्य १| 





{जनन ज्‌।न मोर। कष्य । दिौपति दानेस ॥ 
वार ०९ दान न । ना चद्‌ द्रम बेस ॥ ० 1 ६१॥ 
[कि र र क ५ 9 भ * | 
मीमदेव का कमिचन्द्‌ १, पात जपन भाट जगदव क ममत 
कापित्त ॥ कदे भौन गगरेन । गादहु 0 -१-< 'सनत्मनम ॥ । 
नम नर्न शुत्तियं मासं । ५२सप९ १।द्‌ तथस्भन ॥ 
थौ सु हनध्धिय शवा | सत हय दनो २े९। {किय ॥ 

हे ९ गाह ठम ल । भटर पु ज्यो शर हारकिय ॥ 

प दुष ४ आयो नरो । रि पुमो मंच सुर ॥ 

रम डम सुनिये तदुत। कर पि मन षेद क(1 द} | । 

= ~ (~ । 
जमद्‌व का कवि चन्द्‌ ह मिर्ना। ॥ 
दृष्टा ॥ चर सरम दि कावि चर।। अथौ भोर &॥ | 

नार्य अनुपम र्य दरि। १५ अचम्‌ ननद ॥ ६० ॥ ६३॥ 

सैनी गस कदास डिग । अऊ पैरो ५ ॥ 

[~ £ (| 

पु भो९। ५६ इ | [नान लना दह ५५ ॥ दं” ॥ &४ ॥ 

जगदेव क अपन स्वामी भीनर्द्व % < 
२९ € * 
वमव वणे च२(९ा करना । 
ननित ॥ सोमेस< किन वधिय । चद्‌ = नो वद तिय ॥ 

अ गढ़ विन सन । मौर चासन जुच {र्य ॥ 

द दरिया को ९।व्‌.। सिक दनव नंदन ॥ | | 
| 
| 
| 


( 
| 
॥ 
॥ 






इद सु गुते वदो । नाम धामह गति नन} ॥ 

कामि जुति जानि अधिके कष्टौ | तकभ नाहि ५९५ १ ॥ 

दह ५ दीद भ ज(निदो | इह ५5६ दन रोर्च मत ।दं०।६॥ 
दद! ॥ [सिय परकर रसन ९दि । भिसि नाहर इ €)९ ॥ 


| 

| 

चतत्‌ धर भर सब्र {सि । `स अध्निय द्रव कौर ॥ ० ॥ 2 

---- । 

॥ 

( १ ) मो. सरुप्बन । ( २) मो-मनुदरासियि। | 
(३) ए. छ. को.-मन मह, भटर । ८ द ) मा.-'सह अध्पियं इव कोर" 


~+ ५५ 4 श । # ॥ ॥ 


स।ज च।ग सव फेरि दिर 1 भयु किय किति श्चपार्‌ ॥ 
जनरव भोरा भनिय । "कां सु कपिर ७१।९॥ छ्‌० ॥ ६७॥ 

कमिचन्द्‌ का पृध्यरान की कीतिं का उच्चार ५९ । 
सोमेलर मिन वधिय । स।२ संशु नि सिय ॥ 
कन्द पौर क्यो सहिय । निष्ठ किन च्चाव्‌ कम्मिय | 
दह रौ नरेस । वह सु दिम पिस्द्(मै॥ 
ॐ पौ अदर । धान उद्रे तत धापरै ॥ 
=।१९रिन इत्त अनता९ गनि । भिरि सच्ग भोरा सुर्‌ ॥ 
"अवतार {सथ कलि उष्यरौ । कलि प्रगरिय मनु सहस कर ॥ 

द° ॥ हद ॥ 

पुनि २।२ इस्तिनौ । ५1९ इडो रधानिय॥ 
दक न्मौ ५६।५। सुद्‌ पयो तुर्‌ 'तेानिय॥ 
६ ९।४ ५९५।र । सधर सिर व।५ गित्यौ ॥ 

~. करन मद्‌ चासुक । द्र तिु१।९ वपुषौ ॥ 
भेर्हौ जु नौ तिद २५ घर । सु द वत्त शु^ सव का य॥ 
इम चद वदै गरे नि 1 रुक ९।९ तुम अर्थ ॥ छ्‌ ॥ ९९ ॥ 

६।॥ दूस साध्वयं भष्पन कर्‌ } प्रयु लानत ५९ ॥ 

भोरा < भो९। भयन | तव सिर छच उभार ॥ ङ्‌० ॥ ७० ॥ 
चडि भ९। तुम ७५५ । द्यपि दस स ॥ 
"प्न स।इ भज्ञै सुभर । सिप सुर्‌ पति भष्प ॥ स्‌° ॥ ७१ ॥ 


जनदन का कट्ना कि अच्छा तो तुम अपन पृथ्वीराज 
को स्ति खाज । 
कमित ॥ दस्य सीप जयदेव । गाह तुम लै अरौ प्रसु ॥ 


म(न द्र स।नत ] तदिन पिष्नौ सुरत्ति सुम्‌ ॥ 
त।न करिच तुम सुधिर्‌ । ५।१ च चल ट} जहे ॥ | 


(भ )का-क्ि। (२९) ठ को-रघानिग। (३) कृ को सुर्तानिग | 
(४) छृ.मृष्ण। 


1 
॥ 


) 


| 


~ ९५५०६ 


ई ~. 


मेद्ध निल ५८ भंड । परम 'उतनग जुध गुरं ॥ 
[] (? पि (| 
रन भुध स्पूरन मग्न्दिं । जन महिमानो हमं कर ॥ | 
\ | (> १ [| ॐ | 
जनरव मटर ससौ चन | चद्‌ > ३५ चर्‌ ॥ ५ ॥ ७२ ॥ 
(५, र । थ अ. # 
भोरारा भाद का ५५ ५ <रं पर आना । 
दा ॥ आड सु भी चट्‌ थद । हय गय नर भर भार ॥ 
सश्५ सपन्ौ १५५ सन । नग भमिय ५।२ ॥ ० ॥ ७३ ॥ 
टजिय इ९। भो ८५ | उस थह ५।नास ॥ 
मोष पिन ननि चर । ेषिय नाद्र ` रास ॥ ध०॥ ७४ ॥ 
(= ® @ अ. र € भ. भि त्‌ 
कवि 4द्‌ का भीपदव्‌ का अगवान द्वैर लरना । 
>।९९ र. भार दिय । सु+ भो९( भोगम ॥ 
तिच दिह ज सिय तुच । तिनि पदु ५६ ५ ॥ ० ॥ ७५॥ 
(~> न्दं (+ | (#, द्‌ र 
५विचन्द्‌ १ मोरारा५ मीपदेव चो जशीवाद दना | 
प्ते ॥ निन तिच दद्ध सिद्व विषंड । अनक दोप व्‌ ७०७ ॥ 
जिन धर मुपप पदिर्‌ न चौर ॥ कर्वस क्ट <५ दे१५ नी | 
०९ षरे वथ ३५५९ नंष । ५दिरे सु ९ अ८ सुप ॥ 


१५ति तिर मस्द सा९ धया । बकु लर रतन अर्नवं माल ॥ 
° ॥ 99 ॥ 


लिन जीति [खर ल्‌ श {९ देस | सब दौप गणः {५२ नर्स ॥ 
भि दौ५ २५ ९।दव कुसा संज।स दौ५ भति १।९ अव। 







॥ 


&० ॥ यट ॥ 
म९१।न रौप कचन गुदो । ` तिर पकं द्शिःशः आसिम वी । 
य मु ५।द चर अव ९न । तिन ज्यति सिंर जलल ग नि "द 
&० ॥ € ॥ 
<== > ती 
( १) ए. छ. को -उतकठ । ( २ ) को.-राव; ए.-रत्‌ । 


(३ ) ए. छ. को.-जिन । (४) ए. छ. को~टेक । __-- 


~ ५ ५ १ स 


वादन अरोहि सौम जस्त | प्रति भान पुरोचन सच पप ॥ 

अकतार सेस सोनो नन्ति इन भते चद्र कवि करि तनन्नि॥ 
1 ् ५ & छण ॥ ८० ॥ 
- कचचन्द अर्‌ अमर्‌ सह्‌ सवरा का परर१९ वादु 


होना ओर कविचन्द्‌ का जीतन । 
कनि ॥ तवर भुच्छिय भौमम्‌ । तुन्‌ नर्द्‌ान सु ददिव ॥ 
।९ "वदि २१५ । सुपन पिलमिय्‌ मन॑ तिदय ॥ 
चद्‌ देव किथ सेव | तिन सु अनर्‌। १स।६य ॥ 
थस २४५ -अ। रूढ 1 चद्‌ चसम्‌।न परय ॥ 
१९१९ सुपत् बैठ तन॑ । पिर न ०१।द्‌ कीनो चसिय॥ 
नटी जु सपौ उपजौ अनस । च९त चति नौ कसय ॥ ० ॥ ८१ 
श्ररिस ॥ जौता वे जौता चदान | ५रि पि्५ि५ ९६्निय र(न ॥ 
| मुप बुल जै जै घन 1 नदिका कारि नयं निरनान॥ इ ॥८२। 
हल ६९० तव ८ दिसिय । वदि सत्त ई गैः ५[त प[सिय ॥ 
चद्‌ भन्‌ पदन चस चासिय। ननं अव त।९।६न तुलिय ॥ 
. < च०॥८३॥ 
भीमेदव का अपन महर का ८८ जाना 1 
६६। ॥ ॐ! तोहिय चु ७५५९६ । उडी रेन पुर पेद ॥ 
मो९। चडि सोर! भयौ ] मयौ अने ग्रह ॥ इ्‌० ॥ ८४ ॥ 
कमिचन्द का श्वुरतान की च०५।द की खवर ६५९ 
दिर्खी को भस्यान करना । 
प्रथु ५।गद्‌ च द्द पिय । च्रायो परि गजम ॥ 
प कूच मग चद्‌ ५६९ । पह चयौ घर द।नेस ॥ छ° ॥ ८५ ॥ 
६पि श्री कविचन्द्‌ पिरचिते भ्रथिदज सलके षद्‌ 
द्ारिक्मगम॑न ठेव सिखन परस्पर वादन 
नाम ५५ॐीसमो प्रस्ताव स^५णम्‌ ॥४२॥ 
(१>मेचख्द। 
४3 


॥ 


ए प 


८१ 


अथ केम।स जु एिम्ते । 
( ततस्तां समय) 


८क ५५ २।६बुद्दीन का तर सवां से पृथ्वीराज 
के सिषम्‌ चचा कना 
गया ॥ दक दिनि ९।दि सद।त | अस्विय समद्धं ५।न तस।९॥ 
शमर्‌ च९६।न विचार । सनस समुप ९।ज भअयिर्‌ाग॥द०॥ १॥ 


तत्तार खां का ११ । 


< खरि ०1५ त१।९ । अरि अति जोर खर स५ रार ॥ 
सन ३५१५ निच।९ । पटर दसि मंत ५।६ २।।६।न ॥ 2० ॥ २ ॥ 


कास चु, सम की कथा का लुखस। या अनुकरनाणेका 
ओर २॥ह की फौजकरी का १५ । 


५१ ॥ बर भन तिय सुतान । परैत दिति ५९बान्‌ ॥ 

चदु ५।न दिसिय चित । पटर दिति मन पति ॥ ० ॥३॥ 
सन इर्‌ च्।सौस । द्‌ चत ९नि दौस ॥ 

सनि व।९ घुष्म असान्‌ | स्ष्ान दिय मलान ङं ॥४॥ 
चय स्य अस आसत।९ | चमत सहस्‌ सिच्ार॥ 

पयदस सु ०५ प्रचड। चय सदस मद्‌ "स ड ॥ ख० ॥५.॥ 
चलि पोज <द्मि नस्नि। भदत कि आवर्‌ गम्नि॥ 

नोन सु गज्नि सि९म्मि। सुर्‌ राज विपन्‌ किरन्न्‌ ॥ छ्‌० ॥ &ई॥ 
दस नयस दिय मसान । पद पेद रुधिग +न} द्‌. ॥७॥ 


(१ >मेल्पा 


| १२ ८० पृथ्वीराजरासा। [ ततालोसवा समयर 


हद्दी न क रिन्ध पार करम, पार^पर ५+७रा जलङना । 
ट्र्ह। ॥ ५।रस्पुर्‌ तर्द त त८ । उतरि अय 5।८€।व ॥ 
रवि अन्नत द्‌ख त्रच निय । उस कि स्।६र ५।५॥ ० ॥८्॥ 
हन प्स ॥ असन्धौ वि सा४९ अव । सम॑ चद्‌ भान ननाव्‌ ॥ 
तेत।९ र्म ग्रोड़ । पुन) प (नति गूह ॥घ्‌०॥€ ॥ 
++ (९५ धम सुखम्‌ | तर्‌ खल णन गहर्न॥ 
आच्चाव तेजन घान | नन्रेज वंधव मन ॥द्‌०॥ १०॥ 
सब खस यमय २दच्धि । ञतरिय प१्‌।नति तिद ॥ ४० ॥ ११॥ 
दिल्ली द थुतचर्‌ कल जाना । 
द्‌द। ॥ तरि स।द्‌ ०९ सिधु नदि । किय शुका कलन कन्य ॥ 
ननिस( नस सुतान किच] बोसे पान समश्य ॥ ६० ॥ १२॥ 
दइ मद्रु कंद्‌।र ५९ । २ द१। एं तिन वार्‌ ॥ 
नादे सादि के <।र २५ । नायो अय गन चं(९ ॥ ६० ॥ १२॥ 
+ड >& र्न गग गुन । स। दि ५श्च तम सोऽ ॥ 
तन विद्दूति सिग मर्‌ | आद्‌ इत तन दोऽ ॥ ६० ॥ १४ ॥ 
५५।६ग (य सुतर । इद खध्पौ अरदास॥ 
अ धै८ने धरन न्टपति | नन विय ५६. ५।स ॥ ० ॥ १५ ॥ 


| पृथ्वीराजं कन सिवर खख जाना | 
परौ क्ष दस दिनि व्टपति । चड़ पलौ °चदहुन्न॥ 
। 





९ गुर अर्‌ ५ (सने | सन दसि परत भगान ॥ ० ॥ १६॥ 
यषां १ सना-वार पाकर भुत गोष्टी करना । ` 


सुगिय नत ° दूत भुत | मय चसचित सुर्तान 
५ नहर सन्‌ बोकर । बेटे नरन ५+त।न ॥ ० ॥ १७॥ 


) मो. (३) ए छ. को.-मुसन । 
) ए ऊ. को.-द्‌। (६ ) ए-मनि 
)ए. छ. को-ए। (९). कर को.-गुह्य। 


( १) मो.-रति। (८२ 
५८४) पए्‌. रु. को.-षान हसन्न । (^ 
( 


(७) ९. छ. को. घुरतान । ८ 


८१ ५ श्न 


#। शि) ~ ~ + 


तताखसना समव ३] पए्रथ्ीराजरासो। ११८ 


प्च ॥ स। हान कदे ।२।९ पान ] जपने सुन अध्तौ सनान | 
लिली तें जु प्रथिर।ज अय । केनासत आआन कौनौ सस्षय॥ 
छ० ॥ १८ ॥ 
भ्फिरि भयं सोय घट चनत । भभभत ।६२ तो सेन अत॥ 
{पव तम्मि चायति १।र । ९१ सपान दस्धन दन(र्‌ ।क०॥१९॥ 
हम (९ पान वधव सु भौति। स।६।व साहि अने सु जौति॥ 
छै गियत कार योरदं म्रवेस । कै गहै ५८५ मका विरस ॥द्‌०॥२०॥ 
९।५त निवन वल दर्‌ नोन । सन्ने सु एम जिन चून लौन॥ 
च्थ॑रोसु वध ग वल शश्रदधेह। रषौ सु प्रयका जय रक रह॥ 
० ॥ २१॥ 
जतत वध श्रते सु राज । हम रुच करैः सादाव काज 1छ०॥२२॥ 
इह। ॥ शुनिय मन सव धान मुष । वध्या गोर्‌ सं्ट।न॥ 
रद पट. दिति चस्य । उख कि सादर #।न॥ द° ॥ ररे 


ग्तुद्‌दान का जागम वदना अर्‌ पृथ्वराजि कं 
पलत समाचार पटु ताना । 


कमि ॥ *५।२६ से च्थालीस । चत निदि सरस्य द्नौ ॥ 
पव्मौ साहि सदान | ज्रानि पयव पूज्यौ ॥ 
ख्य तौन अत्तनार्‌ । तोन सदस मय (नरद ॥ 
चस्थौ स।दि दूर श्प 1 शकाटव जुग्िनि घुर्‌ वदं ॥ 
२।।५त सूर विनास्‌ उभर । न्र्‌ क्पे करद मुनि॥ 
कैमासं भमि मचह दियौ । डिंग कैठे चामुड -फुनि ॥ द° ॥२४ ॥ 


पृथ्वीराज का केभास <इित सामतो से सलाह कर" । 


६८८ ॥ कष्य नत कैमास तहं । सर्जि श्रयो सुरतान ॥ 
अन निलन निन्य नदौ । द्‌ल स्मौ १६ ।न ॥ छ्‌° ॥ २१५ ॥ 


(१) मौ “न्ष तेन पुथिरान जय (२)मो परिगए। (३) छ को अद्ध । 
(४)ण्क वो मेक। (९) मो आय प्नाब सु पुन्यो । (६) मा तत्तद । 
८७) भो पटिय। (८) म पनि। 


धु [| 
4 [+ 
च न ^ ४५.४५ ह ^ क ‰< ज ~ 


श्र ` ।  पृथ्वीराजगास्ो । [ `, -वां समये 


मेर्‌ १९ अन्त इह । नाने मेद न तयि) 
९ सोन प[यिराज नो | जनो सादि सु नधि द° ॥ २६॥ 
सनत्‌ बचन कैनास के। कहौ ९।ब]्‌ च।वंड॥ 
अन ग चषजान पिय दोन्‌ ।२)' गग भंड ॥ ० ॥ २५ ॥ 
स्न समर ५ जं दय । चेन सस न ।६॥ 
{नि नोते सोन्रन रगक | हस्तौ लमत अम्‌ ॥ ० ॥ २५ ॥ 
ॐन९ <स हय ९।त सं। दिय >३५।सदह ९।५ ॥ 
तुते तीन सं नीय ति। २ च।न॑ड {चित१।६ ॥ ० ॥ २८६ ॥ 
पथ्वीराज की राना की दाद सौर ९।।१तो ५ नान कथन । 
27) 0॥ चन्थौ समसे न।य चडञ(नराजं। चट्‌ सष्म १५व तमस्‌ स।ग॥ 
चस श ५० सुद्श्धौ दय्‌९। ननो प्रब्रतं भिह९ +र भः९ ५९॥ 
&०॥ २३०५ 
चर्यौ नच केस ६। न अन्ने | वियौ ९।४ च।व७ सम बौर सर 
ग्चस्थी संगरौ९।& रन गगं । सर २।६ गोद्ंद्‌ ९। व(* ५५ ॥ 
2० ॥ २९॥ 
# चस्थौ चख नन्दा गर्‌ गह रशन" । चसे बौर पा५।९ तेजं त्मनिन ॥ 
नैः वर्‌ बौर नर सिय दर सिंय दोज। भर ९।१ वड्‌ १५९ कनक सोणे | 
० ॥ ₹२२॥ 
पस्थ अच र्तूर्‌ शजम जुरन | चर्थे ४» 1 डीर च-< बरनर ॥ 
गर निदद्धर्‌ खर का५६्‌.+ ९।य] -सस्थौ चच््‌ भप॑स रन जर्न च॑।य॥ 
धं०° ॥ ३२२ ॥ 
२।ह्‌बुद््‌नि च सना क 4डादं सोर धवन वादस 4 नान । 
द्डुगंगो ।॥ चर्यो तकि पुर२८।न्‌ <।ह।१ भान | 
चरौ भगं तत्त॑ (९ पसान नानंः॥ । 
८९ रपम षान्‌ आषु भान । 
दुम्‌ पेज क [जौ ज्िधौ <शुद्‌ धन -।॥ ६४० ॥ २४ ॥ 
( १) मो पत्त अनाई। - (२) मेो-पकं। 
५ ण.छ.को-चस्यौ पथ्य काक्रा नरनाह्‌ कन्दं । शैष कु को.-चरं व्रीर हरतिह वराद दर । 
८ ३ ›) भो.-जाक्ूत । 





॥*५॥ ५। पथ्याराजरासा । १९८३ 


दिपिपानद्रियानद्रियासमान। सुध्यो अच श्युर पद रपि च्राननान। 
व्यौ भ्म धार्‌ पति प। ५।न | उभै सोर सिनी चली पति वान 
२० ॥ २५ ॥ 
चचरी निन नन।र्‌ पा तानप] कते५।न ५।६।२१। वध ज्वान॥ 
ससूषान रलम ते चन वान। सुम गप्मर्‌ सान कन्त पान ॥ 
छ्‌० ॥ २६ ॥ 
चन्थयौःषतिना ५।९५१। सो अनन | चरथो पदिसनान सु गाजी ५८।ग॥ 
चस्यौ इन्वती रक दद्ौनवान । चत्थौ तमतदौपान स्म्मी ५५(न 
छ्‌° ॥ ३७ ॥ 
चस्थौ ०।स दरौचस्त बरनत सान | चर्यौ चिन पान गुर वीर दान 
ङ० रेट ॥ 
ऋ = ऋ ॥ षी 
दानो सना का चार कोस के फातस्तरे पर उरा पना 1 


इदा ॥ चरि कोल चौम९द्‌ रन । दोज सनद्‌ नान ॥ 
उत्‌ «५।[द१ घु.स।न कौ । दूत सभरि षदुञ्नान ॥ ० ॥ ३९ ए 


प॒श्वाराज की सेना का आतक वर्णन । 


स्दगनी॥ च खरौ स। दि स।६।य करि शुं क्षोज । कारौ पच पज सुभ ५५ ९।न# 
वर्‌ मद्‌ ५।२ न।२ +ज।न। “छले रत्त चौ सड वेरत्त ५।।द्‌०॥४०॥ 
धरौ कोज में सौल सुनिहान छन । तिन २१५ कपर चित्त सच ॥ 
त६। ।६ यग रि कममत पच | ॥ द° ॥ ४१॥ 
तष! स्म ५।६क पतौ सपे५1 तष। रत्त वैरप्प कौ वनिय रेष ॥ 
तैद। तीन ५१।६।९ मै नत जोर । तिन नज्यतं मद्‌ मधनान सोर ॥ 

द° ॥ ४२॥ 
तष्( स ७५९५१ सुरतदन जोड । ननो पेमिवै मध्य ताद्धान नो<॥ 
५ सन्नि च९१।न द(न चट च । निन। ९।४ चषटुन की सदे त्य॥ 
ख० ॥ ४३२॥ 
(१)मोपृरदेषर। (२)९ ठ को आगम। (३) एको -महिक| 
(४) प्‌क्रो पमान । (५) एकको हे सतत चौर पतै स्तव्रान। (६) मो चदय अप। 


प ५ 
षः 7 ड 
1 च 


| क पु्वासजयस्ा 1 † ~ [--. 1 सनष सर 4 


श्ष्न्य 


।हावद्दून को सना क पेटून पे तर १4 करना । 


कवित्‌ ॥ षबरि ५।४ प्रथिर्‌(ज । निकट सुतान सुदाय ॥ 

4 ९ गजं चाज । धाक दूर्‌जन। दूस ५।६य ॥ 

[किय भु दिन ९ 1 रए गोदध'दधुरा "ह ॥ 

सुनि अवज स९।र । स्म नयम स सथ ॥ 

सत्‌ सघ ५ भर ५।६. भिसि । करे चद्‌ १९दाद््‌ १९ ॥ 

चष्ट ्।* कंसल ९९ता सम्‌ । धनन कि युनि सु धर ॥२.०।॥४४॥ 
। ॥ चस्मौ स। दहि षट्र दस । दिय मेख।ग [सस(न ॥ 

ल।स हसन ५। श्रव स । च्थ।९ २९ अनिता ॥ ६० ॥ ४५ ॥ 


ह ये, लारूडं ¶ जाने पर पृथ्वीराज ५॥ पूर्नः नतां 
ह लखा करना । 


ननित ॥ च्य।रि चान अम।न।न्‌। [द २ श्ड सु ५।६य॥ 
सनिय परि चषुजान । भति कैमास रय ॥ 
वसे ९।ग भयिस | सर्हि अयौ तुन ॐप्मर्‌ ॥ 
दस सजे अपान 1 सुरं जिन अद अङभ्भर ॥ 
द वादे ९।१ पड त । ९।ज रे ५६० ध्रष्टं ॥ 
हम ज गुर्‌ ५।११॥ सव । बधि ५।द्‌ =५।> ५९८ ॥ ० ॥ ४६ 


भृथ्योराज चग नाच ५ च ५२८९ करना जर 
जातः १७ होते दी तस्वरी कं जारा दना । 


नसे ९(ज भयिरार्ज | ९।६ च।५ङ ङः २९॥ 
त इष्सौन्‌ व खन्‌ । स सो तुन्दं कध ५९॥ 
[~ [| [2 
त्‌ घटे शुदि स 1 बधि ने सर्ग बह ॥ 
॥ (० ( 
वटे त।५ कम | २।ज दिनि स्वस चु ॥ 
इह नादिर ५।न नौस।न किय ।-भ९ स। नप्‌ सु नाखि खय ॥ 


प्रथि९।ग चन्यौ रनि अम्भतदह 1 ५ वोर मेखोन {दिव ॥०॥४७ 


[3 ल 


॥) 


ततालासवा ५ ७ ] पृथ्वी राजसरःसो। ११२६ 


२॥ह का मुकाम खून में सुन कर पृथ्वीराजका 
पचो९९ मे उरा अरूना | 


द ॥ विय सुना चहु ५ दल । पुर ५।प "सर नाम ॥ 
चुनी पवर ९९०।न कौ । लपि ९॥।द्‌ल ९५ ॥ ० ॥ ४८ ॥ 


फेभास को राह के भ्रात कार पहुचने की लनर निरून। । 


दूत ५ पदरेक नसि । नादौ पनर्‌ ३५५ ॥ 
५६९ रक पति।घ कौ । मो पच्छ [दयि ५।५ ॥ च्‌० ॥ ४९ ॥ 


पृथ्वीराज की सेना की त्थारी दोन ओर १"हं 
का ह्रावर बोधना। 


वाति ॥ ९।ग ५।६ प५।६ । नरि सु९त।न नादौ ५५॥ 
सजौ सेन ५५।न्‌ | ०६ सनसु५ +र वप ॥ 
पच पग ५।६।१। नर्य भर पच सु अग्गर ॥ 
सजो पोज अपान | गम सिपि [सपि तद। सुभ्भर ॥ 
मन्नी सु वत्त ६।५त [सि । पच वोज ९।यन करय ॥ 
सभन भग जम चप न। ६ नर । कन्ड ककं ५०५' धरिय ॥्‌०॥५०॥ 


पृथ्वीराज की ५अनी सेना का वणेन । 


खगन ॥ "सजौ चति क५।८ कौ पीन इनौ । सये पच स्मर हे अनियभूनी ॥ | 
सुभे पच दय्मार कमनेन ५।२। वर्‌ यच मे मत ने ५११५ १।२ ॥ 
° ॥ ५१ ॥ 
तद। कन्द पटु जान ५।५॥ ९/9 । तवै "तौ स्त फौग यच १।३॥ 
५८९ पच ५५५।९ गदे सु पच । ५६९ पच ५५।स सदै स) ५१ ॥ 
द° ॥ ५९२॥ 
सन्धौ र न दिसत भोऽ द्‌९।य । चसौ पय पोथी करै सोद २।अ ॥ 


(१३९ को र, र नाम| ८२)मो ष्व] (८३) मो नर नाहत्ृय। 
(४) मो करी। (५९ खछ्कोचरे! | 
८६) म तीप करि। (७)९छक़ को वारे यजे । 


४3 


पृथ्वीराजरासो । ` | तत(लस्रवा समयम 


द्‌ पच श्रौ तंस पचव्‌ | । लयं पंच ~+] डिग भख ५।य॥ 
६० ॥ ५२॥ 

सजौ पचने -फीय ५।५।९ जतं 1 त। प च इ~र ५५१।२्‌ पेतं ॥ 

समे पच इ५।।९ ५।से भचंडं । पिन तग परै मर ०२ पच ८ ॥ 
द° ॥ ५९ ॥ 

ऽस्मै पच पर चर्मी स मप्यः | विन। सदि स(ह।न वे सदे | 

भै९।य चदु आन करि चै रसं । सुमे दधवा भान ५५ दन्‌ २९९ 
ह° ॥ ५५ ॥ 


२ हावुरू तीन कग भी अपनी फोन को पाँ अनी २ <अ 


जाये को जसा दना । 


दू। ॥ सनौ तत स।द।ब तैव | सजि अयौ चदु ५।* ॥ 


प्लेज पच सन्नो स ५९] नोर सिक सधान ॥ ४० ॥ ५६॥ 


॥ 1 


सजनी ॥ सुभे गोसियिगग्‌ टद गुमान 1 उभे स्म वाज घु त ` प्रन] 


न्ने खष्म्‌ भासे सरै सोद षान... „~ - ~~ 1 द° 1 ५७॥ 
श्रौ ९६२ सैर %{द्‌ स्५९ ५० ९। द्नौ यो ५५। र६.० सिना ५६ (र्‌ 
[५ [५ [) # [॥ | 
भर मोर २३ दिथे रेद्‌ सत्य । इमं चर्य ५।१ तत(र्‌ १५ ॥ 
छ्‌ ॥ ५८ ॥ 
{तियं सीज भुरसान ५ चष्ट तेजं । उमे सप्य असवार १९ चज म॑ 
जघन लध्यं नभनै त इथन (र द ५' | तजे पर्न हध्य दूस युद्ध ९५ ॥ 
० ॥ ५९ ॥ 
वन पग चौथी चयौ १।न वानं । सुज षान घध्‌।९१९ {द्‌ न।न्‌] 
< ९५५ अस१।९ प्ले २५५ । अदौ सदस श्यी कम नंत ९५५॥ 
ध० ॥ ६० ॥ 
८ १ ॐ रः { ५ 
सो सदश्च असन।९ कारव सद" सेल | सन १ सन्नाह । चन दद ¦ 
| <$ ब ) (> | ३ # 
दनां ४।न्‌ ष(न सुत स। खं तान पछ खाण्न्‌ द जन ९ जुर्म ज्वान॥ 
० ॥ ६१ ॥ 


( १ ) मो.-मेके, भ९ङ 1 (२). इ. को.-बह। 
(३) सो.जीसे। (४) मो) मवे! (५) ए. कृपेने, कोक सनेहं । 


^ 


५ 





+ ~ ~ ड ¬+ ४४ 


सजौ पचमी फौज ननि नन रव । गुर ५५९ ५५५ वद रनेवें ॥ 
वसी ५९९ क ५।९ वा वध ९५ । लिये सनात नन स।तनी मुज ८५५। 
द° ॥ ६२ ॥ 
समे २५५ द सुभट करि सों ५।९ । तष्टा हेपि प।६दस द ५५ ०२। 
त६। पच ६९ गहु गयन्न । तजनी पवय पौगसा इद्र न ॥ 
च० ॥ ६३॥ 
रणक्े>े मे दानी फोजोकावचिमेदो कोस्त का मेदान 
६१९ <८ना ओर ०५६ रचना । 
दृहा ॥ श्ट्रौ दल वौच कोस द । प्रथौराज कहि ५/५ ॥ 
चौनो चडि चके कटक । दल {रथन नार ५।५॥ द° ॥ ६४ ॥ 
-चौ५।९ ॥ चडिय सुपेन सन प ८्‌अ(न | सु९ स्र जोधा पर५।न ॥ 
उत सज्जयौ चनाहं पु९त।न । दसै पोज ननो द्धि ५।न ॥ द०॥६५। 
नाथन चन ९च्यौ ततन । प्रथय सम्मिग तिदिं थान ॥ 
५ ५८रि कदय ५रान । पच पज ५चौ २ चहुं ५।न | द ०1६६्‌॥ 
।५९ ॥ चव्य ९१, सुन्यौ पु आन, १५कि कटी मि९न।न वसौ । 
मय नरा ९५त, पटे वर पत । ५८५ द खर, €६९५ श्तौ ॥ 
दस ९९ हया, पसे "भवद्‌ज, जमति सु जुन्गिनि जनि दसत । 
वर ५1 न, दयौ ५५५।, अर सुप ५, फौज धसी ॥ 
इङ° ॥ ६७ ॥ 


८ सम्बन्धी तिधेवार व५न | 


कविर ॥ ०५।९द से च्यालीस । सो५ ग्य।९सि नद्‌ चतष्ठ॥ 
भर्‌ ९।द पदु ज्रन। “लरन ८।८ बनि पतद्‌ ॥ 
पच पग सुरतान । पच पदु जन नादय ॥ 
दानव देव समान । ७१। लरन रिन धाय ॥ 


(८ १) मो प्रावृन्न इन्द्‌ | (२) ९.रू को. द.कोमह वीच दे | 
(२) मो सुस्तन। (८४) मो पयदार | (८९)मो म्न 
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कदि पद्‌ दद्‌ दुगिय। शुनो । वौ ६९ पचेर,ज ६९ ॥ 
जोघान गोध जगह गुरत | उभय नम्य वित्यौ ५९ ॥ ५० ॥ ६८ ।॥ 


अनोपत नां षधे परस्पर करनी वणन जर सगन्मा२ ५६। 


भुगग्तै॥ भयीराज पति<।ह न युत जोध । ननो र(न ९।नन लंभरिय क्रोधं ॥ 
शुरे ष।न तमे।९ नोनास मंच । दु भिकि स्म दं भूपध्नौ। 
°| ६< ॥ 
सम ९ १९९।न र्न गुरि कषान | उड पेद षुरय न सुशगंत भान । 
दिस्त ९(ज॑स नोद्‌ भवनं । उत धनय षंधार्‌ पां नान भानं ॥ 
६० ॥ ७० ॥ 
"वन्यौ नोच पर९्चंड पर५।र जैत ।७त गष्णरं शाम कन्यस पेतं ॥ 
४८ गरि हथग॑(रि नानेत बानं । कर म्रत्य चहं आन सुर्‌तान अ र्नं ॥ 
० ॥७१॥ 
तदं कोपि ब। दंत २ त २।अं दका शन ने जः ° सर दोह सायं ॥ 
४ एका तं खत वाटत कोपं । इन रन गन दट्‌द ९ २५४५५।९५०।७२॥ 
इवा एक भारसौ च क्त ह५५' । इका ९ १९गं लर र बश्थ' ॥ 
इव एक दश्थौय दश्धी ु९त। । इका ९न ९९ चदे भ्रूः भिर०।॥ 
० ॥ ७ ॥ 
छाद्सा क ५५। 
टूष्। ॥ इश चितौ रन। दस्मै । होत दाद्‌लौ प्रत ॥ 
रनि अन्त स द लर । दिद तुर मात ॥ ध] ७8 
सुगगौ ॥ काहू शक न्धारे ५रे' सड ५डं । उडु ओन द्‌ जरे गानि दंडं ॥ | 
नका दह्र तस चार्‌ नाहि ११। +द्रक दध्य कन्मान सषवत वेगं ॥ 
६० ॥ ७५ ॥ 
५" ४ इयिय(९ विन सात धातं । इका शुक शुष्ठि किय गात ५।त॥ 
इभं मिपि भम्थान अस्िभिति भानं | इच" जयद्‌" सरे स जुवानं ॥ 
० ॥ ७६ ॥ 





( १) मो.-तरे। (२) ९. छ. को.-तुस्ता । (३) ए. छ. को.-ई< । 
च सो-“द्क अस्व कीन सिन वायु वेम 1” | 








= 
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इक भौर वर वीर वेढे ५/० । इक स्हुर हर्‌ >९५५ त ५।न ॥ 
इम ज।५ द जु चरे ठाड । गुरे चग ५यर९।ज न९९।ज माहं | 
द ॥ 9७ ॥ 


पृ््वाराज का यतनं सना म अकर ९ जाना 
आर्‌ कासडरयि का ५२।क्रम] 


किर] चन्यो ष्ट पदु ५।न । सग सव २६५५ श्रौ ॥ 

ज५ कर्‌ं 4५७ । परिग मय भू डन जुद्रौ ॥ 

नाग सेद्‌ चगनेचि 1 सख तैगल त्तिर फट ॥ 

नान वाहि नरिन।र । दत ५५ भसुडसुतुद्रौ॥ 

पुष्रीसुद्त सम सुड मुप । रप किनिय सु९त।न तन॥ 

द्ल दत त द्‌। ८९ त | मद्‌ त।स्ग द्‌। स्न दयन ॥ङ्‌० ॥ जद 
९६६! ॥ नाय ९।५४ १।५ड *न९। इह माव्यौ ५य९।य॥ 

स।द बषन को नन कथो । चन्यौ "६।५ ल 4।ग ॥ द° ॥ ७€ ॥ 
नाचिस ॥ गुरि ५५९ नोस न ९९ । १त९५ दल सन्निग ॥ 

उर निक्ष।न घु मरि । ५1६ ७५९ सिर तजि ॥ 

जद। एक्यो तद। मि-थौ । तिनद धर नदौ ५खष्िय ॥ 

प्म त।स वागत । नौव ०९१९ बन तुष्य ॥ 

प्वातरौय ५९५ गय धर मुरिग । चद्‌ वरदिय इम भन्यौ ॥ 

म।गत भीर्‌ तु५५।र चटि । चौ <९।१ १।५१ दन्यो ॥ द° ॥ ८०॥ 


चार थवन <र्दारो का भिखकृर चामड 
राय पर आक्रमण र्ना । 


दषं। ॥ ससन मरर्वापा | हतन पान चक्रून॥ 
।९ लर ५।५७ सौ । म्म ५ दौ तुम पूव ॥ छ०॥ ८१ ॥ 


(१)९ द्‌ को गुमन। (२) मो रान! 
{ >.) मो -नन। (४ )९ ऊ फो कदि। 
८९) मो हप्त। (६)९ छू को ऊप्री। 


| इद 
~~. - र जार 1५८९ 


कविप॑॥ वन षान तां साख | गान १रषेत मोर्‌ घर्‌ ॥ 
दद्‌ २द्‌ रूष | नेग भरत कदर च ॥ 
शग घान ६८६५ । प्न वात सौर पर ॥ 
वष्टि कट।रिय ज | अग अद्रव इक ५९ ॥ 
९ भर्‌ सच् सुज दुन ५९।६्‌। दिश्भ नतेनो ६२९ ॥ 
काविचन्द्‌ वादे बरद्‌।६ ५९ । नख पेलि श्रुसे अर ॥ ६०॥ टर ॥ 
ससस जान दुन(न | तान सुतान अन किय ॥ 
एक सश्नि इय अग । एना प१।५4ड वंधि स्यि 
स्नाति चडि भारूप | जघ (हय ७९ नहि भि्दिय॥ 
हसन ५।न त९१।१२ । +र द्रो ५। मुष किदिय ॥ 
। दरव ८।९ो काष्टं कर । घय च।५डह र ॥ 
सुभ्भिय शुभद तन इन] भगस वे नदह करें ॥ ५० ॥८्३२॥ 


कास का पाड राय को रहायता करना । 


९द।॥ व्थारि १।न पाड ६ । रक।कौ जुट जोध ॥ 
रंग आम द्‌।द५। वो । भिच्यौ भौम म कोध ॥ ६० ॥ ८४ ॥ 


मंडराय क नारो 4वन सौद्धासां क पराजित करना । 


कवित ॥ वणेष जोध्‌ युर ज । ग्‌ च14ड९।इ्‌ गुरि॥ 
षर जग्गि क ९५। सोल सिप्मर समेत दुंरि॥ 
रकं ५।व +! क्व । धून जस लियो लोह खरि ॥ 
९१ म।र कद्र । ५।ि (९८५ मुच्यो ६५९ ॥ 
५।।२५ सुन्यौ उ्न्यौ हसन । ५।्रेबह सि९ ५९ पन्यो ॥ 
सदं दू आन चष्ुञ्ान निय । लास षान रन निधवुच्यौ ॥ 
४० ॥ ८४ ॥ 
ख खां का १५ । 
द्‌द्‌। ॥ स। स्स ठास ि-१।ख दिग | लास बरन हय अग॥ 
स।स स्योस सिधुर घज । साख नान किय जग ॥ ० ॥ स्क ॥ 
(१) ए र. को.-तेन | ( २) मो.-हथ । 
(२). कृ. को.इह । (द) ए. छर. को.-्जग । 
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कावित ॥ सास ननं नेत । ५०५ कठि (= शु किय ॥ 
पान षान किय ध।८ | कध ना भिच्यौ तास हय॥ 
नपि ९।५ च।५+७ । निरव फिरि नौर्‌ पचा-चौ ॥ 
दिय तेग पा लाल । अग्ग न्दरप धरनि पय यौ ॥ 
धर ७।६९ रिद्थ पर ५।न ५ । केस गरै वकुरि करहि ॥ 
सन्य सुनो दिद तुरवा । जे जे सुर ^।र९ करदं ॥ छ्‌ ॥ ८७ ॥ 


खरख्खाका सारा जाना | 


इष) ॥ ९ पान के केस "दि । ९ धरि करि ५ पड ॥ 
६९।५न ज्यों भौ+ वल । रन ट्ट ०।५ड ॥ द° ॥ ५५ ॥ 


केमास ओर चामड ९५ का ५तीराप्‌। 


नावित ॥ रन ट्टी च।५७ | नि कस पषुसौ॥ 
६६ चढायौ ५।५ 1 वदुरि मुप ५१ कतौ ॥ 
तू नेरौ लघु वध। भतो दुप कोन सतौ ॥ 
तो चिन जग सव घय । अधश्च अनि रतो ॥ 
पढ (ग अज सयाम मे । राज लाज मो सुजनि पर ॥ 
दरि सग पान आक्लुवसे । पल पडेते चग वर्‌ ॥ छ्‌० ॥ ८९ ॥ 
६६। ॥ पल पडे तुम अ ग वर्‌ । "९५ ५९ किय अग ॥ 
९६ टद्रौ इक पिनकं रन । कर निरिपि हौ जग ॥ द्‌० ॥ €० ॥ 
कु [सिय] ॥ कै ९।५४ १।५७ तव । त» मेरे वड रात ॥ 
क्यो पनी देपे पर । कासिन अनर्‌ इह ^५।१॥ 
कसि न अमर इह त | नान मो मति ५ निष्ं॥ 
चम तुम हय ६४।२ । वधि ५९त।न दं सन्न ॥ 
मरि ५^।९ चाई्‌ । तवदि ५ ५ति ्ररिदे॥ 
९ किचि होड ९९१ 1 पुरन दि सव *कदिदे ॥ च० ॥ १ ॥ 


(१) मो-कदिय। (२) मो -हयानि। 
(३) मो-श्वो पिनिनगजनु धव अय हु अवनि पसतौ ।" (४) एकु को कत। 
(५) म घात। (६2ण र को रहि! (८७) द्‌ को काहियै। 
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कसार का ५९ वसन | 
दू ।॥ तग बाज सहनाज घा । जाजं पान सषवत ॥ 
+न सख॑द्‌न क बल् नो | सगि ९<।गर ५ ॥ ६० ॥ ९२॥ 
कवित ॥ सुगत साहि कम चत । सर सव सित्‌ सम्ट।२ ॥ 
नत कार्खद्ध अर््।न | ३।य कीष्वा।ग प्रह।(र्‌॥ 
ससल सार कौ ५।९ 1 दक ननौ तह टेन्यौ ॥ 
ज०दजंग्‌ नौस।न । ग॑ह स्स घन ४ -थौ ॥ 
जम्‌ पन्थन।न्‌ कर्‌ १ गडि | ०५ (=यौ =म। खर ॥ 
दिष्वव सनस <५।५ भर । नसम गोग निंदह जगे ॥ ५० ॥ ८३ ॥ 
नौ सर्‌ "सक ५९ । ५ [च वा ५+।९ त ५ ॥ 
कर गहि कठिन कंग | १।न वादहंत्‌ प५ जिम ॥ 
ज्‌।ज (न दु १।न | तानि माच्योति पत्यौ धन ॥ 
तप्थि १।ज स॑न।ज | +९द्‌ -लहवव्‌ भुर [हि ५ ॥ 
अदंका!९ धर्‌ भन नहि । जाद्‌ गु-यौ ५७ स ॥ 
दु+ वार्त जु ननौ स्र६॥। सरत प्व द चर्य चम ॥द०॥९४। 
मध्वान्ह्‌ १ <प्रान्तं ५्॑ को भलरता कम होने ५९ 
दानां द म॑ चमलतान ५९ होना | 
गदर्जमौ ॥ धरियजुच्च द ष[९य पितो नम्य।नं} जुरञ्न।न इश्थ सुचश्च'जुय्‌।न्‌॥ 
टस्य रोड नौर बर्‌ ज्द्नान) घना चके दंत तत घु ८।न ।॥&०।९प्‌] 
वदे सकल अच्ध।न्‌ कन्लान (न्‌ । भिरे त्च चिद्‌ तुरक अय(नं 1 
कर्‌ दर्‌ इर ९ ६।वे धवान्‌ | इक तग खम्भ इ दद्‌ नुभान ॥ 
० ॥ ९६ ॥ 
मनौ घमाड च्य।न जोगिंद्‌ बनं । सस्‌ ह्र ५।गतजोज।७ +न 
जर गमसरमं सुरद ५।न | तहा चि के म।< +हनव ५१।ग।इ' ०९७ 
पे म्न तता तेग उन्‌।नं । से सुस्मये तध्धसः ५२५ ५।नं ॥ 


( १) मो.-अपसमान । ( २) मो.-सब । 


( ३ ) मो.महमूद । (४ ) मो.-धभानं । १ 


\ 


९ष्। ॥ 


५.4 ५९ ५1 ` ९९. 


धन घ।वनन्गतसो दं ६५।न । गुर नलज सो १।जग सन जुं ठान। 


छख०॥ रट ॥ 
शुर प५।९ पवन सु ५।१३ ` म(न जुर्‌ अग्‌ अग कर ५५५ नान्‌ ॥ 
भजे ५४९ नाद २१ ५1 । छ्‌० ॥ €< ॥ 


र्नयौ ५च नदन्‌ ९५ गु यद्र । तिन बाहिय ७चर्‌ नद तेन तुर" ॥ 

तबे थरटर्‌ %।६९ कपि नट । तद! तज पा ५।न ९।४त पुद्र ॥ 
इ्० ॥ १९०० ॥ 

दस २१५। गुद २१ विम(न } तद्‌। देव गिवरत अद्रय वन ॥ 

तषा चौसदौ क९त मरि पच चलौ । त६। रभ ५।सत ग्र माल भसौ ॥ 


० ॥ १०९५ 
तहा ९ ५ लर्‌ दिद नीर । ४५ सस्र वस्त्र घटे तौर तोर॥ 
ता सं जिम २९ नलवत्‌ रौर । ० ॥ १०२ ॥ 


त्। सतत धस्त सव।न ११।न । जिसे नत आनत मत्ते नत(न॥ 
तिप ९.सिय खर दत द्‌त।न । त एथ्थज)९ सु दस्मौ ६०१ ॥ 


क० ॥ १०२॥ 
सुभे ५।५ ८।५ परे 0९ भ्ग्‌ ड । ०८। हद ६६ भये पड पड ॥ 
त्। क९त कसरितान में ५५९ तुड । छ० ॥ १०४ ॥ 


त। नाच्छ [६९ मच्छ भारक सुज।न ] तदा केस $< दत १५५ति मान ॥ 

तह। भोर ज्यो भवर ५५ =९।९ । ०६। कज कर धार उरधार धारं ॥ 
छ ॥ १०५ ॥ 

ता चक चौ सु सोभत नैन । तदा तौतततै नद्य १दद५।५ २५॥ 

तद। श्रो कौ सर्प जस पुर्‌ भसौ । तद। पौतदी पच भरि कुभ लौ ॥ 
° ॥ १०६ ॥ 


दसी का 4 वणेन | 


चेत ५५ ७००।९ पष । मगल ५।९३ सुद्ध ॥ 
केम ०५७ ५५ | विथ क्षन्‌ वर जुं ॥ ऋ० ॥ १०७ 


(११९ छू कोपसमन 1! {(२)एरूकोप्रान! (३)मो छै षमा वीर। 


५२ 


1 # क. हि, र भ्‌, र छि 
॥ ~ <| ९।. 


ऋ अ# ॐ. क ` (शिपि 
दोनी सना क सुखिना ९२६ ऋ 
परसपर ०५८ ५२ ५ । 
नानि से ॥ घरिय रोद बर शुद्ध । शद्ध जोधा र्न जु ॥ 
[स भिया मदवब | जमन अग नष्ट ॥ 
परिय मर्‌ सिर नार । भर द्‌ सुज ९ पसं] 
च।यतन्‌ चरन भूमि | च।य पिनौ चग पिस्सं॥ 
पग पेखं रख दनव सिर । कमस ९ ८।{२यौ॥ 
लकि नाय घान नलं चंड वा| "दि गिरदान पद्ारियौ। 
६० ॥ १०८ ॥ 
चिति २।इ्‌ च।संड । ५५ उत ९१ उभय तन ॥ 
५०९ =९ द पननात । लन ६इय।जग ६।द्‌ चन ॥ 
५दुवि गाज ५९८२ पार्‌ मौरन सिर वष्िय॥ 
रग जत्यौ 1३५५ । किन्ति ५दुमौ ५९ पषटिय ॥ 
दस दस्यौ सवसं द्‌।६९ सुतन । करदे घ दिद तुरक ॥ 
दनि वत सहं सयुद{जिरिय । गदु असि नर्‌ ऊग्ग्या अर्का ॥ 
० १०९ ॥ 
पनी पेज करती हृद दये कर २।हवुददीन 
पम अपन हाथी को जा चटा । 
९९।नखा] नच नप खत, मे ९१५ । सेन <।द।वरौ, खरम संभरौ॥ 


० ॥ ११० ॥ 
नर कर, चुच २१ उस । जेन ५व्नवतो, तन धीरं घते 

६४० ॥ ९१९१९॥ 
१०५ षण्न जुरौ, २९५ कष्ट अतौ । रम अथ बसो, पम नौर्‌ बरौ ॥ 

० ॥ ११२॥ 


स ५।८ धरौ, "५२५ गासंधदौ । र।५ च।*डरौ, जेत खौ घरौ ॥ 
&०° ॥ ११३२ ॥ 
(१) ए. छ. को.-नम | (२) मो-पर। 
(३ ) ए. छ. के.-षंड | (४). छ. को.-द्र्थि 1 


१ सनु, मुकय ~ 


तैतीखालवा समय २७ ] ५५.१२ जरालो! १९१९५ 


त सम्म तते, नेच्छन्रन्मव्यौ | नौर चुट धरौ, स।६ि दिषस्यौ करी। 
० ॥ ११४ ॥ 


२।६ के अगे वहने पर चन सेना का उत्साह ५ना । 


केनिप ॥ कर्थ ५। दि ठेरत । भौर घत प्रबल दल ॥ 
पा ०त।र रुस्तम । भौर मनोर सवल वल ॥ 
चनसेन च॑ ५{न । सलोह. न।९६ ।य पल ॥ 
नर हय गय *(०।९। रोषं लग्गत दयदस ॥ 
असि ५९ धार्‌ अकार जड । जट्ट सुरत कन्ध रिनि॥ 
-पड्(न चनी सु९१।न समि । तन पि५ड पडे 'करिन ॥ द° ॥ ११५॥ 


२हान्‌ददीन का वान वषौ करके सामतो को घायरु रना । 


तव स८६।१ ९९११५ । १।न कन(न को धरि ॥ 

छअसुप।न नासम । स६।९्‌ वदि रकौ सुं पुप्परि॥ 

-प॑नासेग तिर पडि । कियौ दह भरे लोह <२॥ 

या ११।९ र्त्त म । ५।न प९६।न रदे <२॥ 

उर ७९ धरकि च पर्न । स्र नूर ५।५ते मुप॥ 

नानिषन्द्‌ टचि कौ९ति न९त। लरत अप्प ५५नौ सु रुप ॥ द ०।११६॥ 
इष। ॥ ५५ अपानौ सप सरत्‌ । त अग अंग मार ॥ 

चनो तेन पदान को । ५९न सद्यौ भुज भार ॥ ऋ०॥.११७॥' 
नवित ॥ भरन स्यौ सुज (र्‌ | <। द तनान(न ५६।रिय ॥ 

रक ५।ग प।५७ । लग्ग सुज दड %ु।रिय ॥ 

दुतिय बान सिर नदि | चरसेनं सिर सथे॥ 

सुनार नाट ५५ =।न | पवि १सत९ सम सथे॥ 

व्र वधि घ।यन पग्ग गदि । विगखं ५।न्‌ नसो नघ 

वोत ९।५ १।५द मिलि । धन्य दु अन जे जं न्य ॥ छ्‌ ॥९१८॥ 


४) सो कर्न) करन (२) मो कदिट। 
(८३) ९ र-तप्त। 


ह । 


न 


"दत +~ ` न ~ = ~~ + ~ ~~ ~ 


२१६९ 


म. र ॥ र क म 


^ ~33 11 


प्रध्वीराजरासो।  [ तताठीसवां समय १८ 


=, उतर 14 य ठ 
१९५ जर न"डराय का २।ह प्र जा१५। 
9 + 

परना जर चवन दरदारो का रक्षा करना । 
दी+।स र्‌ च॑ । सादि ग २५ प्र।{२य ॥ 
अखन अखन 1 सीस दु सादन पारस्य) 
-पनसन षग्‌ १दिग । चमर्‌ नर्‌ ९ ६९ पुद्िय॥ 
नदि =ऋ५।न चस । "सत घर्‌ पर धर स्रिय ॥ 
खदति मर्‌ तिङि सादं रिनि। त धार्‌ सचय कमन ॥ 
द्‌ (५५ गुध दिषि ष चुर । य 1५९ न।९द्‌ +न ॥ २० ॥११९॥ 


नैन क गास जाना | 


अस्य ५।न्‌ घर्‌ ८५ । ५।नन घरि षर नननयौ ॥ 

-प॑ललन काट कष्‌ | सिख कौटि तनह नरग॑कयो ॥ 

लड़ अद्धि अधना । धुनडि षन घ।द्‌ धननपौ | 

तन भरन किय ५।७ | ८। अ तिन तनह र्टननभौ ] 

जुघ ऋत्‌ घरण तिय जोध सम्‌ । चतसेन सि९ धर पन्यो ॥ 

ब) दि शध वौ १९८।{९ सर्‌ । भय ह ५ धर्‌ २९न ति-यौ ॥ ६० ॥१२०॥ 


च -[९न का नर अर उसपम 2 वणन | 
# चं नर गहि तरबार । त दिगो सभार्य 
चट्त ९५।{इ डिग सू न।ग॑ सिर ताग ५६।६्य॥ 
सच ब९६ सपनन । राय १।दहर्‌ नो जयौ ॥ 
कखिगुग जस वि८{रय । बहुरि बेकुष्ट सु आयौ ॥ 
निग सिर अनघ करिनार्‌ दि । ११ `मारि षर षंड चकयि॥ 
।९यो भ्न "गचन न[सक | बौर धर्‌ पारत विय॥ ५०॥१२१॥ 


ननोदरौी बुधवार क पृथ्वीराजं वणे जय होना । 


( १ ) मो." । (२) ए. छ. को.-तक्यौ । 
(३) ए. छ. को. रव्य । # मो.-धर तर कर कृखिर । ( ४ ) भा.-सार। 
८९) ९. छ. को.-जव दर । 


4 + ~ 
तेतारीस्चा समय १० | पृथ्यीराजरासो । १९६७ 


६६। ॥ योद द चैत कौ । "यौ स९त बुधवार ॥ 
२५९ त।द६ चदान ६९ 1 भर २।९य निष्य ।९॥ द्‌ ॥ १२२॥ 
सुगम ॥ भर भारथ कौय तिन वेर वौर। यु९ सभरी साहि सिरवार खीर ॥ 
९ ०।५९ क्ष्ये मग्ग भर । पटौ मौर न रूभसुप नीर पीर ॥ 
० ॥ १२३ ॥ 
चद। =५।२ बधौ भर रक %&९ । ख मच वौ+।९ दिष्पौ १९९ ॥ 
सये नन कमन पुट ५९।९ । किय चिन सन्नाह देही विहार ॥ 
५ द° ॥ १२४ ॥ 
तष ९।५ ५।९ नज तवल तूर । पुर घोर नौसान ५५।न दूर ॥ 
तद्‌। ५।न॑ दिद्वान॑ भर्‌ पन चूर । त६। हर रभा बरौ ५९८ ९॥ 


„ ° ॥ १२५॥ 
तद। मथ्‌ भग्गे भर ५।त १।२। ०६। मवि कोमास गित्यौ अपारे॥ 
० ॥ १२६ ॥ 


इद! ॥ यिति ५नि च९५।न घर्‌ । वधव चोड ६९ ॥ 
उभे लघ्य ५च९।न के । मेरि ५१९ दस पूर ॥ ह° ॥ १२७ ॥ 


[१ य अ 


कनाम आर्‌ चानडराय का शा६।३ददीन कों दो तरफ 
से दनाना र उस्रं हाथी को मार गिराना। 


कानि ॥ मेदि ५नख दल पुर । ९।८ सश गज पपिर्स्यौ ॥ 

नाग ९।ग प।५ड । + नि बधव मिलि [टिर्ल्थौ ॥ 

९० ५।हि ॐ^।ल । पौत 412 च यद्य ॥ 

दिय <न १।५७ 1 तुड पर करिय नष्टय ॥ 

नाष्य सु ९७ गज दत स५ । मरत "न्य <।८।व१ धर्‌ ॥ 

८।६६५५ नद्धौ गस्मन असु९ । जय जय सुर सद ५५९ ॥ द्‌ ०॥१२८॥ 
पो५।४ ॥ प्रथौ<।ग जित्य ५९५।६ । ५।६ ५६।५ ग्रद्यौ ॐ+।५ ॥ 

सच ५।न परे चि पास । ज जे सनद्‌ भयौ ५।य।९ ॥ च ०।१२९॥ 


दनां माद्यो का २॥६ को पर %९ पृथ्वीराज के पास ठेजाना। 


नानिप ॥ ५९ सद्‌ जय १९ । ७।६९ 5।६।५ कथ खय ॥ 
[> [£ 
लं नौ सु९त।न । वधि मिय र९।ग पास गय॥ 


{हृष्ट `  प्रथ्वीराजसासो। [ तताशसवां समय २० 


दिप चटपति सादाव | त।५ अप्मन दिय डरयौ॥ 
विय ह च" चदु ५।न | अनि सुष्यासन धरय ॥ 
चप जौति चस्य द्रौ पुरह्‌ । उप्नन्यौ च।+ड बर्‌ । 
दुढयो पेत द।दि५ त¡ । ७५५।२५ केन दभर ॥ ६० ॥ १३० ॥ 
भ े 9 ध < 
वना कम सकत न द चार अर 
क. , ५० 
त रावती वण दुदवाना | 
७५५(रग ष्टु चन | ९।गं वंधव्‌ इई पकत५९ ॥ 
९।२किलं गहि सोत । वंध नर स सञ९ १९॥ 
<प्२१ नरसिंघ । वीर्‌ कमास अयुय्य ॥ 
९1 ६५। ८।क। नेष्ट जजर्य वघ निय ॥ 
७५५९ धत ६।य१ षट । पट्पुर ५।९५ परिग ॥ 
द्स हिंद शस असुरं अयुत | ९ पण कद्‌ खं का[९५ ॥५०॥१२१॥ 
| ष | ॥॥ 
२५ स॑ स्व्यं हानं को नद्धरा | 
दृ्( ॥ जे भग् तेञ नरे । तन कुखय साय पह ॥ 
भिर सु न९ गय जोति निस । वसे अमरपुर त ॥द०॥१३्‌] 
पथ्वीराज. कम दृढ रेष (रतान्‌ को छोड पना जोर चठ 
ड सामतो कमे बांट द्‌ना। 
नवित ॥ गय सिसत प्रि९(ज । द सुरत।न समस किय ॥ 
गज धाद दस सम । १।ग हर अ& दियि॥ 
अध दृड प्रथि९।ज | दियो कमस चौड भिसि ॥ 
दंड अरध दिय राज! स्र उष्ारि नगः ९ ॥ 


पतिखाद नयौ ग.नयधुरह । ५३।इ्‌य <।५त बर्‌ ॥ 
ञे ञेसु सनद्‌ स सोन किय । चद्‌ अस्मि करति ५१९।४५०॥१३३] 


इति श्च कमि 4द्‌ पियत अथिर रार पट्‌ बन मध्य केमार। 
पातिसाहं अह्न नान तंतालोरनो जस्ताव सम्पूर्णम्‌ ॥४३॥ 


अथ भीम वध समयो रिष्यते । 


( चैत।{ससवां ९६मय। ) 


पुथ्वीदाज का पिता की खल्यु पर शक कसना ओर सिघ 


५५।९ का वीर वाव्थौ से घेस देना । 


दृहा ॥ उर दौ भौनग्‌ ५ । नित्‌ पटः ५।४ ॥ 


नानित्त 


(£ = {६ 1 
अग ९५ ५८ ७९८ । सिच तन्‌, वुभ५॥ क्‌० ॥ १॥ 


{५त। वैर सि९ सदे । अर्‌ ननौ रस रग॥ 

दिन दिनि सो जस रोल सम पिय सच्‌, अनमय ॥ द्‌०॥२॥ 
॥ सुनिय वं प्रयिर।ग। भीौ+ सोमे< ५६ रन॥ 

इरि र सुप ७७।९। किन ५यि९।य सुभट गन ॥ 

नात सु चदान | रजि ५५१९ तिथ तदा ॥ 

द्‌ भअरम ?पिनौय। कार्‌ संताप तात कडा ॥ 

पग धार ५८ तन [ड < । तव सुर्‌ सोकर स्र ॥ 
(जनह अवनौ ५५ । चन्‌ वै इम ७चर॥ ठ्‌० ॥ ३॥ 


पृथ्वीराज भ्रति सिह्‌ नार के वचन । 


नादे सिय ५।९५।९ 1 वत्त पहु न चित धरि ॥ 

ग्गर्‌ धर ७९ । ५।६ भच्यारि ।९ नर॥ 

सोभेस९ सुरसने । तोद सभेदय सम्म सुखं ॥ 

निलन वत्त १। सुक । किम सु %५य जुद्ध तुच ॥ 

स९१।न भूमि कानार ज। । तद ५।नौ मडौ भलौ ॥ 

९ सुभट सग ={९ ८ घट । पुन ५५५न पर हा चत्तो ॥ छ०॥ 8 


[ (१) मो -छत्निय। 


ए २ ०० ष द ( | । 1. + .. 


पृथ्वीराजं का पिताक नाद अघ दृकर दान करना जर 
पित्‌ चर्‌ ख्व को भतिरा करना । 


ददा ॥ लान सणिस अगुसि करिय। पुनिसु पिंड य्‌ तेत॥ 
९९९ धेन संकलप करि । यथौ काध्५ जतत ॥ ० ॥१॥ 


नानिर्‌ ॥ कदे ९।ग प्रयि९<।ग । दुन सायत २९ भसम्‌। 
जो निरमन्‌ भनस्य् | सोई तथ गं त +न 1 
गदिन भौ सद्य 1 सोर उभ्रद्यी तदिन रन॥ 
जोगिनि नौर्‌ बेताल । वरां संतुष्ट नमति तिन 
त डि पाच वधन तमय | लजिय अप्प संमरि दित ॥ 
अवतार्‌ ददत द्‌।नन्‌ प्रचय | जगनि जग ५य्न्‌सि रस ॥८०॥६्‌॥ 


गाय। ॥ ज।६ 6५ ९९ | ग्र हं य ह ५५५ अस्वानं ॥ 
{ [4१ # ॥ क ड ॥ । ॥ 
५न्५िय न९वि स्प दु विन। दुत्रसं स९॥४०॥७।॥ 


भातःकार पृथ्वीराजं का सन लात जर सैनिको को रमा 
करर अपने वैर उन्‌ का पण नदे कट्ना। 


दू। ॥ भूमि सयन प्रज करि 1 निस। निदनौ न ॥ 
*-अरून सनै अद्यो छै । {ड ६। सुम ग ॥ द्‌०॥८्॥ 


पचरी ॥ बोस सु +< चहु ५! ९।६ 1 नद्‌ चितं संन वै ५।४ ॥ 
नाद्‌ जोरि सभा सब ७& ताह 1 ९०। ह {५९९ ९. त ज।{दि 1९ गोर्‌] 


चप पती रढत जिन ९सि दौ । बसग अग श्लंग-यो सौद) 
तन त त घ चद घु । तव नौर्‌ दर, सोमेल र्५ ॥ 
०॥१०॥ ` 
( १) मो.-सत) ( २ ) मो.-नृपति । 
( ३ ) ए. क. कग सद्य । ( ४ `मो.-असन | 
( «^ ) ए. छ. को.-द्‌र अनत, ए.-आइर अनत । (६) पए. ऊ. को .-सञ्नत । 
(७ ) ए. छ. को.-संक-् । 
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चावाजसनव्‌। सम्य र ^ सूच्वारजयस्म। १२० 


पुनि ।५ ज] गदव नरद्‌] जननस मेसं क्जगज्यद्‌ ॥ 

वलिभद्र ५५. शरभ देव । नष मति भूय गिन कार्त ८१।द्‌०॥११। 

पुखर ५५ तदा चद्‌ वौ । स इष इष्ट ख ९ भौर ॥ 

अतत।४६ अइ चदन चड। जयु भौम ५५।न सभा पड॥ 
छ्‌० ॥ १२ ॥ 

समयी २।५ त१६। वैदि ।५। गमि जुद् समे यदु जगनि ५६) 

५ दिसौत ५।५ गोद्रद्‌ २।७ । पर भूम सूम देत ९।७॥ ० ॥१२॥ 

सभु दिन्थ € स।नत स्र । वेढे जु ५।६ ९९५९ तत्र ॥ 

गि चद्‌ चङ भरद्‌ा६ जाथ । जिन प्रसन देव द्रूग्गा सदाय ॥ 
छे° ॥ १४॥ 

विराज कदौ रतव ९०।६ । सोमेतत भौम जिम ५५ ७५।६ ॥ 

सजि सेन सुरौ गुज्मर नरिद्‌। पनि पोरि श्क्ौ चदु कद्‌ | 
छ्‌०° ॥ १५॥ 

अभरन वत्‌ भौमम्‌ कोन 1 जिन जौति शुच सोने सौन ॥ 

गभ॑नौ गभ कटौ नतेन । भयिर्‌( न।न तौ विप्र दीन ॥ छ्‌०।१६॥ 

यद्‌। ग्। निसके वक्रे ५न1< 1 पनि पोदि डारि दीजै अवा९ ॥ 
च० ॥ १७॥ 

अ (^ ९ क न अ ® 
ज्थोतिषो का १अ९।त पर चदं के दिये भहतं लधन करना] 


ईद ॥ करि ५।५ २।।नत सब । बोखिय जोति९।४ ॥ 
सि १९५ चद्टिये । जिन अन्ग "जौत।६ ॥ छ्‌० ॥ १८॥ 
न्यास आन दिस्ियि सनन | घसो नहत जोड 
इन सभ्ये जो ज्य । स्प जेत ती दो ॥ ० ॥ १९॥ 
चकषाच्यौ जमजोति न्टप । कादौ नहरत सदि॥ 
जौति होड सषघो १य९। सिचो चग्ि सनद ॥ @० ॥ २० ॥ 


ज्वोतिषी का चट्‌ योग ओर सृदिन भ्रूं वणन करना । 


८१) मो -दसार) (२९) मो -्तवन | 


८२) चदौ। ८४) छ को क्ैपाय। 
५३ 


1 


~ ~--~ "~ ------ -~-------- ~~ ~ 


। २ ^ ` प्रथ्वीयाजरासो । 


५ ` | -चौचादमवा समय 


कवित्‌ ॥ केश्य ससि सोन मोन पचम अधिकारिय॥ 
राह बौर अट्मो 1 तने सत्न सुश्ारिय॥ 
ज थ(नर्‌ धूरिय | हसिय तिन नर सेन भर 
काचे निप्र ५यि९।ग । ९।ग पचस पंच २९॥ 
१ त।५ होऽ सो विनये । अरि जित्तहं ४४६९ दि०< 1 
पिरय पनन रष्म नन 1 तोन तादय कोल वत] ०२१] 
> ठ ० । ग? 
दूष। | ।न ५९ लशु आअरिय। चक जीगिनो अ | 
ददै रो» द. सथन तौ तन भ ष्म ॥ द° ॥ २२॥ 
वानि ॥ वारे व्यातं जनजीति | २।ज चहुञान ५।निय॥ 
०५२ गुजर लयन | वेर सोमे५९ ८।{निय ॥ 
न खथ अ शर्दहहि । सष् संप्मन ५२ र्‌'घूदि ॥ 
होऽ गेत चष ५।ग | ५।नि मौनगसु वरि ॥ 
`१ज९।॥ होऽ तु य्रदनिय] रक वस तयुं नेडो'॥ 
जो मिट क्स ६ जोग कोड्‌ । तौ दश्यदं ५नौ घडी ध० 1 २६॥ 
पृथ्वीराज का रग्न साध कर जवनी तस्थवारी करना । 


पूद। ॥ विक्रम अर्‌ चहुस्ान -+५ 1 पर घ्नो लकवध ॥ 
९५ समै स।८२्‌ - दसद | हिंदुराज दू क्थ ॥ ६० ॥ र४॥ 
पदि चरसि सज्ज्यौ संयन्‌ } नोस मन्य प्रि९।ज ॥ 
स्मन «हत सचि वी । बह्वि निसान ५१।न ॥ ६०1 रप्‌ ॥ 
कविते] जिति ९।ग नर्‌ सज | नौर्‌ नोर्ह २५ स्म्नियि। 
निजे जिति गिजे५।स । सोड्‌ राजन जस शद्म्मयि॥ 
त९ उत्ग इस शूल । भूष -नस्िय क्ति च्य ॥ 
गय जय जय ७ख।र्‌ | टेव द्‌ानव नर पष्य ॥ 
२।।५त मसि ६।४५ घर्‌ 1 उच्च।दन नर्‌ वैर्‌ षर ॥ 
-प॑ हं जान <~ चङ्क पर्‌] वीर वौर्‌ जु "सनस ] द° ॥ २६ ॥ 
(९ ) मो.-मम) (२). छ. को.-हअ ५ज्नर्‌। ( ३ ) मो.-करन । 
(४). क्‌, को -तञ्निय (९) ए. क्र. को. रूप । 
( £ ) ए.-पदिय | ( ७ ) ए.सकर । 





चार्व+स-ग समय र।] पुथ्ीराजयसो। १२०३ 


१।य। ॥ एच्छिगि अच्छि महन ] वित्तैत जान मन्यो नथ्थ ॥ 

अरूगोद्‌य चदं न । ८५।य। ५।६ पच्छिम य।न ॥ क° ॥ २७ ॥ 
पृथ्रज का गिकार के मिस परिषम दिसा का कूच कश्ना। 
ववि ॥ सा ५य। चदु अन । राज सन्नी दिसि ५६५५ ॥ 

सव स१। जानौ न र्‌(य श्नाय सु अन्यम | 

{प८न सजि नौ९ । मयौ अस्नोदय जोगे ॥ 

चिद्‌ दितिन सभरिय। सन सन्नी मति मो ॥ 

गि तितत कोजनं दखिय] परसय श्र त।नत वर्‌ ॥ 

स५२। य चदान कों । निटूर करय गुहार ५९ ।द०॥२८॥ 
राजा के साथ सै. सहितं निद्ढर राय का आन निर्ना। 
६८। ॥ निद्र नन सरुरि स्यन्‌ | निखिय जन्‌ भयिततप् ॥ 

५९ टि धरि ऽस {८५ । क सिक पर ५५ ॥ छ्‌० ॥ रर ॥ 

पय सनद्‌ वाजे गदर । ५. ५५९ १रगोर ॥ 

यम जुभे न श्णिय।.। वच्छौ खरवनन सोर ॥ छ० ॥ ३० ॥ 


पुथ्वाराज की तस्यारां का वभन॑ः भाम०त का इसका 
१९ होना ओर उस्तका मी तथादौ कसना । | 
प्रौ ॥ चदि परस्थौ ९।ग प्रयिद्‌ाय सन । कपि चसे कोपि गयु सना सन 
गयु उदधि ७रटि दडिय सूय । दइ १& न भुख्णर्‌ ५५।द्‌ ॥ 
द° ॥ २१॥ 
चर ५९९ १२५१ गस नरेस । वडि ससे मध्य भौमग रेस ॥ 
सव प१न{९ कौ मौनम ज. । सजि सन सुर चद्‌ ५॥६॥ 
० ॥ २२ ॥' 
सनत्‌ न(य स।१त गोर्‌ | बहू कि जनि द्रिय। दिस)९॥ 
_ पोक्तठि एयर्‌ भरनान तदं] अनन्रग ज वह वेद ॥द्‌०॥२२॥ 
टत ज्यौ पान चदु (न ९।६ | चिते सु चित्त वल निपम ५।६ ॥ 





(१) मोजो}, । (८२) मो वेन) चरेन । 
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चदु ५1 न"€ गोयद्‌९।६ । सिन॑ स्स दतै? द्यी २९६।द्‌ ॥ 
° ॥ २४ ॥ 
नर्‌ भेर्‌ अन्यं ८ यद अभग | जप प्य विदहसि सिर खमिन भन्‌ 
५५५ वंध ५ करौ ९।६ । जन जु षम्य वलं विधम ५।६ ॥ 
० ॥ २५ ॥ 
सब की ५५९ सो शुनो इत । ग्गहलटसिथ रोस यं सिंह पूतं ॥ 
पार कंत ह थर्केत्‌ नध | चप °सट्ि कापास सु हं असध | 
० ॥ ३६ ॥ 
५७।६ सन्न भ९ <(जनोग । स्म वायौ जु तिन कर्न साय ॥ 
प२१।न धट २६।न २य) तिनके सु पट्टि अ।९५ नरस ॥य०।द७॥ 
दअ सच्स प।न तेजौ ५८।न | हथनि ध।र लग कु्कन(न ॥ 
पदि कार्थं २२ कष्धौ वसान | हय सदस्‌ तोन पप्मर्‌ पसान ॥ 
४० ॥ ३८ ॥ 
ड़ सदस २5 सो९ ८।८ 1 तिन संस विन अनयद ५।८ ॥ 
चदि नी (नार च नोसौ करर | नामनेत्‌ काद्‌ अन भूस रूर ॥ 
५० ॥ ३९ ॥ 
चद् इ (खव! शए।ल। अभ । तिन सरत्‌ लोह रवि उगिन भंग।॥ 
चदि नचि -शुकुष्द्‌ काना नरस । तिनि चद्त सुनत ७ जातटेस 
दं० ॥ ४० ॥ 
चडि ०&१।९ कष्टौ नरिद्‌ । तिनि सन्‌, सुनन द्निरप्तिन्यद्‌ ॥ 
यु दिष्य रौर को गने देस। इतने काथ आर्‌ असेस॥ 
४० ॥ ४१ ॥ 
चेदि सुभ ९ १९ "गुरग षंड । जनु ध्नुरन युद्ध कुर्‌ षेत पंड ॥ 
० ॥ ४२ ॥ 


मीलदव को तथ्यारी कव समाचार पृथ्वीराजं को निखना। 


~-- 


{ १) मो~अनंट । ( ३ ) मा.-क्षख्हल्त । 
(३) ए. क. को.-चरि । ८ ४ ) मो.-कुद । 


( ९ ) ए. इ को.-५नर । ( £ ) ए.-जुरत्‌ ।, 


चावाक्लिसवा समथ ७ ] पथ्यीराजयसो । ९२०१५ 


६11 १2 दपि चाखुक दल 1 ६२ सभरिदूत॥ 
सण [५९ दुति तनह | जे अवधूत न धूत ॥ छ° ॥ ४२ ॥ 
मनि नन( कविचद्‌ कौ! ठग विद्य। परनन 
दूत धूत अन भूत भन । नन्‌नि ९ तिन कतेन ॥ छ० ॥ 88 ॥ 
य ॥ सभु चिन्नि (ज । तुस कथन सुरित सुभ।य ॥ 
चदि च। खुकौ ।य । नर भर सथुर्‌ उस जनु ५।ज ॥्‌०॥४५॥ 
६६। ॥ रकं ५५ तेन। सका । अकार कससौनहं ०६ ॥ 
इक्क ९८९ मद्‌ गज करौ । दिवि जानि १९५ ॥ इ्‌० ॥ ४६ ॥ 
पृश्या९।ज की प्रतिज्ञा । 
कवित ॥ दरम भनो भौन । सुच जौ ५(दि रुर रन॥ 
भौवन पनन तह ।५ | द्ग गरि जात तथन धन॑ 
इम जो भौम | भौन कर्नद्‌ ५६।२िय ॥ 
यों मजो भौन । समति +दि५। सुर ५।६य५ ॥ 
इम रुतो गु भौनग सम । अमनि तेज ताय दित ॥ 
५५९।ज नाम तदिन धरौ । ७९९ ५६ कटो पित। ।द्‌०॥४७॥ 
पृथ्वीराज का रिकार खेरत ६५ आगे वन्ना । 
ई्ट। ॥ अ!प८क खेलन चसिय | करिय पति भर काग ॥ 
चावदिति वन विटिक्ै | चदि समतौ ९ ॥ छ्‌० ॥ ४८ ॥ 
भअरिस्‌ ॥ +न ६५य्द/ ५।प८क लम्मिय | षग पतौ नन ममसद् गन्म्यि॥ 
जुन विड निट्य वहु करे । ५।स सिह ५।९।८ वे ॥छ०।४९॥ 
पृथ्वीराज का "हन वन मं ५७।१ पडन। । 
६८! ॥ जशुन बड बके ५१५५ । कत ५ सम ॥ 
जो गद हतौ सो तष । दुं अ ९। बन म ॥ उ०॥ ५०॥ 
खर ०९५ जे "बढि दुत । ऽपरि सध्या सर ॥ 
अनने ५५न पदुच्यौ सनस | क। न्त्‌ =द। दूर 1 छ० ॥ ५९ ॥ 


(१)९ रु को जनों पचम 1 मो मुष्छि। 
(९)९ र कोचि] ॥ 


~न सः 


१२०६ । 


वाम नकौ कं {५१ । ७९1 < ग।दि ॥ 
जो जिय ज({ हिग निक्कर्‌ । राज न पिन ताहि॥ ५० ॥ ५२॥ 


कासार लम लाता क रानि का राजा कं परहरे पररहना। 
०।४। ॥ < तरि पन सर९।गं । निद! दमित सं सेनय ॥ 


५।स्‌ न्टप कयमास । ९। सुत वन्न वध।९ ॥ ६० ॥ ५३२ ॥ 


य| ररा सव सनं | स{ निद्भा चपिय नर्‌ ॥ 
नोह पपि निनयनं | "गि यान -गष्ियं +र ॥ ६० | ५४ ॥ 


कवितं ॥ राज पाच केमास । क.< कनश्च सन्न ९। ॥ 


९९. 


1 


सम९ र पांन।२। जत स।[दन अव्र ९।॥ 
ससलष अलप ५८)९ । ददं ६।६िर चान+डं॥ 
९।१९ २९ सिरमौर । ९।ग दं मीरति ५७ ॥ 
सार र श्रूरंम नसि | वर ५६।र त्‌ सुभर॥ 
लंग९९।१ सोह ।न बर । "दिग सेन बर्‌ नौर पर ॥ ५०॥ ५५॥ 


पहर राज रहन < कार्‌ किना जान का (रह्‌) 

ज।* एक [नसि पर्थ | करा १८ विष।रिय॥ 

सुनो सब्र <।नत | नरा इहं सिर सु धारिय ॥ 

ग॑त जौन जन्म न | तंत वम सिद्ध न दोर ॥ 

५ चरनन संभन्यो | निग जपे १९ लोड ॥ 

[चितयो चिच चिंत। सुमन । ^।स तीय तिय «५६ सुनि ॥ 

निर्वान ९ प्रयिराज नुन । "सुन्‌ सनुन बनव च युनि॥ 
ॐ ° ॥ ५६ ॥ 


कन्हं का रासि को स्वप्न देलना जर सधि स 


वहन 9 रनर चुल होगा । 


८ १) को.-निन । ८२) १९. छ. को.-न्धियं 1 
(३) ए. छ. को. सकल । 

ॐ मो.-““सागर गुर सिर सौर रान सभीरति ५८१ । 

(४ ) ९. छ. के.-च्पे । ( ५ ) मोएर सुवन | 


पृध्यीराजयरम्नो । [ चाचालिस्वां लमयठ 


खावाटसवा स्मय | भध्वाराजससो। १००७ 


अरिस॥ ददै चित चितौ चष्ु!न। वर ५।स्ति सद सुनि १ ॥ 
५ अच अद ि९५।न । कंडे वौर कन्त -१६२।न ॥ छ ॥ ५७॥ 
&६६। ॥ ५1 ५यट वत्तो किय । आगम चिति भमान ॥ 
| ९५९ नासं निपौ परिय } कल परं परथान ॥ उ्‌० ॥ ५८ ॥ 
५।२५। ॥ श्रवन सुनि लानत । रत्त चवि मपय युद्ध ॥ 
अ।५म होड ५५।न । भक प पवय पड ॥ इ० ॥ ५९ 
शरस ॥ न।ल सुपपि काल ९।सं | इन <न सर ॐ।ररा १।८ ॥ 
आसुरम सुम नजिय ५न।९ । वर नौर भौर निस।९ भार ॥ 
द° ॥ ६० ॥ 


स्वप्न का ५८ 
इषा कग खर्‌ स।नत सव । कदि नम सत काज ॥ 
सिघ दोव दुज्मन मिन । मन सु अरि ५यिरान॥ छ्‌ ॥ ६१॥ 
जिदित खर सोमेस ₹हनि । सोद सगुन रन भौम ॥ 
सोई ५१न र सचियै । ख न चपै सौम ॥ द° ॥ ६२ ॥ 
सवर कावप" का रजर(वाद्‌ दना जारराजा 
का ९५१९न कथन । 
रुन उद जग्मे पति ! गिक८ भट स९०।५ ॥ 
ससन कभस। थस भ९न मुप । फले ५।न द्‌ ५।५ ॥ द° ॥ ६२ ॥ 
च।५।६ ॥ सुदतत कऋनोद्‌नि उद्‌ ति ।१ । विसत १९६५ति च्रभ्मत थान ॥ 
को चपे कै ५९न जद. ) यों मत मत ि५त ९९ ॥ ० ॥ ६४॥ 
चडि पतिधटटिसु सत्र ९५।स। अर वरि भीर अ९ वरि म!ख॥ 
जिते सगुन रपि रत्ति भन(न । तिति केष्े चमति चुन ॥ 
० ॥ ६५ ॥ 
इद। ॥ सभरि रा सभरि सुन । ५१" सु प्रात्य राज ॥ 
का लुन निति उच-यौ । सुनु सु जपदुं काज ॥ @° ॥ इह ॥ 


\ 


(१) छ को-पुर। (२)ष्‌रङ्‌ को स्रर। (३) म कीनयं। 


१२०८ प्रथ्वीराजससो। [ सचाघालमवा समय १० 


१ 


नादे सन्म पयसग्मि भर्‌ 1 म९ निहचं ५(५'त ॥ 
जु कष्‌ दय द्यौ नयन | जपि सपि १९ कात ॥ ६० ॥ ९७ ॥ 
।।य{ ॥ सौ लयौ नस्ति सद्‌ । वह कू८ तनयो सद्‌ ॥ 
ग जानथ किमान । परमन किनर्थं होर ॥ ० ॥ ६. ॥ 
राजा फ# स्वप्न्‌ च्‌ ५९। 
चोदन दिनि तद्‌ समुन्न नद धरो । केलं विपेनति नौर्‌ भरी ॥ 
नासि वे।रन नीनखि वानि र्त । परि एक सयौ नहि सुद रतं॥ 


४० ॥ &€ ॥ 
मय सरस >य।न्‌न नौर्‌ मदं । कसदंतं वसेन्‌ नौर्‌ चद ॥ 
० ॥ ७० ॥ 


द॑ | नीरं नोसे१९ बे] ५८ । सगुन सु र{त्य धनं ॥ 
सु५९ ९।ग बहु १५५ । देव।सुर्‌ गु २५ | ६० |¦ ७१॥ 
कन्हं % सानमय वनन | 
नको जयत दिप्मौ नयन । ननो त दिप्मान॥ 
<| गरम आनन -गमन । वेर्‌ ग॑च्थो व'ध।नग ॥ ६० ॥ ५७२ ॥ 
रधृधो गदु सुमद सखम्‌ | गतत जपजस सभ "ह({ग ॥ 
गिन जिन गुरि धर्‌ नष्नयी । सो दुरजोधन ज(नि ॥ ० ॥ ७३ ॥ | 
सो दू(गोधन। जोधन । स्युल वधिय भन ॥ 
सुद अग्र न भूमि दिय । व९ मार्य भ्रन(न ॥ ० ॥ ७४ ॥ 

[७ > [रे (केप ९ ह वो 
पथ्वाराज कं तना दहतं दक्र करना जन कय हेवनद््‌ हान | 
।य। ॥ बर्‌ म।९अ५ भमान | जानं जुद्ध(य बौतयौ चदयं | 

अरत श्यः चारो । ९१न्‌ [नं सम्मनिय परे॥ ४०। ७भ्‌॥ 
११ ॥ चर्य पयि ८ आवरि षर । ¶५८ घ८य गशुना जस पुर्‌ ॥ | 
पथ इ'दय [र ५ति ९९ | नयति ऋस ५५।नति ९ ॥६ ०॥७8€]) 
द्‌ ह। ॥ ¶९.य०५।न चि०५।न पति । मयति गवत९ गुं ॥ 
कानन बौर सु कयौ । ६१९ नीर चन सुद्ध ॥ ४० ॥ ७७ ॥ 


( १) ९. छ. कोस्य । ( २) ए. छ. को.-ननम । 
(३) मो.नन्धौ ।, (४ )ए्‌. ऊ. को.-मनि। , ~ 


५ 


य[तालिसवा ममय १२] प्रथ्वीराजराना! ८९२ ६ 


वन हकन प ुकम भय । जह तहं +च्त र ॥ 

तवस्य तूल च वक २६५ । काद नोर कद दूर्‌ ॥ छ° ॥ ऽध ॥ 

भधर गज ५८।न> भुनि ¡ हय गय दस ८ लच्छ्‌ ॥ 

सयम सन्न सोनत जनिय [ कनन हाकिय पच्छ | छ्० | ७६ ॥ 

वनम खर भर होते ही एक मूख सिह का निकटा । 

कनि ॥ श्ु<्त तौ चिद ५य्५। सद वज्यौ सु र्‌ धन ॥ 

सि सद पर सद्‌ । १य्गि पर सद मन्त पन ॥ 

रद्‌ विमद गज ५६] नान मग्गो नन ।९रि॥ 

हाडइ ८।६ ५।[२४ । दिष्ट लग्ग पति "1९ ॥ 

गौत मृत पच।प नय । कानन पति कनन मुनि ॥ 

कोईसु भज्नि भूषन ९जय | जत्ति १९ ०।सदं वकिय ॥्‌०॥८०॥ 
ईष ॥ सिषं ष्ुधिति निद असित । क्िषन सिसु यह ५४५ ॥ 

कीस = गिन जग्धौ | वर नर रस इथ्य ॥ उ० ॥ ८१ ॥ 


[* € 
{सह्‌ का वणन । 
५चतै ॥ भास्यौ सु सिय इकं पेल वार । दलो सु मद्ध कद्र लवार ॥ 

सधौ सु ५।९ नर निकट ज।नि । ग्रञ्ज्दौ सु ग्नं नभ धोर्‌ वानि। 
० ॥ एर ॥ 

५ स्थ्यि ५८ मडिय सु सौस । वक्षारि उ च सिर दद्‌ टीस ॥ 

लुत भाल युगल दौम । १।८त सु रिस अधिक दौ ॥दणा८्का 

तिष्य सु जोर जमद वत। फट त ५९ थ्यल तुरत ॥ 

षध्थीन सौकत नप दनि त५।९ ! देपत दत जनु काल ध्र ॥ 
० ॥ ८४ ॥ 

सिन सु पास सत्ति दोर तथ्य । सौनौ सु घेरि सामत सथ्य ॥ 
छ० ॥ ८५ ॥ 

सिद का कन्ह्‌ के उपर क्च५८ क ५।९ करना । 


केनित् ॥ भपय लसप(ट जसु चन्म । कान्द दिति किन सथद्धिय ॥ 
४ 


९२९० 


पथ्वीराजरासी । 


| चावादर्सवा समय ९२ 


तुरो ५८५ बसि अतुख)। अग्निर्जसु जर भरक्ियि ॥ 
माजुद्ित मंभौर । गरुम सद ५ दारय ॥ 
ह।६ द! रिष्ट । राज कम वकछषारिय॥ 
असव।९ चूविं चभ्मौतिं य । वाटि वंडल >५।न रजिं 1 

-ग॑र्‌ गाद नाह अवसान पावि | परिय वश्य नर्‌ जश्च तमि॥ 


€” 1 ८६ ॥ 


कन्ह का दिह्‌ का सिर मरक कर भार डालता । 
इतं त व" उत सिध्‌ | जन जुग जानि ग्रसं १ २ 
दअ दतिम दख दसन । दुह "जम गौध ५९ ड९॥ 
नाध वीप ति चदि | का! केष्िय क्रिय ॥ 
पेट परि धर डारि 4 पारि पग भूमि '५९।रिय॥ 
सिर शद्वि मेज मेय ={डय | चं नस नस मर इञ) 
गय गयमसु संद प्रह भूमि भय । नसि बसि क-< नरद्‌ मु ॥ 


ण्य! सिध हर्‌ । ९ जगदहं सषु आन ॥ 
म्यौ ९ शुभ ९ । सगुन सौ परिमानं ॥ 
` -उदांइ सन सजि राज | गृष्ण बुरे न नर्ह्रति 1 
च -व्रूच ७प्५र। देस पटर धर चूरपि॥ 

अनल नम्य ता९। तुर) यों तुष्टौ अरि घन ५९॥ 

कष भसत ६९ ६९ नपत्त । कौज उर जरि धर॥ 


&० ॥ “9 ॥ 


६० ॥ ५५ ॥ 


केर्ड्‌ ठ बरु जर <सकी बीरता की ५२।९॥ । 
।था ॥ चछर किरन प्रकार । सारं +(र जुद्ध मय न ॥ 
क देवर विश्टा। क चजुह्टा कायं कर्नौ 1 द° ॥ ^€ ॥ 
अस्न शस्नी ९ सुसभ्जित हाकर सातो दहित राजा 


( १) मे-सु। 


वग अ चत करना । 


` (२ ) मो.-पुध । 


ट 





। 


(सया समय १२३] पृथ्वीराजरासो 1 षर 


कवित्त ॥ सणि सिस सनत । नतं चत जनु चस्य 
सो चौसद्टि ७।३ । भार भारथ वै ६६५५ ॥ 
पामर छन रतत) दन दीनो (तर कन्त ॥ 
टट्ियि पट च्रपि । विरद्‌ ९०। ६ जिनन्ड ॥ 
तैय।यि पति केन्द। किथौ | चर पीय म्रिर्‌।ज वर्‌ ॥ | 
। 
॥ 





ष्धसौ पज निद्‌दुर्‌ सिय । ता पन्दं पमार्‌ भर ॥ ० ॥ <° ॥ 
ईषा ॥ कष प्रच जिन जिन चले । तिम तिम डत मोष ॥ 
ज्यों *4य्यौ दुग दानने | तिथि पानं तोष ॥ उ०॥९१॥ 
कूप के समय पृथ्वराज की कौज का अतिक वन । 
प्तौ ॥ चदि चरथो रज चुन सर | दैन वाद दुज्यन ५९९. 
%ग्ण॑र्‌ ग € पटून ५नास | दल वद्‌ राज जगलसु नर ॥ २०॥९द्‌] 
नासंनसिय =।य क कद कटार । * ९।९४् किलं सम ‹।अ जीर ॥ 
करि गिरद्‌ पन सन्नी समभति। नानो कि माति किरना।ल ५ति॥. 
° ॥ <२॥; 
कलनलित ५८ मर & भूमि 1 तख सलित ततत लानतामूनि ध" 
ष स्यससत्‌ ५।व बके मेवात । पल भलत पपि त तदिन तसम 
खण ॥ ९४" 
टा सत रन सुभभौ न पथ | संस्‌ मलत च्ट्र जनु समयया | 
ग॑सं टसलत वित्त न। द्र सु सन ख वसत सूर गदु कप्िलकं॥ 
द° ॥ ९५, 
नल करत शश्र रह वल सुच॑ल। तल पालतन।स हिर्नाल कालौ 
द्ल ष्यत जानि सर१। सपर । रखदसत छोर स।६९ दिनूर्‌ ए 
छ° ॥ €६ ॥ 
यस जलत इक्क [[स. कीच < । मिलि चलित ससि साम्तसृटि॥ 
पोर पालित मरन १ जिन्न । कास्य कयत चद कनि वल तिन्दना 
द° ॥€७॥ 





(१) मेसन. सी! (२) मर्या । कमे (साख्य रि सर्‌ सम रान नेर | 


“~ 
र 
९१५. 


२१२ पर्वीराजरासो । [ च॑वलिसवां समय १४ 


५थ्रराजं का मासदवं च+ पार एक † वरत्द मजना। 

दूदा ॥ अटौ च॑द्‌ चंद भरन । दिनि दिनि सस दुष्य ॥ 

कहौ गाइ च।लक्ते स । भगे वेर सनुष्प ॥ ° ॥ ९५ ॥ 

नले चसौ २५ भौम नोः । चगी दोय रसाल ॥ 

रुक ९८ पयसो । इवा कुकी भुज।स ॥ ६० ॥ ९९ ॥ 
कावित ॥ नन नै सोड "दहो । करिव चिन ९नत।९ ॥ 

इदं 6।२ सपत्न । अपन सुमद) न वारं ॥ 

चद्‌ दश्च कदि पठय | भौम सम सभरि वार ॥ 

तात बेर संथहन । वचन तत्त उथ।रं॥ 

गजं मादर सुभे ४८ भंजि तु | सरित चर।उ' रुधिर नो ॥ 

धार सिचि सोमेस कष्टं । १५ति वुषाड' ७५९ कौ ॥ ६० ॥१००॥ 

९1 ५1दइन्‌ मथघव।न्‌ | नरपि धन अष्टत घर्‌ ॥ 

नासमोन पौडूष । सोच खव रयुभति रार ॥ 

अगुन लयन समेत । आनि वधर्‌ पताल तनि ॥ 

वेद्‌ व्थ।९ रन्ध } सकलं दोषन दौपके ननि ॥ 

चदह,अआन वाद।द्य चद्न९ । पित। वेर्‌ नैज इद वथन ॥ 
# चारक भौम उन सम सनद । तुनषहट जन।वन अर्व केनन ॥ 
. ध० ॥ १०१ ॥ 

चन्द्‌ कण भीमेदेव क पारा जाकर शसि पठ्यत, कटूना कि 

: पृथ्वीराज अपने पिताक बदला खन को तस्र ह्‌ । 


त ६ > $ 
चज्यो चद्‌ १५९ । ९ ज।रौ जगारह॥ 
नोसरनी कृष्ास । दीप अकुस अ।ध।९६॥। 


(भ )ष्‌ द को.-च्छ 1 

न चुष्ड्==स्मरण रहे करि यह वष्ट (कगाद्ण्< का अपमन्च नहीं है । यह राजयुतानी 
, पाता करा प्रचनित जब्दर हं जिसे वुन्देलखंड मे चिन्त्‌ चन्न्‌ भी कहते हे । इसका अर्थं “किसी को 
, अपन मुकाबले क ल्विि वमक्री देना भडकाना या उमाडना है | 


| -५ च्छन्द २ 


+= ~~~ 


भ ट्ट ^= भस, 
प्या कर छन्द १०१ पथ्भन्त मो. प्रान म नर्ह्‌[दहं। 


चौवारलवा सम १५] पृथ्वीराजरासो । १२९३ 


नोल द्भूल सरद ] गयौ च।दुके ९९०।९६ ॥ 
षह अचम्‌ जन रि | निस्थौ पपन स्कतारद॥ 
भेशौ सु भौ भोर सुभर । कदि नति सभरि नयन ॥ 
हो भटर चट बोल कथन कषा इहै न सथन ॥ छ ॥ १०२ ॥ 
रन यस सथो | ५॥न जस भीत पड़यौ ॥ 
दन नौत्तरनौ शदो । जाम आका चल्यौ॥ 
इन कुद सौ पन । ज।१ प।याल धनदौ ॥ 
इन दौपन सथदौ । जन अपार नह ॥ 
दन अ कु अतिन कद इन च्ल दनि हनि तिता 
जनै जे।ति जग ७प्यटे। तोडर्‌ भ्रयन नरि दर ॥ च ॥ १०३॥ 
भीनच्वका उतर द्नाकिमे भी उस ८८ देने को भर्तु 
ह जो मेरे समख अआ१। 
ज।ल ज्वाल करि मतन । नदत नौतन कष्टौ । 
न भजो ६।८ । ८ौ५ कर्‌ ५५५ ऋपट ॥ 
श्रुत अकुर भोडि। तिन चष्स सकोडों॥ 
इनन करै ताद्नौ । जोति जग नच्य९ नोडो ॥ 
षो भी भौन कदल करी । मो डर डके अचम नर॥ 
++ न९६्‌ ग्रत धरि सस्य जन । विच पु परि पर॥ द०॥ १०४॥ | 
रे ऽद्र ¶विड्‌।ख | को ५ करन भिर मचौ ॥ 
रे गिचिन सिर हस । देव जोग सिर नयौ ॥ 
रे ५ वधं सं ५।५ । लर वर अन चयौ ॥ 
रे ५५५६ सो ल॑ | कार्‌ इन जस प।यौ॥ 
~ आचमन गति वह नदौ । नर्‌ १।९ तुहि सिप्पिय॥ 
भरन्गरे आर ०९ब९्‌ गद । का दरौपनं लै दिप्मिये॥ छ ॥ १०५॥ 
बेन ५।दसो कर । ८५ भद्द कौ जयौ ॥ । 
रि ९।२९सोभिरौ। जेन रस षप्मन यौ ॥ 
ध्य बथ्यसो भिर्‌ घरद धन बधव बटर ॥ 
इद ्ोभेस्र्‌ बैर । लेषु अन सर्‌ सट ॥ 
(१३९ ठ को -बिहाद | (>) ९ बद्हे। 





| १२९४ : पृथ्वीराजरासो । [ चैचालिसवां समग्र शद 


तम कटौ गद्‌ समर्‌ नयन । इन इमन्‌ डिभर्‌ उरे ॥ 
| [१ 9 £ ५. 
संचव्यौ द्रनो इषेः चरत | सन पटकः निक्षप ॥ द° ॥ १०६ ॥ 


न्द्‌ क मीग।द्व फ दरवार < कुपितं होकर चखा जाना। 


६६। ॥ चद्‌ नद्‌ +न आवुर्ह। उयो ९च करि न॑ंन॥ 
र * प (० 9 | 
विरि पदं च्यौष्टप निश्च पे। करै चरकष। बेन ॥ ६० ॥ १०७॥ 
[भ को कः ^ ५ 
भी"दव क जपन भाट ज॑*दव को 4द्‌ क पर मेज क्र 
अपना तय्थारी को ९वना दना । 
कावित | सुनो > जगदेव । कदे भोर मैनरे॥ 
तषु चट्‌ प जा | ५५६९ ५।यान दिये ॥ 
ज] ना, तुम बखर । ज्न्‌ाव नमन षौ आयौ ॥ 
धौः सुतो ९५ ७८९ । नोडि य९ पु जन (यौ ॥ 
अयो नरिद्‌ भुवर्‌ सवर । कर्य सन चतुर्ग भ९॥ 
५} द दिट्र पुर्दिय सवन । वयन -।द्‌ ननो नं उ९॥ 
० ॥ १०८ ॥ 
देव्‌ बचन । 
ना निसरे उेडयौ । ९।८ १-+तौ नर्लर ॥ 
रौन ज।ख कुद्‌ाख । कह वद सह ५।७१र्‌ ॥ 
वाद सर केभ।स । ज। त पुस्त विचध्मन ॥ 
मड ९। कं{ गयौ । वदत्‌ र९ाय। नर्‌ दन्मन ॥ 
काह नमिसर्‌ का-९ विष्नो | जग्भर्‌न संनौ चनिय॥ 
व॑ंभन हय य। दिद्ध धर्‌ | केष निसरे ५३९ घनिय॥ ध ॥ १०९ ॥ 


चन्द्‌ वमन | 


५।९ ५।र पेखयौ । सरस चरङय। %{4र्‌ ॥ 
(त £ (१ | 
जन वियति -लम्मिरे । "मिर्च चर जधा गजर्‌ ॥ 


न [4 ¢ न ॐ. 
( १ ) मो.-“क्यो रग्न पष्क निक्करे” । (२) ९. कृ, को.-द्ुठ । 
(३) द्‌. को. लगे है) ( ट) मो.-मिस्च चहरे ज्यौ गन्मर्‌ | 


चावांरमवा समय ९७ ] पररवीराजरासो। १२१५ 


तश्चनि ९।१ मजस | जिकर रन अगन जित्ा॥ 
धन सभरिवै,९।१ । कोडि सै सदस पिध। ॥ 
मेद्य नही गुर चष्यरौ । कविय वयन सम्दौ सर ॥ 
कर नरौ मच वौद्धिय तनौ | यतः ध्य सम्पा इर्‌ | क्‌ ॥ ११०] 
अंरद्व का चन्द्‌ का रूखा उप९ सन ५९ भीमद्‌व 
कं धस ५९ जाना । 
६६। ॥ सुनि सु वेन ज२१ फिरि । कडि भोरा मौनम ॥ 
यौ ८५ पुन सजि । हय गय भर चतु९५॥ द° ॥ १११॥ 
पृथ्वीराज का मिद&€ कौ ८ का भार सोपना। 
नचिर ॥ छिन बुरा प्रयिर।ग | ६ष्य निदु कर ध।रिय॥ 
। 
। 
| 
॥ 
| 
1 


सनाल ९९ त।नत । जच मन्म अधिकदर्यि॥ 

अटि राज पष्ठ चदि । आदि सम रु ठ लनडो॥ 

हैव काल सथदौ | वलं मारथ जिन भडौ॥ 

भन्न अनन्य २६।र सह । दिति इनिन महि धगत रज ॥ 

श्वान चग जयदं अथस | करन जुरो लानत सज्‌ ॥ द° ॥ ११२ ॥ 
न॑द्दर्‌ करा पृथ्वाराज का भरासा दक र्वामधम 

की गमा करना । 

कहि निभभर ९1५५ । गुट जमन दल +न ॥ 

९९ करै रति खानि । तनह तिनुन। सम पंडन ॥ 

द्क्ं उभत जुध उद्व । इक गज दत उपारदहि ॥ 

दक कमध ७८ सरदि | इक रुधि नौ ११।२६ि॥ 

सभरि २९ च सभरौ । रिय उद्र इम रुह बल ॥ 

बड़ वस अस दानत "प्रन । +९ह मोर हम भाग वल ॥ द° ॥११२॥ 

निद९ का कन्ह्‌ राय की प्रशसा कृष्ना । 

९६। ॥ १।सप्नन जे(वन निर्य । रन रूपौ जोधार्‌ ॥ 
कान दसन अरि +डद्थ । नन तिरन। करि ७।९॥ ° ॥ ११४॥ 


८१) मो भचक। (२) द्‌ को नर) 


~, -------------------------~--- 


पृथ्वीराजरासो । [ चोवालिमवरां समय १४८ 


जिन अंपिनं भर्‌ पट रहै । पोट टर द 21*॥ 
के सण्ध। नामा रमत । कै शट्रत सं५।५॥ ्‌०॥ ११५ ॥ 
जे वंके विरदूर्न न | गरन न जभ जप्प॥ 
क भारथ मौषम सुभ । के रानायन कष्य ॥ ६० ॥ ११६ ॥ 
पथ्वीराज का निदहुर्‌ क नीती की नाला पहनाना | 
समुर मस शुत्िय सगस | नीयं स्य नुने म(न ॥ 
अप ९त उर।६ -+प । दोनो नि्ददुर द।न॥ ६० ॥ ११७॥ 
निददुर का रला कां तस्वारी करम, स्वय धुर्‌ # 
~. ~~ 
५ तस्थार हीना । 
नाविष ॥ ।९। दस ७९ बल । +।स भुरिय दति ९।अे॥ 
रवि काठह गनु ग ॥ ईस गनु सौस नि९।ञ॥ 
सुभ५९ निडर रोग । ब~ नोसान १९ाजे॥ 
जसं बत डन । बोर वदत तख त [जं ॥ 
मड ५९१ मन अरि कालन | चसन वित्तं मन अव्य दु ॥ 
सव सेन नम्य इम राजद । पड नग्बह -धौ' ज।नि चु ॥ ६०॥११८॥ 
पृथ्वीराज का कन्हु को पवां पटिनाना। 
दूह। ॥ पुनि क-८। प्रथिरज च्टप | र५।व्‌ पवग पट्टि ॥ 
सेद्‌ नद्य +^ संग सा । नट चदय इ ॥ ४० ॥ ११९ ॥ 
रं र न ॐ क 
षन्ह्‌ ५१ यड. २{ अपन रत द्वु सामरवर १ मारे 
जान पर परतावा करना । 
नन्ह काटे "८५ गंगल । मोहि सजौवन मिट ॥ 
सो अन तन सद्धयौ । पजर हंस न नह ॥ ४०॥१२०॥ 
निदृदढर का कन्हं चो दतोषे दिख चर उलाहित करना। 
नाचित ॥ रवा समे सुश्रव । चिय। न रस्िय ५५५ वस ॥ 
रुक समे द्रु. । करन ९ न जिपि षल॥ 


( १) ए. क, को.-पाट | (२) गो--मीमेग । 


चयागारुक्लवा समय १६ ] चथ4सनरस्तो। १२१७ 


रक समे खरी राम। सौय वनन चरिन अरि॥ 

रुक समे ५७ब१न । चीर रष्यौ न > षरर ॥ 

पुम नान्लं ककं अन्न) कहि । इष्ट ५ ८५ सव जपि ॥ 

५५ तगं अपि रेत नयन । मौर ५५ सम भर ग ५॥ र०।१२१॥ 
दृहा ॥ निद्र कन्द भभोयि इम । सोल कौ सौ ॥ 

सनि (९ धार्‌ दप । दल दास्न मोन ग ॥ ० ॥ १२२ 


सेना का सज २ अग चलना । 


[थो ॥ ०५ ८५ ष्र्‌ । षन सेनय नड भारध्य ॥ 
तात वैर ५५।५ । वहं तौर।६ नी पय २।५ ॥ द° ॥ १२३२॥ 


पह्टुआन ओर्‌ -चायुत्च की सनां का ५९९५९ 
%०भेड हाना ॥ 


| ६६।॥ दिप्(दिपै द सन भय । (६ नोर गच्९नि॥ 

कुर्वान्‌ [न च।घ१।त उदि । जय अगम च्रसम+।न ॥ र्‌० ॥ १२४ ॥ 
अग्ग प्ट वाज निथन ] दल मड ९ राद ॥ 

तत्त 4९ जे तत भरे । असि कट ५ ५।६ ॥ च” ॥ १२५ ॥ 


भीमदव के घोडे की चचरा का वर्णन] 


चोडसिय। ॥ निरत तुरौ चालृक्क रन । वर रष्ः चिद तोन ॥ 

| नसच्यैनसु जिसने । ज्यों वद्र को धान ॥ 

ज्यों चद को छोन । मु भजे नन ५च॑॥ 

तेग वु न्वते | जानि आसन ननस्षचेा 

९। समच (५ । सीर सप्यौ पति देर ॥ 

लिपिय १ अस१।९ । मत्त स हय भर ॥ द° ॥ १२६ ॥ , 





, 


दोनो सेनाओ का परस्पर एक दृसरे मे भिडना ओर 
खनका विषम युद । | 

{ [ प ॥ | 

| इ। ॥ कटत वेर्‌ नना १५५ } पि५५ ०१।ख दिति ६1९ ॥ ) । 


५५ 


५ 


| पृथ्वीराजरासो । [ चानालिस्सनां समय. 





२।९ सरीरन मेख नहं । भर निचित पार्‌ ॥ द° ॥ ० ॥१२७ 
| ३स।नस। ॥ निले बौर भटर, सरन सुच" । दवौ हश्य ७६, नर र्‌ सु॥ 


० ॥ २८ ॥ 
। र य (व 8 ते ५.४ स 
| ननो स।9 नदर, शरे चड़ धष" । ननो केलं "कट, चदे तेग तई" ॥ 
॑ ९० ॥ १२६ ॥ 
सनां चट ५६, सिरं रग वषट" । पूरो दि नदर, चम्‌ ग ऊह" ॥ 
९० ॥ १३० ॥ 
परौ सस =£, धप लोह थद" । सुप मार २६ शटी ९ ४६" ॥ 
द° ॥ १३१ ॥ 
समौ जथो सपद ५९ बदर 4&' | ४५९ ज्यों ९५६, जं दत २१६' ॥ 
च्र० ॥ १३२॥ 
ननो कद ग्ट, मिसे बश चटु" | ननां न्त टं, जं यों षट ॥ 
द° ॥ १२२ ॥ 
ननो भौम दद्र, ठदहे ०।स नह" । ननोँ चर अ&, सनो तौर ६" ॥ 
० ॥ १२४ ॥ 
र्‌ ५।९ षर, नच २९६ न" । ७म। अ ४६", रधं ने।ख पट ॥ 
° ॥ १२५ ॥ 
भधर स अदर, पलं गिधिगदर' । खयै नैन धट, नदे ५५ वटर | 
| ० ॥ १२६ ॥ 
५० ५०० "य", शुनातौ स खुद! ररिनं नत फट, .. . . ॥९॥१२७॥ 


कन्दरा की पट्टी दूटना जोर वीर नक्वाना 
२। कन्ह्‌ भग ५ होना । 
दूष! ॥ पटे त =€ चष । ५२ ४।९। धर्‌ ०५ ॥ 
(नो मेषन नसौ । वीर्‌ बौगसौ ९ ॥ ० ॥ १८ ॥ 
ननित ॥ इत्‌ सु ८ चड़ अग । उत ₹।।९ ग मकनन ॥ 
थस बद नद चंड । जनि कटर लोह।न। ॥ , 


( १ ) मो.-तिचित्त । ८ २) मो.-जुरे। (२). छ. को. कं । 
(४) को-वरमो.-खं! . (९) मो.-हट। (६ ) मो~सिषि। 





| + समय २१ पृश्याराजगासा। १२१९ 


कर कड क६१।६ । भार टिसिय भर भारी ॥ 

स्वानिधरम सुवरे 1 ५।र९्पौ सु ऋ२।ती॥ 

लिप्पे जु अक निधि कक जिदि। (नि सपत्ियिसो भर्थि 
श्रदभृत रुद्र रस विरस-यो । सु नमिपद्‌ ५९८ धरि५।द्‌०॥१३९॥ 


मकनन का माराजाना । 


ईइ८। ॥ पत फटे ५।९५ ने । रस जन कष्टा वत ॥ 
भ्सुकि पन्यो नकन सनि] नल स्मो ९।नत] द ॥ १४० 


(५ 


साभती का पर ओर शूरवीर योद्धाओं की 


निरपेक्ष बीरता की +सा। 


रडरि धर २९५ की । प९त पहुमि भनाच।न ॥ 

स्र सु "स्मौ गनसौ । मै भग्नौ चररय।न॥ द° ॥ १४१ ॥ 

तसिदिन लभ्य सिद्धि जै। ते यी ५।५५१॥ 

(था लवो मोद विन । विन सनन ध।वत॥ द्‌० ॥ १४२ 
नवि ॥ द्रमति तगत वर्‌ ५0 1 रत्त १२ सौ म।९ ॥ 

५५५ ५०५ सग्रह । ५।९ दु्नन ७त।९ व 

<।९ चु4ति सशर । गियन सुपनौ कारि जने ॥ 

९।ति दिप्मि जज।सं | ५।त पौद्धे न १६।॥ 

यों गनि चर स्त <न] वनमसुखग्नि यद्‌ ताय नत्ति 

< निप तय तिम तन तपन । दोप न <, जीर जस ॥९०।१४दा 
२।।४। ॥ उटरय अ।नत म।९ । धार्‌ ५।६।९ पति सुभटमय ॥ 

पदर घोपसन मटर । यो करपत नौर्‌ वनाय ॥ द° ॥ १४४॥ 
टूहा॥ चरन दमा पजर । जे ५अर्‌ तुटि धार॥ 

हस उडा जव "नथी । ५अर्‌ सार अ५।र 1 ० ॥ १४५ 
नोविर॑ ॥ ५६९ रक भर भरह । टोप असिनर्‌ वर्‌ बजिय ॥ 

नपर ५५९ जन सासं । खुर साभ न भग्िय ॥ 


श्वि । (२) छृको चा्क्। 


"९२२० पृथ्वीराजरासो । | चावाल्सचा समय २२ 


--* ~ 


दय हय य ख।र । ।य घायस ८ >{~गय ॥ 
नदष चट चव न बणिय | तट ५।द्‌क विग तन्नि ॥ 
रोस रसि वलस्य स। नत रसिय । अयुत युं उठ त्य ॥ 
सनत ख दिसि खुर सरत । कहत धन्य ९।गन २तिय ॥५०॥१४६॥ 
क [ 94 [केप [व = हन € 
२५ ६{> कणं ररत लरताञा < उपमा वणन । 
माथ( ] स।भर मतो सरित । ५-+र पंडन धार धारायं । 
द्‌ तद्‌ रुधिर उयष्ट । वदे ५व। ष ₹भ्थिथं ५ ॥ च ॥ १४७ ॥ 
दृषा ॥ दंश न।जि नर्‌ मर्‌ वषत । सिंथनि युनि गरूजत ॥ 
श्ना घरी अद्भूत रस । २९ भयो विक्तत ]॥ छं ] १४८ ॥ | 
स्योतौद्‌।म ॥ निस चह न सु तरय कीर । तज भव चोह भयं वग श्रौर 
गहरे सिर २७९ दयार भवाद । परे रनम ज्यु भद्ध ननार्‌ । 
ह० ॥ १४९ ॥ 
दे धर शआ्रो(नय दि उतम | सु ५।नक ज्वःसं ननां निरि भग॥ 
उड़ं ५१ ९।२ शन कत ५१०५ | नन जु रुरक सम्गिय मस्म ॥ 
द° ॥ १५० ॥ 
भनत नि ९ कि तोरन तार्‌ । विदं तजि पक पत ४५।९॥ 
परे वषु पंतिय सोक सेन | सियौ तिन तात सुवर्‌ +सेन ॥ 
० ॥ १५१ ॥ 
से रन रग सुभेत सुढार । मनो मय म परे कं९।र॥ 
2०२ तीर्‌ सुभंत सुमार्‌ । ७ जनु स्हिगन भदव ५।२॥४५०।१५२ 
१द्म॑कत तेज सु बकिय ब | रहै रन ९।ज पच. सु ६०५ ॥ 
॥ ४० ॥ १५२ ॥ 
५९० राय खीषी ऋ पराक्रम्‌ वणन । 
विर ॥ पिरि पौचौ परसग । सुद्‌ अरि भदन कि "स्विय ॥ ` 
ब १।गसं विड । घन्न षोदनि दूस चसि(य ॥ 
| बढ्त तन २५ ९६ । पडत जनु ९५ वटे य ॥ 


| ( १) ए. कर. को.-म्दकत । 





सवा सम्य म३.] प्रथ्मीराजयास्मो } १२२१ 


गछ तदह ५ दूर । कष्ट सुप € न ५1% कुय ॥ 

कर पच +न जुग गनदिं । जि पसष।रिय घुद् विन ॥ 

२१ वैत जसु किन्तु वन। इम तन रज्िय सोमे तिन द्‌गाषणष्टा 

पिस्ति नरिद्‌ हय नपि । वजि पु कपिसुच्च॥ 

अष्टसु पस दस चिषस। कपि सवात ५/५ दुच्॥ 

उ{्यि शशु मुच्‌ वका] सीत समन्यो अक्तनान ॥ 

५ यन॑ ५/३ न । कैर्हि कुंडल क मान ॥ 

घरि एक धावि विसम भयौ । ८1५ हाद मस्च्यौ कलह ॥ 

तिन सद्‌ सिभ सिभ।९० ९ । उघरि वौर दिष्पौ परह ।॥ट ०।१५१॥ 
था ॥ यों कटे सुर ५।९।घ।व घड्ययन सु ले)६।२॥ 

भद्र खर ५५९ । भद्र द्र.जननो मेह ॥ छ° ॥ ११६ ॥ 

भीम८१ की फोज का विचरना । 

स।८१ ॥ अभद्र वर ग्र दुज्यन वर्‌; भद्र ८५ ९।गय | 

जे भग्गा स।नत नौर तछा, ततन गौनतय ॥ 

भग्गा सन नौर्‌ च सुन रन्‌, शुत वर्‌ धुक्ष ॥ 

अतौ अत सु चत चतस रत, जुक्ती तुमत करौ ॥ छ° ॥ १५७॥ 

२९१९ पुर५। के पराक्रम की प्रसा । 

इ८। ॥ नस च्थ।स सन कर्‌ ५८ | मित ५९१ अरि तन्ध॥ 

दिनि २५।७२ ७ चर धनन सु दचिय ८५५ ॥ द° ॥ १५८ ॥ 

खर ६४५ द [५५य्‌ ब्दि | प्रत्‌ म(न अनद्‌ ॥ 

ष्ट्<ग मडल भेदत । जोति जमत्तिनडइद्‌॥ द ॥ १५८ ॥ 

चट "ष नट श्रुति । यिति दुह रति १।५॥ 

यो मत भर रत्त रन । ज्वं बलि १।बन पाव ॥ ० ॥ १६० ॥ 
गाथा॥ १।५न द्विसु ५।व | ईस जि सुरन ५६य॥ 

स्वाना ५।६ब सुर । सो जप तनय सोक ॥ ठ ° ॥ १६१ ॥ 


(८१) क्र कौ दच्। (२)० र को मुख्ठमुग। (३) मोर। 
(४) मो मेदिक। ५८५)! 


९० ॥ १६३ ॥ 
गहि पलो चग रज॑ | मनो मदन न्दसं चट्‌ +ग॑॥ 

५९९ सति सरररसो। ९५८७ गनु २।२र सपति नसी ॥ 
६० ॥ १६& ॥ 


१२९२२ ` 1 ` पृथ्वीरांजरासौ। ` `  चाचादस्रवा समम 4४ 
९।निञ^( सुध मत । सुधयं नत।६ तत्‌ नुन्यनौ ॥ 
सौरं घी अधो । पौरं श्व दध्यं दिष्य ॥ ६० ॥ १६२1 
परस्पर धमान 4८६ का दर्‌ वणन | 
चोदका | सुमिसे चुन पसु अनी । जुं वजे जनु एनय दिव्यं धुनौ। 
रनवे।(वत षम्नत श्य नार । ननु भौ गगोवतं कौ अर॥ 
स५र मज कोनो करनं मरं । सु जड गदु तिय पपर ॥ 
@ ° ॥ ॥ १६४ ॥ 
भनननय वरति नौर्‌ सयं । स नय॑ जनु श्द्रय बौर दय ॥ 
ततय ततथुंमय सार सगौ । जड काम किर्विन। नत गजी ॥ 
० ॥ १६५ ॥ 
भस भ प नितय पंच ७ । वहुन्यौ नन न खसय नौर्‌ वुड ॥ 
नय नतसु नति न दति यता । भजि बोर उ९।नन स।ग ६त।॥ 
रगृग॑नते तु परग न॑ | ग्वेन नाहि षर्म सुनम्न घनं ॥ 
० ॥ १६७ ॥ 
दु> मौर द्।दय दश्‌ पट" । चु वदुः तयु निजुख ८५५ कटु ॥ 
॥ द° ॥ १६८ ॥ 
हं। ॥ बद 4 सथ दपि ९ । १९ ५९ घनति १।८॥ 
देव रिष देवत भ धनि ५।५त चु ५।उ ॥ 2० ॥ १६८ ॥ 


विं का कहना कि कमय परुषां की जपति हाती हं । 


१।य्‌। ॥ तव केस सु युद्ध । बुध किन्न तनयो १।९ ॥ 
अरर रतिय चायं । न च।य नेद नारियं बौर ॥ ४० ॥१७०॥ 


बच शुगरि `न वचं । बचे नित जु्चनो नर्य ॥ 
५। ५८ ष भो विरथ । जंगम शुकाय य।चर नौर्‌ ॥९०॥१७१॥ 


( १) मो-वने। (२) मो.-षु। 





=+ (५ समय रम्‌ | एजद १२२३ 


चो५।६ ॥ २९ य।न९ जनस नद चौर । चजगौ घर्‌ = सरौ९॥ 
चम॑ ५।३ अ।६।त न चुट । भिरि ५९ शुत ९।५ करि सुषौ ॥ 
छ० ॥ १७२ ॥ 
इह ॥ ठाहि सेन पासून वर । घट सन चषुञन॥ 
ददं मक कोविद ज्यौ । धर ५७ नह यान ॥ ख० ॥ १७३ ॥ 
। ची५।५ ॥ धू धूञ् धारय नन्‌ ४ | २ सक्क सम-य। गुन्‌ ५ ॥ 
कवर रत्त अदत्त चाई । ३५९ खर परे ५५ ५।१॥ छ्‌° ॥ १७४ ॥ 
९ ॥ वजह ५।५ घरि५।९ जि । ९।इन दोज लन ॥ 

प।स करु चोहान रिन । भयौ भयानक गेन ॥ छ्‌° ॥ १७५ ॥ 
पुथ्वार९।ज जर्‌ भामदव का साम्हना हाना जार कन्ह्‌का 
भीमद१ को नार्‌ गिर।न। । 

। भोतैद्‌।न ॥ मिसे रिन्‌ चासन सम१९१।य । कगौ कास शरा सु वजन ६।५॥ 
०३ गज १गत रोस ि।९। परः हथ ९६ अदभुत रारि॥ 
० ॥ १७६ ॥ 
ग६। ^६। सग फटे धर ५।२ । वहै सर आन कि ज।वनः धार ॥ 
भर्‌ तिर्‌ ।द ननन तर्‌ । ५८ धर पजर धुक्ष गौर्‌ ॥ 
० ॥ १७७ ॥ 
>+य।ननो मेष भय असतन कं ] थप्पल रत्वं + पौ जनु पक ॥ 
अद्भ्सुत कक ९ नौर्‌ । कठी स नोच भरक्षिय भीर ॥ 
च्० ॥ १७८ ॥ 
उतें ५ भौन इते ११ ५।न । गही कर नागनि सी असि *५।०॥ 
"सनर्दिन भौन र्यौ घट यत । सु आनि के ज "पदूचिय अ१॥ 
दछ्‌० ॥ १७९ ॥ 
करौ धर ९७२ ज्मर्‌ देस । ६१।६९य भौन २५।नन मेस ॥ 
दद किय भौम न ५।न१६द जानि । "ि८।उन सोभ सु ८१1 ॥ 
० ॥ १८० ॥ 


मराध<न | (२)९ क्‌ को ष्ान। 
चनक्न | ८४ ) मो-क्षिपत 1 (५) मो रटे उत | 


) 
1 


~+ ~+ 


` पृश्चाराजससा। | चाचालसया समय २६ 


५चरिय कन्दु चु पि पाय । इने किनं खन निक्षि 9६ ॥ 
रियं सुनि धाव ९ समर कार्‌ | वही अस कंध जनेड <०।२ि॥ 
० ॥ १८१॥ 
युकंत सु ख।व नियौ भ्‌ भौग। षु रेपत्सि सेपवदौ च्सि कीन ॥ 
गयं गय ज॑य देव दिवान्‌ । रषौ धर्‌ अस्येरि च्छ पि५।॥ 
४० ॥ १८२॥ 
धरें सिर्‌ सजन अमत फस | भ्यौ सुनि चुन तेन ष्सि। 
गित तित उट्हिं धथ अनंत | निपज्िव भत ५१।खिय भभंत्त॥ 
४० ॥ १८२ ॥ 
जितं तित दकषत सोस घन । भय(नके मेष वेर्केत चरन ॥ 
कमघ ना९ त ततत ५। < | हनत पारत तवि गट्त {५। ५ | 
६० ॥ १८४ ॥ 
जित तित ।इ्‌ख त २।।२  २रन॑किन धक्षि कि क्षि गमा ॥ 
गितं तित तवत स्थ चिष्ट।र। जस स्ति डारि के मीन *६।९॥ 
६५० ॥ १८५ ॥ 
गितं तिति इध्थिय स्‌.६त सरूमि । रनौ जनु भौ भय।नना भूमि ॥ 
यतं तित ५।दइख ५।९॥ चौसर । लर जद परत नारो कर सौल ॥ 
० ॥ १८६ ॥ 
जितं तित श्रोन भभक्कत धाइ । षट यनु नाव द्न्याव्‌ ५२।द्‌ ॥ 
भयं ६4 भौन भयानकं अरत । सु वेटि विमान सुर गत ॥ 
छ ° ॥ १८७ ॥ 
भद्‌ रन जौति गयं प्रयिर्‌।जं | जज रन॑र्थच सबद्य बाज ॥ 
जप सुर -१।९न नन्रनं (ट । मिसे सव अनि पौनर्नि ५।८॥ 
० ॥ १८८ ॥ 
गयं जेय स्तद्‌ सु जिय भेन । रे सिर ५५५ सु अवर केव ॥ 
॥ २० ॥ १८९ ॥ 


( १) मो.-नंत। (२) ९. कर. को.-एन॑मनि ! ८ २) मो.-ख्ठं । 


सवाव लसचा समय २७ | पुथ्यी२।५ ससी 1 १२२५ 





कष्ठे की त<य।९ की प्रशसा । 
| विते } तिलं मष पग धार्‌ । यय ७ग्वौ ससि सोमै ॥ 
कै नव वभुं नप पित क।५ चाना अलोमे॥ 
२९९ न९ कारी | {द 1 वर्‌ {तिखन धुघ्र वर्‌ ॥ 
कैक्चौ ५।९। टि सोम ५५ धर ॥ 
सोभ॑त चद्‌ कौ चख( नभे । कस वेत्त क सोभै न तन ॥ 
दुन्धौ जु षेत स।१५ ने । वुभौ ९4 तमत नन छ्‌० ॥ १९० ॥ 


-वहुआन का पितु वेर वद्र्न पर कवि का वधाद्‌ देना । 


&ष[॥ सिरी वैर पषु्ान ५4 । तजि निर्योपसु ष।व॥ 
५।५द६सि ३०१ पिप्तै । बर्‌ बौर! रस ५५ ॥ ० ॥ १९१ ॥ 
पृथ्च।<।ज के सानती की अरा । 
वौ<। रस चर व्यि भर } षष्टिय घट ततन पत॥ 
जन तयत जोगि (4 सख॑ग॑स्त । धनि <।न+त सु मति॥ ङ्‌ ॥ १९२॥ 
१।।५। ॥ ससौ क्ण नर्ख } ७९९ उत्त ५।१ घन घडय ॥ 
ए [१ 
कटिन नीप्व कासहत | रन पर्य निष्ण २।५ ॥ क्‌ ॥ १९३२ ॥ 
{ ~] { 
९ तवे ३५।८ । रन रगेव रिथ कासौ ॥ 
५९६।तै पल पूर) ४६९ सर ५९० १९० (२ ॥ ° ॥ १९४ ॥ 
| न र 
लायकार के सेन युद काचम्‌ ६" | 
समा स।५पय स,९ । मेष २५।न भतिय क्रुर ॥ 
कर्न नौर रस पुर्‌ ! ९ द सन ८५६ 1 ० ] १द्य्‌ ॥ 
इष्टा ॥ ९।ति रहे तिन रनद मै । सव ५।नत "पट स्घुर॥ 
घाई रहै घट ५।५ सँ । भवौ ५।५ बर्‌ नूर ॥ छ° ॥ १९ ॥ 
मरभ।त समय की सोमा चमन | 


केपि] नि सुन(य सत पच । शुक्ि असि भ्यम्‌ तका ९।८५ ॥ 
गय १।९का कटि ति*९ | चद्‌ भग्यौ गुन ५।९८ ॥ 


\ 





(१)९ठुकोप्त! (९)९ङकोमूमन। (६)९ र्‌ को.गतं। 
५६ 


॥ 


पृथ्वीसजरासो । { चोच।रसवां समय २८ 


२१ त ॐ ५९ दि । योर १२ भीष्य सुनि. ॥ 

सोर चत्री तिय तिय । नयन घुष्घु ९५ मि-नह ॥ 

भद पार्टि पारि गय तिमर नम । बजिंन देव धुनि ५५ यु९.॥ 

मय मान पनन न उय-यौ | रद श्तेर द्र, ५५५ तर्‌ #द०।॥१९७ 
९द इद प्रति-+ब । तिर तोरन करनय तम ॥ 


ग्ग विर्न १९ म्‌।न । २१ वंदद्धिसु सव तरम ॥ 


शसः 


नकनसा ५।नि स।९५५ । असन संभाति रन्न ॥ 

जम्मु त।त जन तात | करनं केषंन। कर्‌ नरपे ॥ 

शरोषन जनसं न॑ष्यौ चेसुद्‌ । अह्न वरून तारक चसदि॥ 

२।नत ९९ दरसन॑ दिनिय | पप घर्म तन तति ससह ]1द्‌०।१९५ 

॥ के निगय। मदि डलं दर्‌ । ५ ५६ बर वीर ९५५९ ॥ 

निम ९।व भौभग सु हम" । चद किलति जिति मनम ॥ 
० ॥ १९९ ॥ 


रणेन वणे राफणदे होकर खा पटी "दं । 


नावि ॥ मिरिग रहर सनत । खुध्थि पर्‌ सुध्थि चहुध्यि 


५८५५ नर हर सूरवीर जोर दाथी घी की दर्वा । 


(१). ङ. को.-रोम । (२) ९. छ. को.-चदवि । 


लषन घाव ५५९ । बौर वौदा १५ युध्य 1 

बुति सेन दोऽ नर्‌ । पेत दुन्यो न चीर ददु ॥ 

ॐत सु म।९य््‌ । ५।९ नंन्भोति स।९ मुह ॥ 

वय म्यान्‌ नानं सम न दर्षि | किय कौरकि अपस कालंद ॥ 
९।न५त ९ सन सूरतन | नवि शु चद्‌ जं भर॑ ॥ ० ॥ ११६ 





८ हज।२ तुरग । सर्‌ रन वौर्‌ नोर ५८॥ 

भद सदस हथ्धी प्रन | अ सिय मेघ ८ ॥ 

५य सहस [९ सध } दत स अत अखुकिगय ॥ 
प्य ऋ।ख संभ | समे निन कोड न शूणिरछय ॥ 
दः रौ अरोन बरपंत घर्‌ ] चति ५६।९ ५९ डोसयौ ॥ 
सानत शर खनित पति । जौभ चंद जस नोखयो ॥ ध६०॥ २०१॥ 





चता+(रसक्रा स्मय २८] पृथ्वी राजसो) १२२. 


दष ॥ 


सस।९ की अस्तारता का वणन ॥ 


है स५।र ५५।न । शपनं सोभै सु वस्र सव ॥ 

दि५।न विनसिदै । नोह वध्यौ सु कल अत॥ 

चल चै षटौकं | जग बध्यो नरप्रष्धौ॥ 

<। देह समवै ! दथा वधै तिन रेषौ ॥ 

स।५त सुर साटम्म धनि । सस्य भच्मिय जनये 
९९५।९ अस्तत ५।तत ति । इदे तत्त 4१ +न ०1 रण्रधं 
नेध्यौ भौम जव ९! ५ । वैर सयौ ५५०।६ि ॥ 

दो हित सजम दर कौ । कौनौ कच९। ९।४॥ द° ॥ २०३॥ 
दस भद्र कप९। दिये } दथ चमर दन साज 

चो९।लौ ९८ मदे । अर रपे ५य२।ग ॥ =०,॥ २०४ ॥ 
भो दई दीनो तिलक । लीनो #१९। सग ॥ 

#५यीर।न दिसौ ५२ । ८ वैर्‌ भननग ॥ ० ॥ २०५॥ 


शूजरात पर चदा करये) ५१ मासं में पृथ्वीराज का पिर्ली 


को १पिह आना । 


नयित ॥ ।त कैर लथद्यौ 1 जीति जैपत्त सु सनौ ॥ 


देलौ पपौ रे।ज । किति ससा स मिनन ॥ 

म्नि सधव 'सो ७९९ । सो २।।५तनि रष्िय ॥ 

एकं °म, उधर । रकं नन्गद रस भपय ॥ 

५ ,२१५ रवि वार वर। इद्र जोग त्। बसति तिय ॥ 

दित चटढे ९।ग ५यि<।ग जय । जै इय गय नर भर ६५} ०।२०६। 


इति श्री %षिषद्‌ पिरायेते ५ये२।ग रात मोखयय भीभं 
वधो "(न बौवादीस्तमों भर्ताव संपणम्‌ ॥ ४ ॥ 


खन्द २०३ मे०५त्कमे प्रतिभ नहीं दै) 
ध (१ मीनो) (२१९ को मपा 


= 


-~--~------- 


अथस्थोगितापूर्वं ज-५भस्ताव दि ८५ ॥ 
( ५०।२६१। ९५५। ) 


श्वौ का ६.५ प्रतिं चन । 


दृ्। ॥ कहै चडि चघुषति शरुनदिं । ध९नि 'अध।व्‌ सोहि ॥ 
९।५।६१ २।९४्५ दुध । रपी निदद तोरि 1 छ०॥ १॥ 
इन्दर का <प९ ना । 
| कानि ॥ श्सा वसु+ति वर्‌ चवै । ५६ वर चड दड सुर ॥ 
९।५(यन रन वद्‌ । २।५ ९।वेन >।न सुर्‌ ॥ 
प्ध॒र शुध्प कँ रहै । कषटग दर ६।९ तार गर ॥ 
स्र ९५९ सुर ध्य | अर्ति जन पमि तम्म कर्‌ ॥ 
धक धार्‌ ५।९ १९५।९ कर । %र ५।९ मुप ७६९ ॥ 
सुच्‌ अपम चव «स चर्‌ । रुधिर ^ ५५५ ५२२ |द०॥२॥ 
द।॥ केर नीरे सुर्‌ «(ग सो । कदत अत्मम ०।५॥ 
नो गोप ७९यनि ५९ति | कोन श्रोन अयात ॥ द्‌ ॥ ₹े॥ 


तद्नुल्लार राम रवण युद । ॥ 


सि९ स्य॑दन सोतन असम । पोर्न अनि जग यो] 
९५ नौ९ रस १८्ख सर । सोति ६।९ रत धोर ॥ द० ॥ ४ ॥ 


९।५ रा०५। ५५ का अपर । 
दनूथा।स ॥ हका दक्षि देव अरेन । धर कंपि धर ५९० ॥ 
८ १८ कटर 7९९ । अत कायत काडर नूर ॥ @० ॥ ५॥ 


( १) मो अधावहि। ८२) मो वघ । (८३) मे सच सुमति। 
(४) मो पुर। (९मो-वुम। (६ गरे ख 


श १२३० पृथ्वीराजरासो । पतालस्व स र 


बसि म्य नौर्‌ कार्‌ । जम पन्न सम्म १२९९ ॥ 
पय पथ्य अमर्‌ शर्‌ । दह दिष्न सुव्पम नू. 1६० ॥ ६} 
वत अत नमत | दुध सोन च(भ९ जप ॥ 
विमान ऋानिय सदु | "नर्न र्चिथ चद्‌ ॥ घ्‌०॥७॥ 
दत “विदत (९ स्य २५ निगद्‌ सुर्‌ दय चाय॥ 
भ।ख भयना जास अतन | सेन सुभूनि तन पतन दन | ६] 
ब्‌(तन्‌ तात तेजं नपान | उपट उपष्धिदेनसुष।न॥ 
सस ९मुपन्म अग ऊतय | गो परिकान दग्नि मतय ॥च्‌०॥९॥ 
शु९ सुर राय सोन दिवन | जय जय अमथ करस्थं निम्न ॥ 
॥ ० ॥ १०॥ 
शुरसि॥ अमस गय गय कसद्धिय अनर्‌ । २नि रनि ञव बद्िय तम्र ॥ 
सम ५९ “कोतिक जच्धिन । दाय दसं दिति मद्र इ पन्न 
० ॥ १९१॥ 
गोता भ।खपौ ॥ सुमिरत सुनिरिय नंच भूर्य उरथ एकदं क्षयं ॥ 
# कष्य किरति द्दुय कि यद मूत कि गलति किसंय कसयं॥ 
मनो (ननाय ड] रू ७५९ अमर चमर वपु चअस पं ॥ 
ॐ समरत भ।ख पिकत।स विधु बर चव ९।सक अ +९॥ 2० ॥१२॥ 
ज८ विकट तद जख दत इसि हसि प्रजसि न[सिनिय वन्द्य ॥ 
+न्‌ न्म्‌ सद्य चनति चनदिहति मत जोभिर्नि क्यः ॥ 
अ इद्‌ जोति स्मीति द्रः अर्‌ जये सच्छिन गाद्य॥ 
उड़ अ जग इ ससन निसजर्‌ गिरत निच ६।६य ॥०॥१३२॥ 
बिनि ९१ अन्ध चोन सोनम तास नख नित।खयं | 
सुर्‌ अनत > गसं चतत्‌ संनर्‌ ४।नि अजुख म।सय॥ 


० ॥ १४ ॥ 
( १) ए. छे. को.-5९९ । (८२). छ. कोपर । (३ ) मो.-मानिन। 
(४) ए. छ. को.-अमरन । ( ५ ) ९. छ. को^विचछछकि । 
(६ ) ए.-पु । ( ७ ) ९. क. क।.-कोतक । 


# मो.-किर किरि दुन कि दुन किं ९ च मिरधाति कर्प । 
(८) ए. छ. को.-वहुय 1 ( ९ ` ए..अब । 


पृय्व।२।जससा। १२३१ 


नीवितत ॥ पजलि दग १५९५ । धत्त रत दि ६।६ भर ॥ 

ग्ग रिति रिति ९।५४ । चाद + को५ रग वर ॥ 

निलचर बन चर्‌ चमर । अ सग्गं अरि १५।४न ॥ 

नुत्त तत्त करि सौस । ५।६ कर्‌ कजम ९।६न ॥ 

अरि दश्रनौत भय मीत ह्न । भूत भति तडव चरन ॥ 

कितं निष्कि अभर चजुस पडुय । लस्थि ९।५ शूरय धरनि ॥ 

द° ॥ १५॥ 

धो ॥ पठि व्वढि गृढृ नच अमन । दकि सुहव चक्रिय वत ॥ 

नत चुरा १।५ सु ६५५ | ५९९५।६ भू भरति ॥ ° ॥ १६ ॥ 

देदह तिश्ठस सेल शसन।न | वस मुप ७९ लय क्षजान 

वेस नस्तन स्यदन रुढ । वकवि कख ९।तसव < ॥ ० ॥ १७ ॥ 

कय तोपि कप कर्‌ । न।१ति गोपि "नि गरूर ॥ 

रुचित सस्य ९यु५ति चेत । किनर ०।द *।९९ केत ॥छ०।१८् 

निर ५२९६ दच्दिन देव । चिद्दुवन स्वामि अनित ५=१॥ 

२ इर हर न ६।९ त।५। निकट नकरठ न!८त जाप ॥्‌०।॥१९॥ 

अतन अक्त अनस मर्त | ९युधत्ति रपु धूत ॥ 

ध।९१ घर्नि घतरनि हेत | सोपन करहुं ५)रन चेत ॥ छ्‌०॥२०॥ 

९(घव धरन (भवन अच।स | पग सुर्‌ ५१० किषौ चस ॥ 

तजि ष्मभस श्रि गन ५।न । जय जय चतत स ।न ।द ०।॥२१॥ 
दहा ॥ तगौ तू भणि भणि सर । भिं भजि ९पुपति ९८ ॥ 

नोप नोप गर्‌ गर ५५९ । न इक %न५ति गूढ ॥ ऋ° ॥ २२ ॥ 
कवि ॥ (निति नि्तकस्यद्नमु] वक कल कके तग स्लु.पि॥ 

चठ देव स मरत्त । अवनत धूप भुपि॥ 

भोम गोप १६ गो 4 । डारि अर्नञ्जग समि ॥ 


(१)९ को धाय, छाय । (८२) मौ वदि। (३) छ को -तिवान। 
८४) मो गत त । (५)९ क़ को त्रपन। 
(६)९ रु को-मति। (७) मो ्षिगनि। 


(८) मो निकपि प्तक ( 


व 


१२३२ पृ्वीयजरासरो । [ पतालिस्तवां समय ४ 


~ ~~~ न~ ~ +न 12 क क | ~~ क 0) 1 


२।५२।य शश नक । कन २५ शंन भन द्ग ॥ 

जये जयति सद नरद्‌ चकत | कर्‌ विाननस्‌ त।(स््दि भजि ॥ 

तजि ५।८ि पास्ते तन दर्‌ विकार | कि रेधुपति अम चित्त {जि॥ 
ध्‌० | २३ ॥ 


मरचनाद्‌ ओर कुस्म का यु चमत | 


दू ॥ भि पप तन चनि नन | तास व्यासं डि चेन 

सोपि अरीन तद्दिन सरन | रलौ रज निदु येन ॥ ५० ॥२४॥ 

संप्ष्धि९।६ ९ भच खि । नड २९५ घर्‌तान॥ 

इद्रगौत ५९ अनन परि । श्यो अमर चमन ॥ ९० ॥ २१ ॥ 

हयं चन्न दघ सु५ दनि । भय नदोदरि चन ॥ 

जा जव कम कुं | छने रिपुन भन ज ॥ ८० ॥ २६॥ 

<थौ नाम सव॑न सु ९८ | क जरम यन रस ॥ 

९९ निन युनि सनद्‌ १९1 यिमह पम्मन सौल ॥8०॥२७॥ 
ग्‌।ध] ॥ दानं भन्द्‌ भद्‌ । धर्यं मर्‌ जम बेहि सास।य॥ 

५ गुष्खनं धर्‌ ६।९ | चदि चदि अदन टन रिति जेय ॥ 

, ६० ॥ रेट ॥ 

..५।ख ॥ किपल विसि च्रूके | = दतु गन भूक ॥ 

तजि कद बध्धन यूर । न सुर्मन मू. ॥ ६० ॥ २९ ॥ 

काकि वभ कनकं । चिदु द्र्न्‌ ९ नने ॥ 

९६९ भुर भैर ५७ । जुर्‌ ९ यूर + ॥ ० ॥ ३० ॥ 

स्न र्न छ्य र | निल केव नितर९ ॥ 

दद दग्नि जम ५० | ०९ +स्‌ ९५ स्य ॥ ९० ॥ ३१ ॥ 

गवि नपि मय भूत 1 ९५त सरस त ॥ 

चव चन्‌ "सदधि ^।ख । भवति भख कं९।८ ॥ ६० ॥ २२ ॥ 


(१) ९. छ. को.-ज॒म । ( २) ए. छ. को~नित । 
(३) ए. कू. को.~मर । ( ४ ) ए. छ. को.-साद्ध । 





रेतासा समयध्‌ } छन्बीरजरसो 1 १२३ 


कुपित कभक रष्पि । नरु गहू पि ॥ 
येड येद्‌ पुर >।द 1 वितस उचित २।द ॥ इ्‌० ॥ ३३ ॥ 
५ ष्द्‌।नव दल । भ्रसय सम॑ जतत नय 
१९१९ धुन ५।१ ! रौस रघु अ९५८० ॥ ल्‌ ॥ ३४ ॥ 
रिम ततत निग पच । तनि १० रच॥ 
डि भर स्रज भूर । १९ मप २, ॥ द ॥ ३५॥ 
५ब्द्‌ दिनि स्प्निकन । कर रथाय रन॥ 
अर्थ सथ पड। +र कभर।५ दड॥ ० ॥ २६ ॥ 
स५९ अमर रेन । अवत पनत चन ॥ द” ॥ ३७ ॥ 
दृहा ॥ प्यौ कुम धरनौ सु धर। यड षड तन ६॥ 
(न ५चसं सनुर्‌ छरि। चडि धदौ नस छेद ॥ द° ॥ रे ॥ 
सणि ७१९ घन सौस पर्‌ । ष स्य दन "षर षेद ॥ 
चदि द्ससि९्‌ रु५ति वदसि । ९८ चरौ रन केह ॥ च०॥ २९॥ 
दल श ९१० चर्‌ १५ । उड़ि अ।७५९ भूरि ॥ 
वजे तूर भनषर्‌ चथ । रेव ५चगन पर्‌ ॥ द° ॥ ४०॥ 


राम रा५५ का युद्ध । 


गतान ॥ न्तैसह नदि निस।न स्यद्न सेन अ कुरि पयय ॥ 
स्मिलि रसि ९५५१ ९।५ ९।नन गजि आनना रनय ॥ 
विर्‌ मान व्योम विमान निस्मर्‌ जच्छि रस्थिनि चअस्धनौ ॥ 
नम्‌ = नानमिनि पत्र पनन नरा नतन व्नन्धनौ ॥ द ॥ ४१। 
किल वकिखक नस वित(खं म।लनि व्यासं जलन तड ¶ 
उव ९ }९ अ नार ह किन्नर ९ कु डल ५७१ ॥ 
मिलि त्य वस अरैत्य चसह सधि सिधुर नद्य ॥ 
गन निचि खवर य।६ धप्थ्निं [नि [ऋ ९६२ ॥ छ्‌०॥ ४२॥ 
तन पुनवि प६।न९्‌ चाप चपिय ताप [५५ पि५र्‌॥ 


(१) माक्षित। (२) क़ को-दानव। (३) मो -तम चख नर । 
(४)९ छ्‌ को पन। (९)९ छ्‌ को गन। 
(८६) रको चच्छनी! , , 


१,१६.१ 


दू्। ॥ 


पृथ्यीराजयसो | [ पतात समय 


-------~ --~~---~ ~ ~~ ~~ ~~ 1 त ` 


तर्‌ तरति निकट चन) चनि धकः पेकिय इसुर्‌ ॥ 
उड चना स्थदनं चूर १1१९ पेर चचर्‌ पडयं॥ 


द्‌।नन्‌ दुरसय परं आतत्य सन्‌ चन चर्‌ मंड ॥ ०1 ४२॥ 


धु सेत पौल सुर्‌ "सातनं रन नौर अनस्य ॥ 

गं जून टय भूमेति तर्‌ धत रति निसं तोय ॥ 

परि ९ सुरमन पवत गयतुर्‌ आवि के्‌ सुकेतामर्‌ ॥ 

नद कध दत कुषं पित पच्‌ वहि तर रन घु 1२०1४2४ ॥ 
{र गिरन्‌ दस भरन सोपि ५९ खिन रस्यौ २।ग सभष्पयं ॥ 
९५ शुष अम्‌ नड गपिय ९।५ रतन कय्धय॥६०॥ ४५ ॥ 


रान जी वभे उदारता । 


चकत ९।ज सदय सौः 1 इइ धुल व्योर।९॥ 
संत लंक यिनि इन सनी 1 रतन सभ्मी ०।९॥ च्‌०॥ ४६] 
नदे २ सुर २4 सौः | संन मभौवन अरध्ि 
रथुषति से < सतर । तू किमरही अध्य ॥ च्‌] ४७ ॥ 


इन्द चम्‌ चम॑ । 


घन तोमर र दस अरय | लस सल्ल =न९ नच ॥ 
तिन ९त्‌ चत न्‌ दिन भडं। ठम दुरि दहि समत] ७०॥४८॥ 
पर्थ नाननयं दिसो चय । दसन दुर यड द्‌ ॥ 


रंड ५1 वेडन भसन । निधि वंधौ द वेद्‌ ॥ छं 1४९ ॥ 


चंडि १९न पु*+1५ चि५। नड ५ड उर्‌ +!स॥ 
ज) कनवय {दिसिय नयर्‌ । मर्हि पन॑ र्ग नस] ९०११५०1 


इ-> वग ८५१ "धम्‌ को जया दूना फ चहं पृथ्वीश्‌ज जर 


3 
ज॑य चन्द्‌ स २।नुता क धून = ॥ 


कवित्त ॥ मति प्र५।५ गंधनं । देव दिव ९।ज नुसायो ॥ 


नीं हं वार {श्य | मति ष्पनो बड़ायौ ॥ 
भू[* २९ उर।९ । नखं कि्तिय [१९।।य ॥ 


(१), ड. को -सायक । (२) ए. छ. को.-धीमरं । 


| 


पतद्द्धसवा समयः ७ | पृथ्ाराजरासा। १२२३१ 


| च।ष्ुख।न केभ्य | बौर ५६ ज०।रौ ॥ 
९ नौर रुप कनन मयै 1 उभय दिस दिस्य ५य॥ 
बभ मदन अगनमु तह। निति निवात तां जतचरय॥ 
म व ह दण 1 ५९१९॥ 
क्लोज की सोभा वणेन 
भसोन 1 सतयुग का(िकादुम | ३ेत।या च अयोष्यय। ॥ 
द।५२ हरि।न।स । करौ कननन्मका पुरौ ॥ ऊं° ॥ ५२ ॥ 
गध की शनी का उससे सम" के ५५ 
जन्म की कथा पन । 
इष्। ॥ गभ्रव निय भिय पुच्छ "वर्‌ 1 ५।य कय। सुर्‌।य ॥ 
सज ५५ ५५।२ वा । =५ ग्रह ज्यो *+ आड्‌ ॥ दं" ॥ ५६३ ॥ 
गंधवे का उपर पेना कि वह पून जनन की अप्सरा है । 
९।ग धुनि उत्व सुनि ) इह अप्ट्रि अनत।र्‌॥ 
भसु भ।पश्नत सोक मद्धि । ्र्न करन सदर ॥ छ्‌० ॥ ध ॥ 
कविष॑द का अपनी स्त्री से <५। गता के जन्नान्तर में 
सापि ह्‌।२. की कथा कना । 
सुकी मै सुका जस्र । पुत्र 'सजोय भता५॥ 
जिदहि छर अ०थ९ शुनि दन्यो । जिन तिय मयी <९।५।द्गाध५॥ 
र।१ स्थान पर च्द्षि की तस्था का चमन । 
च ५।६ ॥ ज८। कौर २५९ सिव (न | निरिजि। दि९ गग ५२५न॥ 
साधत २६५ तद] जर ^।न । गद दस इद्र न्यौ तिन १५ ॥ 
द° ॥ ५६ ॥ 
लोक ॥ त्वषा पन्दियि नेचस्य, नाता न्सुय जिष्ठद। ॥ 
दथ जघ चन।त४च्‌, दस इग्दिय ५९नम ॥ द° ॥ छ ॥ ५७ ॥ 


(१)मो स्। (६)१एक को नम। 
८३) कू क्तो कमल । ८४ ) मो -एजोम। 


१९३६ ` ` पृथ्वीरजरासो। | पत्ताल्षसवा स्मय य 


८कं सुन्दर स्वी को देख कर्‌ गद्धि त चित्त चंच दोना 
"जं प्रत {द्‌ सिव गिक ५९।न | सनो २६ तहं आत ज। नं ॥ 
गुर शुक्तौ थ प्रभ्यो पितेष। पिम नन स्क रुद्रौ देपं॥ 
० ॥ ५८. ॥ 
कवित ॥ बालं न।ख सरिता तय । आनग अग सुज ॥ 
हप सु तट मीन च७।५ । संम २९ ऋ८।स्द दज ॥ 
परे पुर्‌ विस्वार्‌ । गोग मन॑स। विध्व त्तम ॥ 
दति वरह गेह अथाद । पित कर्षन्‌ विय वुदन ॥ 
मन चिसुद्ध भाोदहिश्च ५१९ । नहि थिर्‌ पित जो द्‌ तिहि ॥ 
ॐत९न पार्‌ ५।य नरौ । भ्न तलप खमि सत [कहि ॥६०॥१५९॥। 
उक्तं स्नी चभ सीदेय॑ वणेन । 
पड़ल ॥ दिक ९ दिष्ट विभय। कुनर । यनु सता ला के क।५ ध।६॥ 
अथ बजार्‌ ननम घ्‌।५ । नम्य तड़्‌। के पे रतान ॥ 
० ॥ ६० ॥ 
सनन सु सुति धिनि स्करय | मन भौन पद्‌ जनु वरि अनंग ॥ 
बचन कितद्धि यि इष्ट यानि । रतिर्‌ सिय सवय जन्तु सी लानि 
५० ॥ ६१ ॥ 
दिदि दि यरय नदह नेन च[स।८यक) ९ पद्‌ जरु अगिय ५।९५॥ 
टेषंत नेन नह चैन अग (८ विध्यौ सु वान मेनन निष्‌ ॥ 
ध्‌° | &₹ ॥ 
स्व॑र भग कोपं वेषस्य पथ्य । परकत रयन इम मेय अनर्य ॥ 
पञ्चय स।न सन नेन सि । व्यो < इथ मनु ६।८छ्‌ शटि ॥ 
€ ° ॥ ६३ ॥ 
वदस्य समूहं सब मगन छा६। पट कि जानि दलि वबार्‌॥ 
सुर्‌ ।६ र्ष्ी ट्स ब्रह्म ५।ख | च्य (षत सत जसु तङ्‌ तमाख ॥ 
हं ° ॥ &४ ॥ 


( १) मो -तहां | (२) ए. क. को.-सूप | (३) ए छ. के~-वानि। 


पतालसरघा समय £ पूर जससो। १२२७ 


स।८न ॥ जा जौनत ५६।९ ५।२ चुनतो, सत्त शतै ध्योनय ॥ 
" पिनय। कालय वित्तं तित विनया, पिनय। रस चटचय ॥ 
सा ९५०९ रौद रत्तं शु५, भानि पनया रप ॥ 
ना सुभ [निय ६। "पनर्‌ रप्‌ विनयाय पिनय। शु १॥द्‌गा१्‌ 
परंतु +।१ का धुन अपने मन को साधकर वदारकाश्रम 
प्थ॑तं परय्थ॑टनं करके ४९ तप करना । 
ग।य( ॥ पिमय। सुप मय स {य| ९०५६ येग नौरयो ननय॥ 
चिप न गिन सपि सुग । सो भिदह्‌व १५ ५।५।६ ॥द्‌।६६॥ 
नावि ॥ ५४५ तिथय च्रड ट । "्८।य नशर (तप रन्तौ ॥ 
ज८स।यनि करि चत । छरुधा निद्रा चस गतौ ॥ 
दि रित ६५ तन पुट । पचगिन गीसम सदहयौ ॥ 
च२५। त(स भरन । "मेय धारह वपु ष्वहयौ ॥ 
वर धूम ५।ग सुप च्चर्दि। करच्गु2 नर देव षरि॥ 
सत ०९५ थ्य।न लग्ग भयौ । जोति सिप सिडनी सहरि ॥ 
द° ॥ &७ ॥ 
ऋषि के तप का तेज वणेन ओर उससे इन्द्र 
का भयभीत होना । 


&्। ॥ तप वल क पत सुभर भु । र्यौ ध्थान दत देव ॥ 
सु तें द्वि सियसं हअ । सद्य सुरप्यति मेव ॥ छ्‌० ॥ ईट ॥ 
तव सि[तिय सुर्‌९।ग मन का विति वर ५।५7 


[द्‌ अत शोधिय सकल । अन्य अप्यरि नाम ॥ ° ॥ ६€॥ 
इन्द्र का अप्सारओं को आज्ञा देना कि वे तेजस्वी 
तापस का तप मृष्ट करं \ 
(१) मो वृज्जय। (८२) क्‌ पडर। 


(३) छ्‌ को द्ग। ५९४ )९्‌ क को-पति। 
(९) फ़ का मेय। (६) ऊं सरहया। 


[+ = ~= 


१९३८ ` पृथ्वीराजयासो। ` | पनामा समय 





बोखि टताचौ मेनका । <म्‌ उर्नसौ स्म 
ज।[ग सुकेस तिलोतमा । मजुषोप सुनि भूप ॥ ०॥ ७० ॥ 
रति आदर अदर कियो । कल्यौ आप इह वेन ॥ 
शल सतन जाद्‌ के 1 ९दे ९ सुष चन ॥ &०॥ ७१॥ 
॥ *स्‌$ ट शै 
अप्रजा का दस्य च५न | 
गाथ५। ॥ नयनं नसिन। नवौोन॑ | गवन गरयु भत तुख।यं॥ 
वैनं पर मत दौन । सीन नाद्रि चन्‌२।जस॥ ६० ॥७२॥ 
अव्य ॥ > स्मत्‌ सुर (न्‌ निपुन( । न्ट कस। कोटि असया (न ॥ 
त।९ त९सेव भमत । भ्रमत मसरी सय श्यस ॥ ४० ॥ जडे ॥ 


म॑जुध्ोपा का सुभ दूषि को छडन % एच 
मत्य्‌ रीर भ आना। 


कावित्‌ ॥ भो आअर्यतति च९९।ज । जुयौष। सुनि बत्य ॥ 
नंत सोना मे ज ह । समति दस दत्लो तुर्य ॥ 


नमा 


दसद तेज वा) सदे । भोदि आसन उ९ इ{सिय ॥ 
सस सकि कलमसिय । नेन तिय तासिय पुसिय ॥ 
जस ५पि सुरन दिय दत् घरि | गदिन सु रस्‌ उड्गन सुजन ॥ 
तपं १।प ९१ सब केलमलत । शुकण काज ९१६ दुन ॥ 
५० ॥ ७8 ॥ 

९६। ॥ ५५ ५५५ असंग द्यौ । गर भिति बह चस ॥ 
र्म पिन। सम रूप धर चय शलभ तास ॥ ६० ॥ ७५॥ 
(नि केन सुरस्य [सिय । नर्धु९ पतय अद्‌ ॥ 

| गहं तसौ सन्नो सुमति । तहं नूपुर न.वा ॥ ४० ॥ ७६ ॥ 


वजुधोषा कव जव०५ माच विख ५ जर यूगार वमन । 


ष्टरि अ& निम्न जनि | वु्तु्‌ ८५।न सरौर ॥ 
"> जगमग अग जग सुननि । कनकप्रभ! दूति चौ९॥ ह्ं° 1७७ 


[ 


> छन ७३ मो.-प्रति मे नदी है । 
(१) ए. छर. को.-॑पतों । (२). छ. को.-राचि। 


८२९८५! «मय ११ ] पृथ्व <+गयासा । 


नर्मय ए कनौ विन्न कानिने ननो दिप्त दामिनी ॥ 
दुतौ ७५५ लोभय 1 कि इद्र चाप सोभय ॥ ° ॥ ७८ ॥ 
७९ वसी सु केसय । तिलोतचमम स२८य५॥ 
सु सुजयौष रभय । ४त।ति भनया सुय ॥ द्‌० ॥ ७९ ॥ 
९९५ अग सोनो | ननां कि अथ नोनी ॥ 
सुस क्ि *द्‌ द।तय । विगास नोल भासय ॥ छ० ॥ ८० ॥ 
सुनेन डोसमररौ । किकौलमभोरकौररौ ॥ 
तिध।५ भाद ८।न द । जु मद चित्त मानदौ ॥ ० ॥ ८१॥ 
५९६२ अग रघ । सकेलि सुद्ध ९।२दौ ॥ 
विला नेन सम्य | पिशुन ५५ जम्भे ॥ छ्‌० ॥ ८र ॥ 
विराज म(न मोष्नौ । सुकोल स सोनी ॥ 
पनत वेन माधुरौ । न कोकिला सु + धुरौ ॥ च० ॥ ८३॥ 
भवौन कोन कोलय । कुन कुकेकि केलथ ॥ 
सुभाय १।८अग कौ । सुग गध भग कौ ॥ ० ॥ ८४॥ 
विन्न छडि ॐत्तौ । ननो कि चिच धुरि ॥ 
सुमत चु उद्य | प्रतान वान च्प्टिय ॥छ०॥च्५्‌॥ 
दिपित्‌ मेन लग्मय ] जिद्ं।ज जोग मेग्गय ॥ छ्‌ ॥ स्र ॥ 


अप्सरा के «न से ऋदूषि की «नधि क्ष५।क के [ख <०।म,।६। 


६द। ॥ करिय न पिविषान सुर्‌ । तास कख रस भाद्‌ ॥ 


सिनिका भसन सुप उस्यरिय | अन्धरि रहौ सयाद ॥ छ° ॥ ८७ ॥ 
[उ [५ म अ € 
अप्लरा का शकितं चित्त हो अपन कपंन्य विच।९ना । 


ॐ मयै ¶९५ति हतै । 'रडे रपौ स २५।५॥ 


इह चिता नन उपमिय | विर्‌ दिवि सोना सुज।६॥ ङ्‌० ॥ घ्ट।। 


जोन धरौ तौ देव डर । रयि तप ज५ प्रचड ॥ 


दुषु तिथि क्षकत च।निनो। अप त।१ सुर दर्‌ड॥ द्‌ ॥ ८९ ॥ 


(१)९ फ को -तानही। (२)षक का-मम। 
(३२)९ क्‌ को शद्वि 1 
(४) मो रह सिपि भाय रिय । (९)मो-दादु विधि स्कन सरार्मैन | 


१२३९ 





। २७० 


पृथ्वीराजरासो) { पेतालिसवां समय १२ 


उलंटि ग सर्‌ धरनि च९। रेवन देव बुस्‌ ॥ 
इद्र रोस ॐ ७९ उरौ । ५५ तप्र डर पाद्‌ ॥ ५०।९०॥ 


त तर जुषि का पुनः अखंड रूप हं ध्वानसम्त होना | 


मन स(य सरम इरि करि | पिरि रूग्थी रिदिष्यान॥ 
बरघ्म जोति प्रगट उरद । रम प्रगहटिय आन ॥ द्‌०॥<१॥ 


सुमि की स्यानावस्थित दृशा च वणन । 


क(ित्त ॥ बडरि गड रिषि पास । सांस सिन गदहिय उर्थ्‌ ति॥ 


दू६। ॥ 


मसं पवग {६० बंधि । गृर्‌य ठ ड भेघ अति ॥ 
वना न।स जसे पयि । सौवि ञ्‌ कमस प्रपाक ॥ 
स भनि ५य्मरिय। ५।प करि मसस समलिय॥ 
तव स्प्ररम सुज्यौ स्मैन अङ । पं पौ ५।यौ स्मन ॥ 
सुनि त।र सु वस्म करन निन । सद्‌ स्वद्‌ इड्न चन ॥द०।॥९२] 
त।सिय ख्य ब्रह्म । स्णैन नन जोति जोति +स॥ 
कमस अमल उष्यरिय । दय अदनौय धरनि अखि ॥ 
चक्िटिय तालकं खज्नि। प्रगुटि गमा तन सड्यि॥ 
रियम स्वद्‌ भवन्न । नह्‌ अगडडं सु वम्मिय ॥ 
अधशुषे अद्ध पर्न वारि । गति भतिय डस मन ॥ 
१ रिषि जय।नत सुंद्रिय | र्यौ घु युनि मह भन ॥ 
० ॥ ९ ॥ 
वाद्य बगना ओर अप्सरा क "(ना 
जेन भूद्ग उपग सुर । धुनि सस्र स्हेनक।९ ॥ 
चरत २।५ श्रौराग सु९ | कर ५९ ५-नत तार्‌ ॥ ६० ॥ <४.॥ 


चट १।५ ५{८। घु! । गौत भवनय भवन ॥ 
५८ संसिंत। ससित पिय । पुति सुर्‌ कर बीन ॥२०।९५॥ 


(१). छ. को.-क्िचि कमर ७९ फक्िय । 
(२). र. को.-उर। (३ )ए. छ. को.-उध८न । 


ता।ॐ सचा समय १३ । पृथ्वीर।जर। सो । ९२४९ 


लोन ॥ 'खद्गौ ९ न। ०।सौ । भुरधुरौ श्यति कषस ॥ 

गौत ९। प्रबध च । ५४।५ टय ७य्ते ॥ छ्‌° ॥ ९६ ॥ 
मुनिका ९।५।ये *०। ६।५९ १।५तु९ हो, अप्५९। के 
आर्श्गिन करन की इ। करना । 

;६। ॥ स)९ सुरनि के सुर जश्यौ । भग्यौ ध्य।न ७६९९ ॥ 
सिप चत्रित कारि सोच मन । इह अपुन्म =६। दौस॥ द ०॥ ८७॥ 
५९ धुनि नवनन सुनत्‌ । मई ध्य।नति पग ॥ 
सौ ष्टि चन मय । षुखिय पसक नन सन्न ॥ छू° ॥ दय ॥ 
किय रिष्य सुर ५८५९ । ऋन्। गभ्रव यद ॥ 
कै (गिनि जनन्त कुञ्चरि । तो सिन २८्य। रक्ष ॥ द° ॥ €९ ॥ 


अप्रा का अन्तध्यान हो जाना । 


चतुर्‌ चिय कर -घ्यौ । तप जप छडिय ५।६ ॥ 
भ्ेसि छुडाइ्‌ कर तडिति ^ । गड ५१।६ ५।६ ॥ छ्‌०॥ १०० ॥ 
मुनि का मस्ति हो जाना, प्रतु पुन सम्हछ 
१९ ध्यानावरस्थित दाना । 
धिन इक धर ५९ प~यौ | चित नलम॑स्यौ अधीर ॥ 
वदुर भयान सन अनि क्ते । सुनि वर भयो *सधीर ॥द०।१०१॥ 
नानित्त ॥ [पिर ७१६ नन धन्यौ । र५९१९८ ध्य।न धरि ॥ 

वित्त भ्य सनलौन | १९१ सित किथौ त* करि ॥ 

दुधा ५५।५। जौति । नौद्‌ निति नसय इ द्वि तस ॥ 

नद्त गलन तप कियौ ] बधि दढ पवन उरध वस ॥ 

पोचत १।५ ददन मुच । कुभक पूरक जीग वल ॥ 

करि उवं ९१ ध्यान सुरद्यौ) भ्यौ पथ भभग अनस ॥ 

2० ॥ १०२॥ 

(१) सा मूदकी 1 (२) मोस्छ्या। 
(३)ष९क्रु को घदि। (८) ए क्‌ को -अधार। 

पद 


` - । श . 
-९२४२ पृथ्वीराजरासो) [ पताटिसवां लमनव १४. 


कवि चन्द्‌ की स्नी का अप्लया क रौद ॐ पिष 
+ जिला करना । 


दृहा ॥ शुको सुकाह पुष्टे रहसि । नप सिम ननुं १।दि॥ 
ज। दिष्मन सुनि नन टय) । रच्यौ ८टग द ॥ ० ॥ १०२ ॥ 


जप्लरा क २७ सिख ५५।न्‌ । 


सारकं ॥ चरने रत्य पत र।६ (९८९, कज(य ग्चद््‌।नन ॥ 
+त गय हस मरा गमन, जघाय ९म५।६> ॥ 
सभ्य' दीन भ्रमेन्द्र भ।९ जथना, न भिंच =।५।खर९ ॥ 
सिमे सिभ ३९. नयनयो, एने ससी भालयौ ॥ द° ॥ १०४ ॥ 

शरधंमाल्चौ ॥ तसं चरन अरू्नति रचर्‌ । जख न[सिन सोन सपत्र ॥ 
नप्‌ पतति नातिय॑ सुतं । जर्‌ षद्‌ असरत श॑तर्‌ ॥ ० ॥ १०५ ॥ 
नग जरति यूधुर बर । कासंहंस संवद्‌ नखर ॥ 
गपि चतत १९व गर्यद्र्‌ । मि कहत कनिन्‌ १९९ ॥ ६० ॥ १०६ ॥ 
ग [द विड कनन विनय | रग ९ वंदन ५।नय ॥ 
वार्‌ कोरिय जघति अपन | रग पटिक केसरि स)५५ ॥६०।१०७] 
घन जघन सवन नगितंबयं | धिन =< नख निरव ॥ 
ना सोम ५९ चम ९।गय' | कहि षंद्‌ यौ कविाजय' ॥९०।१ ०८ 
ननि गमि कोस सुकन्नय' । दु का अम+रय रजय ॥ 
व मधुर म्रद नाट किकिनौ । गहसनलत नग भाननो "कन ॥ 

&० ॥ १०८ ॥ 

ससि उद्र जिनसि निरेषयौ । कच जयन मडि सु भेषयौ ॥ 
ननि रो*९।यि सपतयः | भविमिम केनि सुभंतिय ॥ ० ॥११०॥ 
९ उरज जखज ५्‌।जद । नारू त ओषा [जदह ॥ 
९ भु ह५ इ।९ उछ ।स्िय' । क होत गोगन १।सिय' ॥६ ०।१११॥ 
गर रज कठतु कानने । कलयंड कोना सुध।नभिनो ॥ 
रचि [५ विर्‌ च ९५।५९॥ जन्‌ कमस ५सि असि ।५९।५०॥११२॥ 


( ९ ) मो.-चन्श्मयने | (> ) मा.-करी । 


तालसवा समय १५} एष्य रजरस्पे | श्छ 


बसि §ह५ तिखन सु नास्तिक । जु कौर 'चुच भरहं।तिका॥ 
तिन सत्ति १८२ सोभर । ससि €> भिसि रसि स।५९ 1द्‌०ा११दा 
तेस ग॑यन पजन कृजर | स९९।ज सुर्‌ न रजस] 
(८० नग जर जमर । निय चने कार सति पर गये ]्‌० ॥११४॥ 
मिय भोंह कित अकुरौ । जतु डुक नत कुरौ ॥ 
तसु मध्य तिलक ज९।६ कौ । २९१ च द्‌ मिलि रस ५।६ कौ ॥२०।११५॥ 
गुधि केस वि्षन मेनिय । जतु भित अहि ससि एनय ॥ 
सित्‌ [दव्य अमर ५५९ । नह मलिन होत चअडवर्‌ । ड०॥ ११६॥ 
ॐ०।१।६ *५।९ चु^धय । सग परत मधुरत सगय' ॥ 
सम अद्धि मयि कीनो हरी । कट फन भनति सूदतौ ।द०।११अ 
अप्तरा के सवाद सोदस्थ की अस्ता । 
५।[सिनौ ॥ इर्ति कनन चति कापि ११ नोती | 
रसित ५९५ गधा पुस <।गौन नेचा ॥ 
७९ग गसग सोभा "नसिनोस सरोग । 
चरन कामस दर्पौ सौलय। ९।गच्सौ ॥ ० ॥ ११८ ॥ 
&द। ॥ 1५ सय सो सद्र | जिन अरि अगि अन ॥ 
मिथि विधान मति सुक्षथौ । निद ननरन अग ॥इ०॥ ११९ ॥ 
^।रिनौ ॥ अधर मधुर मिन, कठ कासय ९।१ । 
दित दलन समरे, सिग सरकुटीय भावे ॥ 
तिल सुनन सनन) नतक सोभयतौ । 
कसित ९५ कुट्‌, पूनं चष्।नन च} छ° ॥ १२०॥ 
क्वि की उक्ति किरेसीं स्त्रियो के ही ५।९५ संसार 
चन का खोट ५२ होता 1 
द्ष। ॥ यय दन्यो शुनि ₹ू५ इन । सुरति भ्रौय चय ५।दि॥ 
जा भो सुर नर ५५९५ रहे नष सुप ५।दि ॥ 2० ॥ १२१ ॥ 





॥। 


(११ छ्‌ को हस) (२९ ठ को सहरा1 (३६) को रचि 
()९क€ को पप्त। (५)९क को नातिका} (६) मो-मुष। 


४ 1 + सिः 
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वित्त ॥ दर्गह काग ९९ धरत । ९ तन तगत तर्तान्दिन ॥ 

परत कषघ नप कमय । ५२ हनत्‌ सवामि रन॥ 

मरतं प्च जर्मन संनत | रति धिक्ते विन।नति ॥ 

-पे९म पथ्य धसं श्रवत | पलि यनुक न अधावत ॥ 

भुन वपु किचि कर्तं ७५५९ | तव सदंत्‌ ९९ अछरिय॥ 

त नोह पु भ्रुतिय सु तिय | वरत वरग नभय ॥४०॥१२२ 
दू्। ॥ तिन नोन भोष्यौसु सुनि । मोरे इद्र पनिद ॥ 

नर नरिद्‌ जुग जोय ९त। उड़ उङ्गन रमि इद्‌ ॥ ४० ॥ १२३॥ 

जप्द्ारा का नीगिनी मेष धारण १२१, दुत 
पि ५ पात आना। 

नावि ॥ तैय धन्यौ तन जोग | श्रवन सुद्ध इ ! णाटिन मय ॥ 

करि अग विभूति | -५।य जनु निकरसि सियु प्य॥ 

ज८।य्‌८ सि९ बधि । दिल। ९५ अमर + निय ॥ 

सिंगौ कट घ९।६ । जोग जस सिव यगय ॥ 

पवनं सु अथ अरय प्‌ । वके नाखि ५९ गगन ॥ 

ध्‌{९य्यन॑ सुमन नस्ति धर्‌ | ९ये 9] खं ग ॥र्‌०।१२४। 
दहा ॥ तजिग भोग नन गोग घरि । निकल सनतं आड्‌ ॥ 

करि१९ ङ वरू उडी । अवर सव सिन ५।६॥ ० ॥ १२५॥ 

जप्टरा ५ वीगिनीवेष की स्मा वणेन । 

नानि ॥ मिरिज। ५सुनह स*{ । गंमनह शहलक असक जख ॥ 

भतन भरत पचास । लयन नइ चतिय गर्‌ स ॥ 

क{ट्नि बंधि ग च | उपहर अग अग ५१९ ॥ 

नहं गनेस ५८ बदन । घु च गनगदि खग ९९॥ 

नदहविय सिखाट पट तिक ससि । व्यालन मख वनाइ ७९॥ 

नादि चिन्दूख चिधु९।६९ पस) नह १९ सग्निय घनस पुर ॥ 


° ॥ १२६ ॥ 


(१)९ छ. को.-फारेक। (२) ए. क्‌ को -नयन। (३) मो.-परहिर अग अगनि वर । 


पतारग्य। नमय १७] पृय्चाग्१जरमसा। शरध 


भूति का छस्चषधारणो यो(भनी को सादार आसन 
दक वाते करना | 
वहु ५।द८ अ।द्रिय । अध अतिथि तिदि द्नौ॥ 
नर्य ०५।न गुन गोष्ट । कश बह तप करि [वध्यौ ॥ 
<न डद्र ९५ चद्र। इद्र सुर रोकं ५।निय॥ 
मो अग्म कर जोरि । देव सव ०९१५ ({नय ॥ 
तव्रह सु १्५।न नन प्पम्धौ | देव द्पौ करि सुष लस्य ॥ 
चिदनद्‌ भल्मपद्‌ अर्य । धरिय ध्यान गगन रौ ॥ 
ड° ॥ १२७ ॥ 
[५९ अ अक क क ॐ. शै 
तपसां < कां क्रिया का सक्षप प्रस्तार १५] 
दूदा || %1त ५९भ अ(तागनन | मेटि -स्र॑मन <6६।९॥ 
ज्यो क चन कं १ [५सै । पय पय मम 6।र ॥ छ० ॥ १२८ ॥ 
स)५ ग्यान तुम सँ कर| । नि९५न गुन विस।।९ ॥ 
च॑९न्धौ वपु वं९।ट हरि। जा शु लहै न ५।२॥ छ० ॥ १२९ ॥ 
५६ 1 करौ स्थान नत सुमत निच । नदौ अद भूर ७९ सय।र॥ 
धरौ ध्य।न ग।९। [चिद्‌।नद्‌ रुप । चकु "चिलोकौ खय जो तिरप॥ 
° ॥ १३० ॥ 
पथाँ बनान।ल चढ द्‌ड मेरे । शुमै सुद अनष अनशर टेरे ॥ 
धुनी अतर ज)ति जानौ यियानौ | जपै ५च हस सु तोह निन।नौ। 
० ॥ १३९१ ॥ 
सर (नि चख सरोजं ५न।से । दल अष्ट च्यद्य ०९६। सो ७६।य ॥ 
तप वालक चरन शसलक्षः । दस अगु [सि ६९२ छर ॥ 
द° ॥ १३२॥ 
जिम १.५ नलौ तिन कज फलै । करे ज) उद धरे ५।थ ५से॥ 
तष्ट! देव अगुषट नानतं चते] धरे ५८ नह वतै देव १।ै॥ 
० ॥ १३३ ॥ 
(१) मे-अरसध। (२) मे -गगन। (३)९ र को -तरिमूमन। 
८४) मे तोक} ८५९) मो घतत। (६) ण चलकर । 








४ १२४६ ` 
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द्यं अष्ट कंयु ९दन एवं । ९२ चथ्य भान असय्य' अनं । 
रहे म(न भथ्य ससीसो निरत । सतौ नव्य अभी ९२ श्परत। 
४० ॥ १३९४ ॥ 
स =१।य। मई तेज तान्‌ विरजे | तां पिह सिषासन देव सोजै। 
९तन जरे वज "कदीस कोटौ | तहं २१ =।९। दनी जोति नोरी ॥ 
° ॥ १३२५ ॥ 
सग सस्निं १६९ कोर्युभ्भम सोरे । घर चन पथम गद्‌। कवु सरे 
५९ २५।न प्म घन्‌ "व।न॑ सक्तः | इल्ये स्थ॑न रिव्वो नच। जोग वस 
० || १२६ ॥ 
आदह । पद्यनोततः ५९।१ति तलौ । ८ । उसां कीति पाटकः प्रमभी। 
तद २९ गोदौ सलतौ-कोटि सौतं 1 चयः नाय कोयी भद्‌ नाच नोत 
४० ॥ १३७॥ 
"कितं सत नन अर्‌ तः द = त[जुगद।तर्‌ तोत कासि रस्ले धनेता ॥ 
न९।न।९ देवं अन।९२। भ्य | रद्‌ ५ जर्वगुर परष्टि यान ॥ 
० ॥ १८ ॥ 
अर्‌ अभेदं ५५।नन भानं | अकारनं नास्तं न जानं पुदाय॥ 
न स्थं [निरूपं अरूपं समश्य | रहे सास मै१।२ करदे स्य ॥ 
° ॥ १३९ ॥ 
ते्यौ ९५ वे१।८ १९ गा [यो । जल अर्जनं राप्य भारय सन (यौ 
+ ।चा(स सोतं स९म पतोख लेले न (भि ९४ दिला <| इ ५।ख ॥ 
ˆ ६० ॥ १६४० ॥ 
द्म रोम अ ९९ ९ दम्भ | क ९ नेन सस्थे ठर भ्म 
नदी ।९ नाते ५६। ११५।न भनी । कद देव वेद्‌ "न जानत जानो 


( ९० ॥ १४९१ ॥ 
2.1 । ५ ५ 
(१). छ. को.-सूरं!* (२) १९. 5. को.श्रिय। (३) ए. छ. को.-सांग । 
( ४ ) ए. क. को.-मुप्त<छ । (५). क को.प्रभा। 
( ६ ) मो.-अनुक्तं सुनता, ए.-अरस्तु | (७) मो-्रेता। 
(८) ए. ङ. को.साम । , (९). क्‌, को.-वनायौ | 


(१० )९. छ. को.रूर। (११) ९, छ. को--बाहु| (१९) ए. कृ, को.जनानं न। 
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गप रन दीह नद। जोग जोगौ 1 ९।८ त९्५ कदे भोग्य भोनौ व 
नि२।५५९ अनर्‌ दोऊ निन(यो । कहै देव चत।९ गुर जो ५६५ ॥ 
ॐ० ॥ १४२ ॥ 
अप्९। की सन उपल्लना की प्रशसा करना । 
६द। ॥ न मने सों मयद्‌ । कष्ट तयद तु+ देह ॥ 
सुरति मरोति हरि पायै । उर ८७ ५२८ ॥ 2० ॥ १४३२॥ 
सरग वसे पिरि धर वसे । ननो ग्यान +न ईस ॥ † 
ग्रभ दौ५ नेथ भवस । उर धरि ध्य।न जनत ॥ ° ॥ १४४ ॥ 
दसो अवता का संक्षिप्त वर्णन । 
६! ॥ कदे भ्य ५१।९ दस 1 धरे मनत र्ति तोय ॥ 
रूप ९५ अति रव्य ८सि । ट्‌.पद्‌ ¶। ९ <।ज ॥ छ्‌० ॥ १४१ ॥ 
[विप्‌ ॥ ५२ ११५ ५।९। द । ५५ नरसिंह ९५ किय ॥ 
।५ग बलि छलि ९।न । ९।* दिति न॑ घौन विथ ॥ 
सनोषतौ स्ट-यौ । उमय १२१५ ६८्।युष ॥ 
द५।५।ख प्रभु वुद्च } रहे धरि ध्यान म९।धुय ॥ 
कलि अत नारको ५च१९दि । सत्य भरम्प ९८्५न सकारा ॥ 
करि ५९६ ९।५ राधा रेनन । भवन न्याम नत्वहं अनास ॥द्‌०।॥१४६॥ 
अप्लरा का कना कि परमेश्वर भरभमेंहे 
अरत ०५ प्रेम करो । 
ईष। ॥ %५८ *५।न सुप ७९ । मन धर धूते अधूत ॥ 
५८ रुप क ठौर कर्‌ 1 च९न विप अवयृत ] ०] १४७ ॥ 
इह कद ५ सथ्यौ तिन । मै विन भरौतिन दोऽ 
षर स तजि हर श्प करि । ^1ग म्रग्िय तोर ॥ ० ॥ १४८ ॥ 
' नसिहचतार का वणेन । 
कमिप ॥ पौत ५९ कजलौय । दोह रोद ५९५ जनु ॥ 


दलन सु ति८५ कुष्‌ ] नयन निय नय॑ धन्धौ तन्तु ॥ 
नय वकं ज्कुस गयद्‌ । नप कुम २९।९॥ 





१ -~-- ~ 
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=+ न ~ ~~~ ^~ ~ थ = 


अदकेस नग सद । गरव दतो +द्सं भान । 
धर ५८ पुथ मंद ख धेस । पौ द अवधू पन्यो ॥ 
भय भोति कपि कानिनि कैट्सि। धाय नि सकंह भयौ | 
स० ॥ १४९ ॥ 
मरी ष 9 , 
पुनि का कामातुर होषर अप्दरा का स्प कैरना। 
द्द! ॥ उर रोग सन्मतसु शुनि | सर सरोग एति कान ॥ 
रोपित अग अग सियसं। मन नोद्यी सुन ५॥ ६० ॥ १५०। 
दिष्मतं अष्टये अष्ट <न | र्यौ नन नन ९६ ॥ 
देदह मुखानौ नेह के । चर्‌ न शकते कय ॥ ६० ॥ १५१॥ 
स॑नन भयानक ¶९५न दलं | सिंघन अवधू सलग ॥ 
ज({निकं पध परेवना । केर उरू इन अग ॥ द° ॥ १५२॥ 
वे।*+ग7९ सिव भतम किय । कर विभ्रूत रति सोक ॥ 
भो* स्दुतिरति सुदत्यो | द्वि वह गीय न जौ ॥ च्‌ | १५३२॥ 
जप्घरा क कटुना „ स्रा चन इंदेवर ९ करा ५२।९ नहीं। 
गाथा ॥ वनिता वदत १५५ । जोग जुगति केन॑ वारय | 
श्यामा सनेह रमन । जनन वाल पुत्र दत।४' ॥ द° ॥ १५४ ॥ 
डरी सतथ ९|तत %# पिता जरज ननि क आना । 
दूष! ॥ चिर चस्थो नन डननन्यौ । व्यौ रूप ९९ द्य ॥ 
नि पडतो रजरज रयि । ददौ मतां ग ॥ द° ॥ १५५॥ 
गुनि क खभ्जित दाकर पिता कां पारक पूजनादि करना । 
असं ॥ पद एक पर्‌ 8 । जनाद अपम १९ ॥ 
भो सना सवसौन । विषा९त अप्म ३९ ॥ 
ॐ सु धरौ त।५ | सु नननं भपय ॥ 
मेव्यो अगन अग । जनंगह पदयो ॥ द° ॥ १५६॥ 
दू, ॥ दपि तात परद्च्य्‌ भिरि । भय स+ सनसौन ॥ 
५। असय तपरभ २ । =! न( ना भौन ॥ ४० ॥ १५७ ॥ 


( १ ) मो~रूगरन । ( २) मो.-कवन | 
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जसर्ज भनि का अप्तराको सापदेना 1 
पषचानौ रिपि सुदती 1 उत नदि नीनीदाप॥ 
सरगुटि बकं २९ नेन रत । ५ अप्ञरौ स९।५॥ छ° ॥ १५८ ॥ 
म रिष्पौलतर बन कतत | ¶लष्न यम रक॥ 
कंद्‌ ५५५१ तन कष्ट ऋरि । लेड रौप इक भ ॥ द° ॥ १५९ ॥ 
सुमत का न्नित होना ओर जरनभुन 
का ऽश धिक्कारना। 
कावित ॥ नयन्‌ चकित दु १।ख | भास स्रङुदौ दिपि त।तद॥ 
मयौ १९ 9>ि<।५ । जानि दौपक लपि ५।तहं ॥ 
पुच नान तप तयौ । भयौ ति नन १।न रत ॥ 
इन दि ५।५ ९ भसन । 4 ४३५ तोहि त ॥ 
वपु करोध१ रि देपि करि । रभ अरम न कु र्यौ ॥ 
स अभि ९५ दिष्यौस रिपि । ०4६ ५।५ रभह क्यौ । द्‌ ०॥१६०॥ 
जरज मुनि के शाप का वणेन । 
कान नातो उदि कुवुधि । तालतर काहि रद ॥ 
धुय भार ५त।र्‌न ६ । जनमि पगकै यह ॥ ° ॥ १६१ ॥ 
नावित्त ॥ *एम स्यौ चय१।२ । रोस करि ५।५ ५।५ द ॥ 
१३५ सोक अनत।र्‌ । त(स तुच कलभ्रिय। किय ॥ 
इन अयू नन धस्यौ । सुप्वनन सदि नीय तन ॥ 
धित पति कल सरदि । पौय तो दध्य रहे गिन ॥ 
जै ९९।६ कामजं कुष्य । उ र्‌ यु 1६ परु च ॥ 
लषजोय न।न प्रयिर्‌।ग बर्‌ । ९ घ५।९ अनभग दल । द्‌ ०।१६२॥ 
अन्तरा का मयमीत होर जरजनुनि से क्षमा प्राना 
#९ना ओर मनि का उसे मोक्ष का उ५।५ वततरना । 
ई! ॥ अनन सुने रभह उरिय। रदौ जी कर दो५॥ 
(१ १्एकु का ररनहि! (२)९प्क) 
# ९- 


0 
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अन सड अप९।य्‌ सुद्धि | सुगति नेष कब होऽ ॥ द° ॥ १६३२॥ 
पश्र ॥ ९ जो कार्त बौनतौ रम । साम्यात स्प तुम समसु न्रत्म॥ 
सलार र्थ स।६२र्‌ समाज | कटरूनदट १।९ तुन तदं गिह।ग ॥ 
2० ॥ १६४ ॥ 
"पासे सु ५५ रिषि ५ जोम । चकला नेषन पट रहत जीग्‌ ॥ 
भवस। अनभ्य हन अग (हि| कदि क्रोध रव कथां कारिय तलि 
द° ॥ १६५ ॥ 
अकार्‌ होड सो कटोपरवः। 4५ चरन सरन नदि रौर सै५॥ 
सु भसन होड रिषि वाद्धिय रह । अवतार सेषु पुष गेह॥ 
० ॥ १६६ ॥ 
तन काज जभ्य ।र्‌भ होर | जेप प्रथौ दस दद इदो ॥ 
सुमतिय भ।९ ऊपर नर। पुनि सम॑सोक कडि तोष *।९॥ 
० ॥ १६७ ॥ 
दहं कदर रिष मेय जपम यान ] दुष पार्‌ सम्‌ वेली निनान॥ 
२५ सु९५ सौग सव समिन संग 1 "वुशिख। ४ वद्न नन मरिन अर 
० ॥ १६८ ॥ 
जप्रा %# स्व म पातन ह्‌।> च॑ ५२५ । तीनीं 
द्वतासो क इन्५ »# दरवार ५ जाना सोर 
घारपाखं क उन्हं रोऽन। । 


वीवित]॥ र्का दीह ९ इद्र । रमन क्रोडा अधिव।रय॥ 
त। रष चयन । जद्य, सिव्‌, विन्य सुध।२य॥ 
र चरत तिन यान | इद्र द२९न।नति रकः ॥ 
मूढ मति गानिय न 1 रव भतत मति पक ॥ 


न 
-----------------=* 
~~~ 


| 
1 





(३)९. 5 को.होई्‌। (४). छ. को.यार पार। 


| (१). छ. को-ताक्षाव रेभ । (२) ए. छ. को.-पाल। 
| (९ ) ए. क. को.-कुम्हिखय } 


1 र 


पैताजिसतना समय२३ ] ५५५।९'ज यनो । १२५१ 
| 


ष्रि रकं तमसि तामस तिषहुन । वहुरि घात सुर्‌ चरथ ॥ 
यानेन काल न्तिनान मति । तिन विध।न परिधि तपरिय।॥द०॥ १९९ 
१५५ का सनलुन॑रो के शाप से पतित 
६।९५ खी की कथा कुना । 
विधिन जपि अम्रम् । इद्र द९१।न न ग।निय॥ 
सुनी सलनके। दि तनके | सनद्‌ सनातन न्तानिय॥ 
र द९त।न अनुच । सच्छि रोकिय परिमानिया 
सनत सनद्न देव 1 रसुनौ व्रत आदि मिन।नियय 
र कञ्नर पच पचो हटकि । पच ५।ख ५घौ भनति ॥ 
रिषि बरन ६४ १।५९५ कन्द । सो पन कवि २।य मति ॥ 
छ” ॥ १७० ॥ 
५।४५। ॥ दनि सु अभटूभरम।न 1 अ।न साध द।र्नो ५९य५॥ 
ञ्चं रपि नन समधी । तामस्य ६।९ ५।सक ॥ छ्‌० ॥ १७१ ॥ 
५।८न ॥ ९५।न ९५।५य ९५।५ मूरति घने, ७५।[५त ९९५ ॥ 
न।२५ नाम ७चत्‌ न, दर्भं न रुष वर्‌ ॥ 
नमय चय नलति किरिय।, स्वस्य जोतौ तइ ॥ 
+न्‌५ ५९ शुतति घामति धर, नापत्ति नो ०।वघ्‌ ॥ छ ° ॥१७२॥ 
ई्। ॥ + षरा रिषि थान तिन। दै स९।५ तिन १।९॥ 
हरि निरोधतो सिद) तो सथ्यौ क९्त।९॥॥ 2० ॥ १७द ॥ 
परौ ॥ पाधरौ छद्‌ १९नत सुक । *१९१न नौ कलस 4९न र्कम्‌ ॥ 
अव्‌त।९ रक श्ना ५९ । ससिष।स देत "वकु विधार॥ 
द° ॥ १७४ ॥ 
अच१।९ दुतिय जौ कष्ट मडि । अवतार ६५ नोक््हं चडि ॥ 
तिन नयं किष्ण अनत।९ कौन । सूभार हरन ५१०१२ सीन ॥ 
° ॥ १७५ ॥ 








(१)९ छर गो व्यश (२) क्‌ को -मुनि। (३) मो पर्‌) 
(४)ए. कर को गल्वीर वीर कल रनः रडन्च | (९) मो चक्रः । 
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अन सई अ५९।य्‌ शुदि । शुमति कारो वाव होऽ ॥ ४० ॥ १६२ ॥ 
पच्च ॥ ९ जीर करत वोनतते रम । 'स।प्यात स्प पु समसु न्म ॥ 
२९२ ९८५ ५।६९ समज | कदन ५।९ तु+ तहं गिष।ज ॥ 
द° ॥ १६४ ॥ 
५।सै सु ५५ र्षि ऋ जोन । चक(स १५ वट रहत गो ॥ 
अवस! अनभ्य हर अगं अ [हि] केहि नो २१ क्यों करय त(दि॥ 
९० ॥ १६१५ ॥ 
अका होड स) कादोरनः। तुन चरन ६९न नदि ओर्‌ सेव ॥ 
२ प्रसन्न हाड रिषि कदय रह । अनतार खे पह गेह॥ 
९० ॥ १६६ ॥ 
तु क।ग॑ जभ्य ५।९भ होऽ. | जेष. प्रथौ दल ९९ 'दोऽ॥ 
भुम्भौय भ्‌।९ छतर "९1 कुनि समसो कडि तोष *।र ॥ 
६० ॥ १६७ ॥ 
५ काद्ध र्‌ ९१ भय ५५ थान । दूष ५।६ रभ बे< म(न ॥ 
१६ सु९* सौग सव समिन संग । "वु{५₹ ४ वद्‌न सन न[सिन अन 
६० ॥ १६५ ॥ 
अप्रा % ९१५ २ पात न ष्टोम क ५५२५। । तीनां 
द्वताजो चम इन्द्‌ फ दरवार म जाना सौर 
ारपाखं कण उन्ह्‌ रोकन। । 


नीवि ॥ «न दोह ५९ दद्र । रमन कोडा अधिनरिय॥ 
त। रेभन चयर१ । 9, लिव, पिष्ख सुध।६रय ॥ 
र पत तिन यान | इद्र द९न।नति स्क ॥ 
मूट्‌ सति ज(निय न 1 दव तसौ मतिपक॥ 


------~~-------+ -“ 
_ ------------+--~ ~ -------------- 
~~~ 








(१) ए. छ. को.-पाक्षात सेम | 
(३ ) ए. क. को.-होई । 
(९ ) ए. छ. को.-कुम्दिखय 1 


(२). छ. को.-पालो। 
(४). क. को.यार, पार। 


___----------“~----------~---------- 


} 


~= 


(सिलवा म {२३ } पृ२4\९ज यमो । १२५१ 


घरि रुक तमसि त।५५ तिहन्‌ । वदुरि घ।त सुर्‌ ७चर९य ॥ 


जानेन कख सिन।न गति । तिन विधान पिधिसपरिय | 


पि८५ का सनलुनसो के श्चाप से पातित 
६।९५ासरो की कथा कहना । 
निधि न गपि ओभ्रम्म | इद्र दरवान नगानिव 
सुक सनन [द्‌ सन्ते । सनद्‌ सनातन न्वानिय॥ 
रु दवान अनु । सच्छि रोकिय ५६९५(निथा 
संनत सनद्न देव । समुनौ व्रत आदि मिन।निय 
र कृच्मर पच पचो दटकि । पच ५।ल पौ प्रनेति॥ 
रिपि बरन ६६ ०।न वाव । सो चओपन कानि २।ग मति ॥ 
छ० ॥ १७० ॥ 
॥५।॥ चटक सु अभटूभन(न । अम।न साध द।र्नो १९य॥ 
ञ्चं रवि रम सदध्यौ 1 तान्य ६।९ पालक्त 1 छ्‌ | १७६ 
(८न ॥ ८५ ९५।५य <५।५ मूरति घन, ७।५॥ पुदनुदौ ॥ 
(२५ नास५ उचत नन, रौन रूप श्वर ॥ 
नन।य। चलाय नसति जिरिया, रकस गीतौ तह ॥ 
बेन५ ५९ शुत्ति धामति धर्‌, नापत्ति नो १।वद्‌ ॥ छं" | १७२॥ 
ष! ॥ +( पतः रिपि (न तिन। दै ५९।५ तिन १।९॥ 
हरि निरोधतो सचि दे। तो सथ्यौ करतार ॥॥ 2 ॥ १७३ ॥ 
ध्यौ ॥ पाधरौ इद्‌ १९नत मुभ । *१९९न वीर्‌ कल =९न सभम ॥ 
अव।९ रक «वोद्ध॒भकन। ॥ ससि५।स दत "वक्‌ विधार॥ 
द° ॥ १७४ ॥ 
५१९ दुतिय जौ कष्टं मडि । अवतर ४५ मोक्सं छूडि ॥ 
पिन नय किष्ण अप०।९ कौन । मूभार्‌ दग अतर सौन॥ 


छ० ॥ १७५ ॥ 
(१) च्य | (२)९ कृ को पुनि! (३) मो पर! 
(४) तल्यीर वीर कर बल्नः रङ् | (९) मो चक्रः । 
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अवतर दुतिय चयनर्‌ विरोध । ९(जद्हु जश्य सुत अस सीय्‌] 
अनत।९ दुतिय हिस्नावुस<५ । इ{रिमेव §५। विथ वंध गर ॥ 
६० ॥ १७६ ॥ 
ग्‌९{स लिह अवत।९ किन्न | भासुच्द्‌ सिषं नन रव भिन॥ 
(यान धाम नन सद्म चच(य | तिव नो ५६।द्‌ सौनं 'सुनाय॥ 
० ॥ १७७ ॥ 
भरमसिय म।९ वर्‌ पच काज | ९।मदति ९।न५ जपं विर्‌।ग॥ 
घ्‌° ॥ १७८ ॥ 
द्रिष्पक्ष हिरनाकुर बध । 
दूद। ॥ चसो सस्धि एनकुसदह । द "निगु किय देव ॥ 
रकं व्य ५।त।स प्रति । रक पन प्रति सव ॥ ९० ॥ १७९६ ॥ 
गा(॥ सो पिणं प्रहा । कि" थमं नछरगहयो भनर ॥ 
गंग धनन हुतौ । तो किन्नो यंभयं ५।२॥ ६० ॥ १८०॥ 
दूदा ॥ य॑म भार फुव्यौ सुन । नष हति धामन ६।६॥ 
५९ सियाल वेदि के । ०९ वेकुरह जांह ॥ ६० ॥ १८१ ॥ 
९।५५ जर कूस्मकर५। चघ । 
साथे ॥ ९{ग। ९।५१०।९ रोवन रन्धं, कुंभ रतौ नानयं ॥ 
सौतायं अति बोधितं भति *सते, प्रयग 'प्रतयगितं ॥ 
{रजं प्रतिगज रज कथितं, चोक्रद्यं क्रयं ॥ 
ज॑दक्लौ ९ धार ०५५५ कवी, चकयेय चक्ष' पिर ॥ द° ॥ १८२॥ 
ग॑था॥ यों ञद। कपिकक्‌ | मन तर्‌ मन अस्थर लोय॑॥ 
जिम ५९ तदय थान} उड त] मागन शुक्तिं ॥ द° ॥ १८३ ॥ 
दरद! ॥ यों जद्रौ खक[ ५९ । चिय। बर्‌ प्रति५।स॥ 
च९ वे नोनि'द्‌ कथ । १९ बंकुःटह इ।स ॥ ६० ॥ १८४ ॥ 


( १ ) मो. कस्स । ( २ ) मो.-तन । (३) ए. कू. को.-पाय] 
(४ ) मो. सुभाय। (९ ) मो. 
(६) मो-विषं। (७ ) मे.-खन | (८) ९. कु. को.-प्रतगिनं । 


यनाक्लवा सम्य २५] पृश्यीगजराम्नो 1 


त्रिदवताओं के पास इन्द्र का आप आ र्पुति कर्न । 


दौ ५।१॥ सो नोखिय इ द्रह ५२८६।९ । हरि स्यौ तिय देव सेस।९॥ 
सुनि सुद्र अस्ति बर कौनिय। १९न सुरज वर सौस सु दरौनिय॥ 
० ॥ १८५ ॥ 
सुगम ॥ तुतौ २१५। २५८ विष्णु ₹ू५ । नित इद्र कोट नपे कोटिस्प॥ 
नप कोट ह रवि कोटि तय । ससौ कोटि सोतन सुधार।गसय॥ 
द° ॥ १८६ ॥ 
किते नोटिज् नोटिस दुष्ट ढा) विते कोटि कद्ष्पं ख।वन्थ स।दे] 
विते कोदि । शु भद्‌ दद्धि । किते कोटि ५९५ तर शुतति, सिद ॥ 
छ० ॥ १८७ ॥ 
वय कोटि पोन द्रि नोति (रै 1 तुरौ तन तेज सतार सातै॥ 
पुसो पिप्यु ५।य। अभ।यात त्रौ । दौ रत्ति दौह दौ तेज गूर॥ 
द° ॥ १८५ ॥ 
परी तरू 0६ तर तुह सवे मूत । 4चौ ५।दि अत पौ मध्य त॥ 
जहाह्ननह्‌ तूषष्।तून न।दौ 1 नन ह नरेदौरदहेतू५५।८ौ॥ 








० ॥ १८८६ ॥ 
तुरौ तौच ६१।५ १।पप तदै । क्यौ इद्र लग्यौ ५९न समृही ॥ 
० ॥ १८० ॥ 


इन्श्रनी का निद्वताञं का चरण स्पश करना । 
इषा॥ कदिरुइद्र स्यौव सो । पय स्थौ चय देव ॥ ह 
द{९१९नन छ्‌डे नहो । लोद्रु च मक भेव ॥ छ्‌० ॥ १९१ ॥ 
्षीन ॥ कोटि सक्र विसस्य । कोटि देव ५९।१९ ॥ 
इद्र ध्य।न ५५) सियो । चप चाननस्य राजय ॥ द° ॥ १९२ ॥ 
अप्रा का ५८4 गान करना ओर शिव का ऽन्ते 
अन्सरा को श्षापदेना । 


(१)९ र्‌ को -मन्तातु, अतात 1 (२) मो पजाननस्य } 





य 


[१ न. ए [न (~ 
२२५४ पृथ्वीराजरासो । [ पता्िसवां समय रद 


दू्। ॥ से आड रभा सवन । अड परौ संय साग ॥ 
हा! इड ५२ सण । ए गन द्रव गाज ॥ ० ॥ १९८३॥ 
चोदक ॥ गन ग्रभ्रव भभ्रन सीन गनं । इति चोदक शद्‌ प्रमान सुनं॥ 
सहत नरन षरनं ९ति ९।जं। नचे.न अण्ड अप्र कां ॥ 
५० ॥ १९४ ॥ 
रच ९ इश्रतिडइद्रह 6।ज । .. ॥ 
सदर पद्‌ परग[स ५।५ भकार | जप जय इद्र तियं जपि ।९॥ 
° ॥ १९५ ॥ 
पिण्यौ सुनि भनार देव प्रकार । तजे चय देव कष्यौ इद्र सार॥ 
| कौष्ौ। ¶ग मत ५नेस ५चर्‌ ] भयौ तं कर्‌ श्राप सु स९।र ॥ 


| ` द° ॥ १९६ ॥ 
# । # : १ हि हि ॥ । 
पतंन भतन काद्ध) तियन।र्‌ । ५९ भति भू भयकर्‌ <।र ॥ 
४६० ॥ १८७ ॥ 


(~ भ थं 
५९९ का रिव सं जपन उदार 4 ख जाथेना करना | 
दूदा ॥ दि चरनन शुक न हर। समक्रपि इन भाद्‌] 
{नौ चसं द्र चतरसौ । द्ग व।् नि रशा ॥ ६० ॥ १९५८ ॥ 
।।५। ॥ वा काव मुज ७€।र । सुधार क्रयं र)६ ॥ 
तो पतत ५।नार्‌ | इ" चरन कब्र ६०।द्‌ ॥ छं ० ॥ १८९ ॥ 


उपरो अप्रा वण स्वम ९ पतित हीषर कनोज 
पै, राजा प, चर जन्म उना । 


निरा ॥ सनद रभ पहुपग । पुस बर ग्रह देव ५९॥ 
५९ वौर्गन ५।नं । "न अलं।न सार ९ ॥ 
इद्र ५९ बद्‌ । गग ल।न जिय काजं॥ 
५। कारन तुरि नौय | आप सुध्यो न भाजं॥ 
पदप्ग ग्रह जनमिय तदिन । तिय सराय तरसृनय म ॥ | 
रभ विन्य वदन । तदिन मह्ूरत बर लडग ॥६०॥ २००॥ 


(१). कृ. को.-कान] 





५८ 


41 ++ = | पृट्गाराजयसा। १०५५ 


कन्नौज के राजा विजयपार का दक्षिण पि२॥ 
पर चटाई करना । 
काननस्णद्ध कन्म | ९।ग विजप।स ३।ग वर्‌ ॥ 
हय गय नर वर भौर सनस किय तन्‌ जप पर्‌ ॥ 
वीर फर वर ५५ । भार ७७।२ ५८।२५ति ॥ 
[२९१५ [चितविच । नौय १९५।६ि राज रति ॥ 
लयौ २ सजि निज नग} सनस जौति भर राज ध्र ॥ 
र|९१९५ ६६८५ न्वरप सग नि । नैन्यौ "२६ दध्लिनि सुध्र॥ छ०॥२० | 
समुद्र किनारे क राजा मुकुट देवसोमन्मी का 
विजचपार को अपनी पुनी देना । 
सोन वस राजराज । शुकद्‌ देव प्रभु ॥ 
सरित लशु सुतदद । ८ मय मग्ग च्टयन नमु ॥ 
तीस स तोषा । ८८५ गेंवर गल मग्ग ॥ 
दसद ८५ पयद्‌व्यह । पुखतं दस छनति रच्मडि ॥ 
दित दिविस रौति मच जपति । नलाय पूजत दिनिद ॥ 
दिमनिजय करन विजप्ास ब्टप्‌ ] संपत नोत्‌ भिखौ तिनद॥ 
° ॥ २०२ ॥ 


शकद्‌ ६५ कौ पुत्री का जयचद्‌ के साथ व्ह ह्‌।ना। 


शति आद्र द्र्य । सत दस दौन "यद्द्‌ ॥ 

ध्न असेप घन शति 1 रतन घट सशुनि मनद्ह्‌ 1 

सौ भजनो गनति। नोट दस ५।८ ५४८९ ॥ 

द्व पुनौसु विलाल । दसि से "लस अडनर्‌ ॥ 

५९५ सु धति जयद्‌ दिपि । सुभ्भ चु.।६५ अआसरिग ॥ 

व्र ५५९ पच द्पति दनद | पानि नरन उतम करिग ॥ 
छ ॥ २०३ ॥ 


(८११० फू कौ रमादि। (२) मो देहत दीठन। 
(३)९ शर फो -रतन समूनि वन मनिदह। (९, छर को -स्पत। 


१२५ पथ््राराजगसा। | न + . ९ 


दूद। ॥ अति ॥९। खं[सत सख्प विय | रमित ९[गग चग ॥ 
इक यर्‌ भोजन न९ छि । अति सुष -+यति प्रसम ॥ ° ॥२०४। 
विजयपार का रामन्वर खा विज आप्तं करन अनेक 
राजां क च| ॥ करना । 
परि २4 दच्िन दिल । अग भयौ सुभ २१॥ 
सेत वंध अनु सरिथ मग । दसं छुड संगेव॥ ० ॥ २०५॥ 
तोरन तिलगति बधि ~प । निप चदि मिि९ विको ॥ 
निचा नैर दुजौति तप । तत ससुर सेनो ॥ ४० ॥ २०६ ॥ 
गरज । करन न।८ लकला पनन भूप (जन ॥ 
सथ ईषि ५ वपि यि सु भाजन ॥ 
चव नोटि मच्यो <{सग राय दु करन | 
धसं दे प' मिरी फिरंग जोति सिनं ॥ द° ॥ २०७॥ 
अतर रेस नानयं भमौर्‌ गुनतो धर्‌ । 
+ ५डउवौ सेच्य न %ड देस स धर ॥ 
गु गधं मवस्ं शु चद्रन।स &यं। 
गु५।चसं १९।वयं प्रक(स सोम प्य ॥ द° ॥ २०८ ॥ 
स१तदत प्रर ५।ध क| वागन निसं 
अध भ सच भूमि पग राय संषिख ॥ ६० ॥ २०८ ॥ 
कंनिरा ॥ सयौ सुगद्‌ सोत्र । कोट भ॑ज्यौ पर तो<ह ॥ 
गोप।चसखं मनम्‌ | चक्रित नी सि९ चोट ॥ 
सनन निर्‌ तिरत | तद्र सन्म मग्न नल ॥ 
दिय भो९। भौनग । ९न श्रो नद्‌ सद्नर ॥ 
दयि लोप कुर्‌ गज अठ सुनर । नोरा चस ५६ भगिय॥ 
विजा चसे दिप।स चरसि । +डोनर्‌ बहि अप्मनिय ॥ 
ह्ं° ॥ २१० ॥ 
सेतवन्द्‌ रामन्वर र पडाव पर गुजरात १ राजा कैषुन क 
[9 = == श्‌ इ 
विजयपार क पा अत्रा अर्‌ ९ नजर दना 


(१९) ए. क्र. को.-मवीर | 


पैत,लिमवा समयः | पृस्पारतजरसो। १०५७ 


ईह ॥ स्च॑जा इर सु पदु ¡ सिय ९।स स्िधर।५॥ 

(नको नुत्तिय द्यि 'नम । स्ते पैलगि भो९1५ ॥ द° ॥ २११॥ 

दस कण।व लजानरौ 1 दस पट जनौ सिद्ध ॥ 

ह(्थिय स्थिव सौपक्ियि 1 रिथि दीनौ नन नच ॥द्‌०।२१२॥ 
कमित ॥ भोर कुर्‌ सु मेट । तसि सब्यौ तट <।१र्‌ ॥ 

साप दोय नाजौ वित्ड | ९ मग्ग वहु नर ॥ 

सर्‌ ५ तोप।र । पति कनवस्म भरनान ॥ 

लप कषप्रि गय १२हि । तपैग्रीपम गिन भान ॥ 

जसय।न ज।‰ धृलग्गि रद्ध । \घ्यौ रक बडइ१।१ स॑ह ॥ 

चु अ।न देस तध्द सुधर । पच पड कनवर्ण पद ॥द०।२१२॥ 


दिग्विजय से खोट कर विज५५।८ का यज्ञ करना । 

१।५। ॥ निय [्थिविजे निर।९ । गिवि सकस ९।४ निय समै ॥ 
पुर कन चन्म सपर | नज्मन वहुल नम्मि ५।नद्‌ ॥द्‌०॥२१६॥ 

इ्। ॥ + अ०्५ विजपालं न्नप । मूपनतुग निनास ॥ 

जय जयचद्‌ प९द्‌, वर । हद लग्गो -दतिद।९५ ॥ द° ॥२९५॥ 
पिज५५।८ की पचन में पड हु जचद की पतनी को 

गभे रहना आर <सतसे मयोगिता का ०५ छना । 
अरिस॥ अति वरो वा जु ८।६य म ।६॥। चद्र ७५ रोदनि २०८।२॥ 
| अपि सुप १९ दअ प्रमान । ता उर अनि सनोनिन यान ॥ 
| 


द° ॥ २१६ ॥ 
इष्टा ॥ धट नटि कलन अनुसर । २५ सदरभ ८} ॥ 
कसि कोननजं दौपका सुमति । १६ सु"९। *-जोति ॥ छ ॥ २१७ ॥ 
नोवित्त ॥ जिते जु९।४य जोति । ९।ग गवरी गुर वध्यौ ॥ 
गिन सुन्द।६य चद्‌ 1 अष्ट पनत वित नध्यौ ॥ 





| (१)९ कृ का गन। 
| (२)० कृ को अतिहाप। ८३) मे सौति। 
५ ६9 


९ भ म 


तम कोम ५ 


९२५८ [र पृथ्वीराजरासो । { वपैतारिसवां.समय ३० 


जिनं ज-८।६व चद्‌ । १ तिरुहन विभ्।नय | 

जिनं जुदाद्रय बद्र कंठ काटे स्‌ बानय॥ 

जयचंद्‌ अ-ला&य पुर | जसौ सस्य हवस १पर्ग | 

जयचद्‌ जु-ददय र(ज चर्‌ | =९्निय जरधगरह धरि ॥द्गेर१८) 
द|] पु्रकय( संज) को । कौ चद्‌ १९द।६॥ 

५ ९४ अव्।७. उ९। नि अनद्य रइ ° ॥ २१९ ॥ 


दाति श्रीक ५९८ विर्याचते चयेराज ९।९।१ तजोगतता पूव 
जच चाम पर्ताङ्तिमां जस्ताव पूणो ॥ ४५ ॥ 


स्नः 9 प 


ट "न =+ 


{: ) ८, कू, साप | 


क (व क त 1. 7 श) न 
~ 1 ~ 


अथ निनय +< नम प्रस्त।व [५५ते ॥ 


( छिवारिनिता ९६५५। ) 


अप्स के संयोगता के नाम से जन्म सकर 
शाप से उर ५।त्‌ का वणेन | 
ईडा ॥ पुत्र कय सजोग कौ । ाद्त चद्‌ १९९।६ ॥ 


(~ < 


इसा पृष्ठ ( १२५६ ) मे सवोभिता के जन्म का 
तवत्जो ११३९ पा है वह ११३३ बारिष्‌ । 


अर ५५५ त तौय ग्रह । गन संयो विबड ॥ छ० ॥ ४ ॥ 
ससि न्तिनिल पूरन जन्यौ । निति निर्मल अति २८५। 

न्निप न्ति कन्था चय दत। | नरन अदन्नुद्‌ मूप॥च्‌०॥५॥ 
जज न।लसंते पष्ट गुन । तत बति %।*॥ 

सिद्धि शविभतर्‌ तिय स्त्ग । सि लच्छिनि विश्मम ॥ द्‌ ॥ &॥ 


(१)९ ₹ को -तत्त रप रन्न । (२)९ क्‌ को त्रिपतर 1 

छन्द ४ के जत मं विलण्ड इन्द्‌ (तत ११३६१ की सूचना देता है-यथा (वि = दो 
खण्ड = टुकडा ) ननप्र प्वोग-मिखन्ड = क्योगता की अयु के आओमाधर नमय मे अर्थात्‌ सत्‌ 
११४४ मे राजा पग ने रगवयज्न आरम्म किया । 


| शरभ पएृध्वीराजरसो । { पर्तादिधेा समय ३9 


1 ॥ 2 


जिनं शु-हदय चद्‌ । तुन्‌ पिर्श्न विभ्रानय) 

जिनं गु-दद्य वद्र | कंठ कटर सु वान्य ॥ 

जयद्‌ जु-टादय पुर्‌ । जततो सव्य इवर्‌ "परिनि 

जयद्‌ शु-द। दय रेज नर्‌ 1 तरनिय जर्‌थगह धस्य देर्‌ १८) 
ददा ॥ पुक्षनय।( सजो कै । कदो चद्‌ १९द्‌।६॥ 

पंग परह गु"्।६ ७९ | जनि अगद्विय साद्‌ ॥ द° ॥२१९॥ 


इति श्रीरपि 4९ पिरपिते भ्रधिरामे २९7 सजोगित। पर्व 
मच माम्‌ पर्तिमं अस्ताव शपृणो ॥ ४५ ॥ 


(१) ९ र कानपरिमे । 


अथ पिनय मं नाम प्रर<त।व छिष्मते ॥ 


( {४य।२सब समया) 


अमप्तरा के संयोगता के नाम से जन्म सकर 
श्राप से <५।९ पान का वणेन } 
डा ॥ पुत्र कय। लोम कौ । कष्त चद्‌ ५९८।६ ॥ 
सुनत्‌ सु¶ भ्रव गभधरवी । श्रति अनद्‌ स९।५॥ ०1 १॥ 
जनम्‌ सयोग तजोन विधि | कडि केनिर्‌(ज भकार ॥ 
जिम भविष्य भव निरमयौ | तिम स९।५ ७९।र ॥ @० ॥२॥ 


२॥५ दर जरज नैषि का अन्तर्ष्यान हौ जाना ओर 
समत का तप मे पयित होना। 


सौषाई ॥ एक <२।५ पि 1 अवतार । जरित रिष्य एरथार्‌ सुध।९ ॥ 
तिन त्िष सिष्ि म।९त सिचौ । मनो तस "रस तत्त सुभिन्नी ॥ 
सनत ११३६ मे संयोगिता का जन्म वणन । 
९६} ॥ ०५।९द से ५।<तैस चव । पग २19 रर ५ ¶ 
अर पचम तस तोय ग्रह । जनन संयोग विपड॥ @०॥ ४॥ 
ससि न्निनल पूरन ऊग्यौ । निति मिनस अति २५। 
न्ति ्मि५ कन्ध! व्य(दता ! नरन अदन्बुद्‌ भूप॥द्‌०॥५॥ 
जग नासत प्ट गुन । तत बहति १।५॥ 
सिद्व `विभेतर्‌ तिय सय 1 सधि सस्छ्नि विज्नाम ॥ ह° ॥ € 


(१) र ओ -तत्त रघ रिरि (२)९ टे को तरिपत्तर्‌ 1 

भ छन्द ४ के अतम विलण्ड इन्द्‌ “पवत ११३६० की सूचना देता है-यया (तिदो 
व्वण्ड = टुकडा ) जनप्र प्थोग-विखण्ड = योगता की आयु के अग्रिय नमय मे अर्थोत्‌ स्यत्‌ 
११४८४ म राजा पम ने सगप्तययक्ग आरम्भ क्रिया | 


॥ न ` ` प्रृय्वारयाजरासा। ` [ स््याङसचा ममयर 






--- ----- +~ --~ -~ 


# श क, स, 
द।योगता कण दिनि जति बना । जरःजाथु ¶ तरहव चप 
श कपि ^ ४ भ [क क 2 
1 उराच २।रार्‌ " 4गसाद्‌दाप्न दहना 
भेविप बदु वासय) दीद । धरियसो वद स सुदरि॥ 
ओ नट्‌ इन नास । पाष वदु ९९ गृद्रि॥ 
म।स बदु धयम।५ । र्तिब्द सु बरष वर्‌ ॥ 
दरष वदु ९'द्‌त । होड ५८ मथ्य वरप भर ॥ 
५९ग बाख ५८ विय बर९प | नव भासं दनि पचवर्‌ 
ता दिनदह नाल जोग उर । नदन दथ मडय सुधर ॥६०॥७॥ 
® अ क » ® की र 
९५।१ता क दर्दय नदर्‌ म कनमदव्‌ कम 
° थापन्न स्थान पाना! 
९ संजोद्य रोज) पुति न्तस सस्नि ॥ 
रौ विधाता काम | घान्‌ नार्‌ अन्म विपत्र ॥ 
शाय धचिय नौषं। ˆ १ ५ट कलस! दवि ध।जिय॥ 
करय ९ आव। स | ५९२ ९९ ९ त९्‌।जय॥ 
तिन चिच॑स(ल चिचत स. । मनसिज आनन्‌ अग अग 
भन अस ५।स बसि न दिरह | प्रथम दी दीनौ सुर्म॥ =०॥५। 


* ॐ = ० ट | + है 
९।या२।ता च ९।-दस्५ पन चङ इ । 
दद। ॥ उङ्गम्‌ सम सह प[९ सनष । उड़पति ९।जगकु*५+({९ ॥ 
नव रस अषररह धरि । वोन निय। जअदुद।रि॥६०॥€॥ 
# [ च च ि 
{योगता % भविष्य दो नहर वणेन । 
ह॑न्‌ मार ॥ संगो नान सुज।न । गिन तात विजय किनि ॥ 
ष्ठ सादनेन नतोस इष्टं ५ धरां दोस ॥ 2० ॥१० ॥ 


इह उच ग्रह समन । सु ९।नोौ रत जनि ॥ 
डन धानि चर चहु । जिन वधिसिंय सुरतान 1० ॥ ११॥ 


( १) मो.-पुघर। (२) ९ -परगट। 


खथ - सग मये] प जसानो। श्ट 
टन कज ९।अच्ह्‌ जन्य । मिलि २।५ ल ६< विभग्य 1 % | 

कसंहत नाज सस्य तिरति सरनित श्रू ॥ छण ॥ १२॥ 

श्नं रूप +।चत देव ] इन इट वधु अष्ट भै] 

दून सुरन पोडस दीन । इकन्तैस लच्छन भ्व 1 द° ॥ १३॥ 

भौ स्द्‌ +ल विपे 1 पर केस कोनिनि लेप ॥ 

डन सभय बह <।ज 1 भिरि सदस छ्निय 'च।ज ॥ छ० ॥ १४ ॥ 

धटि सुक शुवुर्टनि भान । रवि कोटि उग्गिय 1 ॥ 

निवि दत दवन धोह सोऽ छार नय वाह) छ०॥१५॥ 

शुनि सोति सत्तत्‌ काज । रन पानि वर्‌ भूत्त भ्राज ॥ 

दन केला कालिन न | तस।र्‌ समनं १।न५॥ ० ॥ १६ ॥ 

दन ५।५ पौ९्५ इद्र! ज्यों ९्५निनै र गोविद्‌ ॥ 

दुज ईजन दजन सोम | सुवा सुनत श्रनन विभो" ॥ च्‌० ॥ १७॥ 

दस सदस धन्‌ विभंग। रुधि भिन्न पोनिय चग ॥ 

परि लष्य दनिय शु 1 इन वरह किनि त्रसु ॥ द° ॥१८ ॥ 

दिति ‰च बधन ०५।६ } तडि भचर मङ्खः धाह ॥ 

वर मिलन वेस विरूप । चदि पन मनन्यमभरूप॥ छ० ॥ १९॥ 

जिह जिवन नरनसु साह दु नयर्‌ सनस -घाह॥ 

षट भाष पन जान | सगोग जोनन पान ॥ ० ॥ २०॥ 

बधि ४७ राज ¶ु९।ज । कनवज्न राजग साज॥ 

६५५।गि का(न विख।स । सेजोग रूप ५ह।९ ॥ स्० ॥ २१॥ 

न शुनो केस विभग। सुनि ५नन भव अ९।५॥ 

चित विपि उलपि कुमर । सनि ५८ केलति ४५२ ॥ च्‌०॥२२॥ 

अस सतिर्‌ रति अत्ौति। पति तात ग्रह चिति गीति॥ 

संजोनि वार्य नड] दज दजन गभ्रव डि ॥ द° ॥ रर ॥ | 

ऊस भेष मोर्‌ +९।स। ५५५ सह्‌ ५९।य ॥ 


॥ 
॥ 
॥ 


ॐ ९५५ अवर +ड । मधु नायुरौ सुव ५८ ॥ कण ॥ २४॥ 


(१) मो करान (८२) ण पतन्‌! 
(३)० टं को ज्यो स्पमनी रू गुद । (४)९ र को लर। 
(९)९ र का-षार। (६)०८ ठ को मोह। 


8 °= = 


१६२  परथ्वीराजलसा।  , [ चियालिसवां समय 


ह सगथ केखि भरहर । तिमि तख तड सद ॥ 
इह यति सबं धड़ । नव नसि न।गिने पडि ॥थ०॥ २५॥ 
दथ चद्‌ श प्ररोस | यटर््ं नभ्य दूतत ॥ 
काननम २।जन भक्षक । दिस षंड सदस्‌ भकित्णि॥ ० ॥ २६९॥ 
दोक ॥ > नन्धया नैव पिष्य॑ति | गस्य वचनं ५य। | 
भतत च योभिनौ नीये । सजोगौ तच भन्ति ॥ द° ॥ २७ ॥ 
।५१ता भरति जय चन्द्‌ ५ ₹्नह्‌ | 
| €) ॥ स सयग सऽ शष दिष्ष सभोजन २।द्‌॥ 
रति हितं नित नितह ऋ९ । तिय रयनौ न निइ।दइ्‌ ॥ द° ॥ २८॥ 
नदर अरि अपनौ कर्‌ । सर न स्पैषह तोत ॥ 
पन केलि कीलक न९ | कात पूरब नातं ॥ ० ॥ २८ ॥ 
मेवर्ज पप्य सुग रस । वन्न सद्‌ सुढ।र ॥ 

९९१ न पूजन भिसि | एनो तमे चयन।र॥ ६० ॥३२०॥ 
संयोगिता व॑, नियारम्म करने क तिथि जा । 
पश्चरी ॥ सेति तोय यान रवि मोग जोम । दिन धन्यौ रवे पंचमि संजोन ॥ 

संजोग्‌ नुत उ९ पडन गति 1 दिन धन्यौ देवे ९।गन सु नति॥ 

° ॥ ३१ ॥ 

दृष! ॥ अति निचित डप सुरग । अनन `लस सदन।९॥ 

जनु साल वजर पडत स्विस भतन सु मारि॥ ० ॥ ३२॥ 

इत सु केन्य पमज। । संद्र सच्धिनि स्प] 

«(गहु अद द षियै । मद्मन पचल्नबूय॥ 8० ॥ ३३॥ 

खदु भगिनि तार सुजन | अतिनु चगप्रति श्प॥ 

जिन गिन मेद्‌ मेद्‌ ¶ति। जं ज डि धृप॥ ६० ॥ ३४ ॥ 
 दयोगता का चोगिनी वेषं धारण कर जपनी पास्कि | 


( मदन वम्ह्नी ) १ पार जाना । 


# इस इल्मकर की प्रथम पक्ति कै अगे मो. प्रति के पाठ का एक पत्रा खंडित हे। 
८ १. ) को.-तंभूप्प घ । ( २ ) ए.-तप्त | 


खवाजलय। समयभ ] , + पृ्वीसजयस्ता। १२६३ 


अरिसि॥ र र्णा स्मो सन्मदि चस | दमरह वस्त गुन चाल ॥ 
जनत वस्व सो ९।नय भोग । वस रच र २।प ज) 4।॥द०।२५॥ 
योगिनी वेष मै सयागिता के सो-द०५ की ७८। वणन । 
इष्[॥ सो रन्यो सुद्र सु निधि । नदन हवि दिय ध्५॥ 
कोन नदन सुरुद्धि। अति कोनिद्‌ गुन ४५ ॥ छ्‌ ॥ ३६ ॥ 


कावित ॥ अति कोविद्‌ गुन कथ्य | मदन कोनो भंति धच ॥ 
जन जिद्ट।जन ज | ताहि जल मड्ति सडह ॥ 
ऋत भय मितिय नाल | रूप <।गति गन स।गति॥ 
(भूषन षट धर । देव वद. दिषि साजति॥ 
ऋ।९न ५१त[ धाम मयि । अति विशुद्ध चिहू ५।५ ५५॥ 
सजीव जग ज म्सकै | तप मुतप्य मध्या सु लिपि॥ ० ॥ ३७ 


सयोग का र्य रगा कर पटना जर पाट्कि 
का उसे पलाना | 


डरा ॥ सथ सम्गिय भग्मौय गुन । भ्रति शृद्र तिन ५।य ॥ 
रकी मत्त दस _"रिय। विनय पट।वत य ॥ द° ॥ रेट ॥ 
दरक सत पचत नमरो 1 ९।अ कन्यरज स्प ॥ 
तिन मध्यं मध्यत में। कम तिर९।गत्‌ मृप॥ द° | ३९ ॥ 
त।द्नितेंद दुगजनवबर्‌ । ५्यिसु शाश विचर्‌ ॥ 
उन अ।९म शरभ करि । ५५ सपतिय १।९॥ द्‌०॥४०॥ 

[न [१ दे [शपि $ ऋ (^ 
५९ दिनि ह्मण का अपन पति से संयाता 
के विषयमे रन करना । 


आय तपस्य ल बर्‌ । बद्ध चष सहन।स॥ 
म।नौ रस असि असनि कौ । ले ५।यदह्‌ं ग्रह ५1 | छ्‌० ॥ ४१॥ 


(१) फ़ को षद्धिय। (२) ङ्-वते। 


९२६४ घृध्वीराजरासो) [ ध्यालमन्र समय ¢ 


धद संजोग सलजोग रत्‌ ] विजयस रनर दाव] 
` चक्ष चनी सु मेन वस) दिति संजीग जरन्त ॥ ० ॥ ४२ 

ज।भ रकं नित्ति पष्धिलौ । दुजनिय दुजनर्‌ पुय ॥ 

भ्रष्त ष्म भस्‌ दि उ । जे लम्धिनि काह जच्धि] द°} ४३॥ 


५६4५ के कहनामता १4 भावस्य सक्षम कहना । 


कावित ॥ इन सबव्डिनि सुनि ५।ख | {पति करि रथिर भरकारद्‌ ॥ 

५८ धचिय गजिरे । रुड रि (र अघ।२६॥ 

गङ्ख सिद्ध १तास ] कर्‌ शव्यह वाोखाषहख ॥ 

ह सा[स्दिन सन सख | वास सच्धितं गिन चोषूल॥ 

संजोग्‌ पल पार नन द्यिनि | र कान्या जिन प्रयम तिम ॥ 

वालष्त ९।ज धनौ सज । भविक्त १।त होते न तिम ॥ ० ॥ 88 ॥ 
दूषा | तिन कारन जद गुन । सुगति सुगति सद रन॥ 

सो कान्या पष्ुपग के । जायस्पत्यिमेन ॥ ० ॥ ४॥ 

जथति जभ्य संजोग ५९ । दपि अमन लष चार ॥ 

€्नी अखरण्वन भिन्ने । सो नासहत ९।२ ॥ ६० ॥ ४& ॥ 

कोलहररि सदय वर । अति उतग रितिरू्प॥ 

लिन सनन दूज पित्त क | नद्न सम्म तन भूप ॥ थ० ॥ ४ ॥ 
मतान ।सचौ ॥ सपि समित अस्थिर, समिन सत्र, ननित गुरजन, अनुर्‌ । 

लहुं १९ सुडिति. अगन डित्‌, दूह २।ह, सतशुद्धरं ॥ 

सवी 'सगन संवित्‌, अगन वंवित्‌, जनन मगन, प्रवंधयः ॥ 

७०१ ०, विगाह चचर, गष निचला, दद्सं ॥ 2० ॥ ४८ ॥ 

चिति च बधति, विष वित्त, र्‌ नमन निपतति, जभय ॥ 

{९ दस्य जसय, सिमल वसय) रूप मस्य, अंस्यः ॥ 

सुभ अलस ९।८५ -ता।५ ६।८१, भ।ष पटक सु संचय ॥६०॥४९॥ 

संगो जोगय| सुनत्ति मोगय, यस्मि जोगय, भोगयं ॥ 

इनं कार [विङ्ध' स सिच, श्ना दोष तजोगय ॥ 


== 


( १) को.-सूरु। (२) को.-रमन | | 


मय | पुथ्याराजरासा। १२६१ 


मय मत तिय, काम कतिय, विन्न जतिय ञस्य ॥ 
ज नदे अब्ठरि, पदौ तम९, सपं नच्च, ५[७ ॥ 
ह° ॥ ५० ॥ 
५।५।न लौह, दौ ह तौ) न [५ 13 विश्धुर ॥ 
नावि करै किय, मन्ति इपिय, जौह तिप, उद ॥ 
इङ° ॥५१॥ 
सयोभ।ता का मदन ९ ५।हणी के ४९ पठने जाना अरं 
सयोगिता का योन कारु जान कर ब्राह्मणी का ०६ 
पिन मगरु पलाना । 
किरा] भद्न शद्ध वभ्[गिय 1 ग्रह ६डोल सजोगिय ॥ 
नान॑न उड ५९७ 1 इद्र टू द्रिय बर जोय ॥ 
परद्ि र छ<ोल। दुगन्‌ ७प्५म्‌ तिन पद्य ॥ 
ननन पभ पर १५ । चद्‌ चनाडो ख [५९।६य ॥ 
लग्गे' {ग नेनि वहि । सो अति इद्ध ७५५ नाती] 
सैल पथ।न कै नर्तौ | न।नय च्वग्मौ कर "घौ ॥ =° ॥ ५२ ॥ 
अ७॥ पुषं अव कद्व $< । तै कि९५स यद्धे अनमना ॥ 
पनित वत्त नि ५।स ५न।९। सद ९८२ सोभत सिर्दार ॥ 
=° ॥ ५२॥ 
&द। ॥ तिसु पग वर्‌ च्या क्रत । वह्‌ ९चन। गुन < दु ॥ 
५। सु वय जि५ वाल शुन । त्यो शशु गुम पाष ॥ द° ॥ ५४ ॥ 
ननित ॥ र्कसु पुतिय पग । देव <न २५५६ ॥ 
मेनद्मेन +।ननौ | सौनं उपज असभ कद] 
ननभोरन नोहनौ | निमन करि वत्त ५।९ ॥ 
अनान्‌ इप्मियै । नाग नर्‌ सुर न[द २।९॥ 
अप्य ७५।द मगल निनय । भ्रमन सन जिन सुमति मति॥ 
सन नपि गन्ति रत्य सुवर्‌ । वयि विधन निर्मान मति] 
=° ॥ ५५॥ 


(१)ए पेम उपटि। (२) का काम अमनी । (३१९ नार। 
६१ । 





१५६६ पृथ्वाराजरासा। | 1 छया) लेसवा स्स्मय ~ 


अथ मिन ५५८ ५८ के प्रारस्म । 
नचनिना।ः॥ मदन रच वंभनो संजोभित। कां दित्य सगस 
पद्वते सु त्रैसो विनय मगल ॥ 
दृहा 4 सुकं पप्ध बंभनि शुके । सुवाल सु जुल्ति परसि 
विनय विनयनवभनि-वां | विनय सु नगस्य टर ]द्‌गृप्रह्‌। 
शध सुच प्रौद़ा प्ररुति । सुवनम्‌ वसौकर्‌ चिच ॥ 
-स्‌{नि वियिन १।सा विनय | श्रवन लवद्िन किप ॥ ६" ॥ ५७॥ 


| (ऋ ¬ ^~ २५ (शिरि 
वनय < केण मानक 4 
नोयका | प्रथन उदि प्रात मुष दरस्तं । उतनग सुग पयं पवन ॥ 
विनय। गुन तुच्छ ५५५ मन | हरं जय कामु ताम नन 


= 


४० ॥ ५ ॥ 
-ग्रह (भिय रानि पप्मरसं | प्रगरटी तय मानन तास रलं ॥ 
द्विम ५ सेह बद्न्न शटसं । प्रति प्रतय चार्‌ चं द्रलं 1 
शण ॥ ५२ ॥ 
भ्य किनि कीन नन टतसौ । तिपि न।सिप पन कुश्ररत जौ॥ 
न रटसि सरग नग गहनं | रह स्त सु व्रत बर दष्टनं | 
९० ॥ ६० ॥ 
जयय जिय २९ ९स रसन । मय भौर ७ 1 पयं वसन ॥ 
पर विष्मद ५९५ सवक्ष कस | ग इग दिष्टिति हौय नससं ॥ 
० ॥ ६१ ॥ 
सुगत ०९ आन चर विनय | प्रथन निज कासं धिं गनन॑ | 
२५ रूप २५ तनं सहनं । अग्नि ईस नसौस सम॑ वहनं ॥८ ०।६२॥ 
अनि पूजन जाप न्‌ ईंसमुद1 पति पूर्जननरय सम्नि नन ॥ 
[५य दिभ्मदि ददसि ] मनं 1 नवय निय त१।न५ सुन (न ननं॥ 


° ॥ &३ ॥ 
व्तनं € पौय सकगेय ९ 1 तन मंडल भूषत १५ कर्‌ ॥ 


1 ॥ 
( १ ) २.५५ । ॐ यहा से मे.-प्रति का पाठ पुनः आस्म दै । 


(२) ए. छ. को.-इसं | ( ३ ) सो-सरप । 


छया चसन <नव्६ | पृथ्यीस८ज९स(1 १२६७ 


गृदन रम <६।९ शर वन । गति गदहिय ययमसु ऋ! ~न ॥ 


2 ° ॥ &४ 
इति पि परित्त जुधाम धरः । सु गिते चिय वत अधौन कर्‌ ॥ 
दख ॥ ६५ ॥ 


[प व 
पात क गरव कर्थन.॥' 
हृद ॥ जो चन।य वनिता वनिय। स्यौ न ननस नास ॥ 
सपि थद +त नदौ | पिय ड ततकास ॥ इ० ॥ ६€ ॥ 
उव {नस वस तौ ५६ ॥ *सपिन विशव न ५० ॥ 
यन पियहि अतह ९ । ९ दित सुभग अभग्ग ॥ ङ्‌ ॥ ६७ ॥ 
ध धीरज पिरदे जनं ] आत्मे अप त्च ॥ 
त तन न +न न ध९ददि1 कर सु कामद निघ ॥ द° ॥ ६८ ॥ 
स्त्रियो की पति पि अनन्य ५५ भावना ॥, 
सुरिस ॥ तु धनय भनय तुञ्च (मण्य त्‌ू दियय जययतुच् गत्य 
तू १९य धरय तु तत्िया। तरू विवय नियत निज रत्य ॥द्‌नाईदा 
तुं भ ९ नय नपि । तु मनय जपय जने जपय |; 
तू सदय १६५ धन घप्यि। तु द्वियय दिव्य समि इमि ॥ 
ङ० ॥ ७० ॥ 
तू श्ष्टय दुय दुह किय । तू विनय द्िनय दिन गि ॥ 
तु त५य अपय ५ नतय । तु सथय नयय ल्य सिय ॥ 
० } ७१॥ 
पाठिका का उपरोक्त न्यार्था को ६८ करना । 
कावित्त ॥ चिलति माई भ्धभिनिय । य जासनिय भमान 
विरति चान, नामिनिय | तान ताभिनिय अन(नहि॥ 
ों सनम वभनि 1 रम रमान्‌ सिष।नन 
खवन सूढ न मूड । ड रजन गहि दवन ॥ 





(१ ) मो -प्तलिय । (९ > मो अमन। (३)९ रको पक्ति 


~ ~ 


र _ ^~ ४१ +. [छिन ५ 
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| तन तग द्र उभर धिम सु । सुन घु १।स हर्‌ वसु "हन ॥ 
 चंद्‌नह चार्‌ चद्‌न वदन । तन अि५।न ि*१्‌,न पवन ॥६०॥७२॥ 
{(- ^ € भ, छ भ * 
विर्न4 माव क (स्व गरव अरर च२।९। । 
गुगति ने नगर मिन । बुगति विन शकर धारौ॥ 
शुगति न दरि बिन खद्िय | नेह विन स दटय।रौ॥ 
जसं निन उस नदि | नशि (नान न्वान निन 
किति नर विन सहिय | दिति बिन सश्ल खसखिय किन 
निन मत नोह पावैन नर्‌ । निनय बिन। सुष धल्तिनि तन॑ ॥ 
भशर ५1 विनय वड़ो । विनय वयन मुषि भवन सुनि॥ | 
५० ॥ ७३ ॥ 
^ व 
धा तर पिन का ८४ जारठ्वान्‌ १५ करता ह्‌ 
प्ण क, ~ भर = स. 
' अरर रातं अर्‌ मद्व त सनतं ह। 
दद्या ॥ -गिकट सुने सुक उअ९य । कार अनरंवित डर्‌ ॥ 
वर्य अव "सु अव सगि । सुनत सु ५।९न मर्‌ ॥६०1७8॥ 
विनय साख सुकं सुकन दिषि। < तमरिय अकार्‌ ॥ 
मानो नदन सनत कौ । विधि संजोगि सु सार ॥ ४६० ॥७५॥ 


ध त 3 न छ व न 
गान्‌ एन्‌ *।व कग अयाग्यता सर ननन्दा | 
खारक ॥ मान संगन नेहमाग गुन, जजन सा दनं ॥ 
मान धद्य तोरनेव शुरयं, मानेव मंद्‌ पिम ॥ 
` +न दय तोरनेव नयं, मारन नस्यं चुर्‌ ॥ 
क' मनय =।९ >।९४ १९, (वत नानं सधु ॥ द° ॥ ७६ ॥ 


¦ ९ष््। ॥ न भनति नोन ससर गुन । मान दूष्न को भूख ॥ 


तो ५९८रि सयो त भान सुह (निनि -खस॥ ४० ॥ ७७ ॥ 


(१). कर. को -सुन्‌। (२). क. को-सारपा। 
(३) ए. छ. को. निक्रर । (४). छ. को.-ति। 
( ५ ) मो.-विनय सार सुक्कीय दिषरि। (८ ६) मो -त्रगना। ( ७ ) मो.-मूक । 


दिवालनिसिका स्मय ११] पृश्यीराजरामा। 


चिनय का गोरव । 


रक निनय "र्त गुन | अन्व॑ं निनयति सार ॥ 
सतस नान सु जपियै। तौ वन दर्रे 'तुसार॥ ० ॥ ७८ ॥ 


पिन की भ>।सा जर उसके दारा स्तरिथत्वित 
साधनो का वर्णन । 


विनय म८। रस भतिन | अउन विनयन कोऽ ॥ 
जोभौलर म ज्‌ पठ । सुति लसम्मे सोई ॥ द° ॥ ७६ ॥ 
निनय नदौ जो पपियन । तर्‌ नदि दोप दिस्त॥ 

भीख १५५ ५६ इतं । मानय गय गहत ॥ छण ॥ ८० ॥ 
रक विनय सभग्ग गुन 1 जत न विनय अरिष्ट ॥ 

जाने घर्‌ ९न। इ ५! । भो =। नर मिष्ट ॥ ० ॥ ८१९ ॥ 
मोधष्थ जौ सद्र । तौ जिन त्ञे सु९५॥ 


१२६९ 


यिम गिम विनय अन्यातिरे } ति तिर पिय मन ५५ ॥द्‌० ॥च्२॥ 


निर्‌ ॥ विनय देव रगिये } निनय वद पि९ देइ गुर ॥ 
विनय व्य सरि सेन | विनय विपतजै श्प सुर॥ 
विनय दृत्त अर्दतार्‌ । निनय भर्तार हार उर्‌ ॥ 
विनय नरद =९।९ 1 निनै ससार सार सुर ॥ 
वय चढत चट निय सु१९ । सव रति भार वपु ॥ 


वभनिय भनै सजोग सुन । विनय विन! सव ५।र तपु ॥्‌०।८२॥ 


चै५।६ ॥ वभनिय भनिय सजो । वयसथ्या सु सुधा वुधि मोई ॥ 


तू सन सोतन पिय वसि होई 1 निनय सुबुद्धि २दि बुधि तोरौ॥ 


इण ॥ ८४ ॥ 
टद। ॥ विनय ७१।९न ।्‌, मुष 1 दिप्मिय सारन सतार ॥ 
का। शतान सुद्ध घनुग । कत कर्‌ ७९८६।२॥छ्‌०॥ ८५ ॥ 
च।५न ॥ 1५ धरा घरकत चुर पौ । तब सजोगिनी वोन्‌ अचत ॥ 


अस्थिर छद्‌ सु चद्‌ पिरप । स्९५। पय चठ पिसौ0द०॥८६॥ 


(१)९ठ को तुपर! (२) ९ रु को -मिर्‌ छद सुउन्द पनु पत्तौ। 





„प्व 


१२७० पृथ्वीराजरासो । [ छिया्ञिसवां ८१य १२ 


१।४। ॥ सुष पित्तौ ५ति रोगे 1 स+ विषमाद्‌ संकरं सुधय' ॥ 
तुर पये सुबाल । क। ५ रसाय भोहन) धरय ॥ ह॑” ॥ ८७ ॥ 
उपरो कथनोपक्रथन क भरनाण मं यच क्षप्‌ आल्वानः। 
तनित ॥ ९ कार सु'द्रौ | दोड्‌ भगनो अधिज।दे ॥ 
रक एन सधयौ । रक वनिय। निखारी॥ 
गिन चय किन्न नान | सुब् तिन देह न लौ ॥ 
"५ तकारं संग्रहे । चिर तन नोह विलो ॥ 
जभति अति सार्गातत द ।ता नतौ सारन सुवर्‌ ॥ 
रध नरकं चह मोगि क| ज लभ्भ पसु पपि सतर ॥४०८्८॥ 
स्निनां % स्यि विनय धारणा की जावहधकता ॥ 
दृहा ॥ जिन निय सम्यो विनय रस । सुष सौ तन मं ॥ 
विनय निना सुद्र इतौ । निन दीपक ग्रह शशः ॥ ६० ॥ र ॥ 
वावि ॥ र्थ विन दीपक ग्रह \ जौव विन दे प्रकार ॥ 
२१ [त विहन । कत सिन सुद्द्रि सारं॥ 
सजा चिन <अत | चचिं चिद भोग न जनिय ॥ 
मद्‌ किनि = निप्र । करन [न्‌ कर्ति न <न) 
विनय मि। सुद्रि अष्ट । कत देइ दून ९ द५॥ 
शजीगि भोग विनयौ बड़ । सदः विनयमेगय सुसुष॥ छ्‌ ०॥६०॥ 


[क्र ^~ ^ = ~ ~ ~ = ^ 
विनहान स्ना ई{नाज जत ददित नह हाता | 
।४५॥ ॥ "वेद्यो बंचितं विप्र । मेषजं बहुं सोद ग्रययं गुनयं ॥ 
सव गजर्‌ सु जानं । जुन््ाड नेव जानय' तत ॥ दं ॥ ९१ ॥ 
ततृ विनय निदुनौ । यु द४।इ सुद्रौ तनय ॥ 
यो “व। सतति कां । ५न' विना ९१२ रचय" ॥ ० ॥ € २ ॥ 
/ (9 ) ९. छ. को.-सुनर्‌ | 


(३). ऊ. को -सुघर | 
< ५ ) मो.-यो बात सुकरारः । 


(२) ए इ, को.-तन। 
(४). करु. को[.-वरेदया वचित विप्पौ । 


[खयाखस 7 समय १३} धथ्वायाजरासा। १०७६ 


द) ॥ बह लब्‌ नहि गत चिय । तल सडन च्रचसान 
काल वसत र्‌ (स € । सो मनिमत सुज ॥छ०॥९३॥ 
५५ मात्र मिनय की भरसा ओर उधधीगिता चणेन । 
कातित्त ॥ निनय ५।९ सस।९ । {निनय वध्यौ जु जनते सव ॥ 
विनय काल गिक्ष।ख । {चन ससार खर "अव ॥ 
विनय {५८ ससार । ५८ लम्मै न ९५५ तनु ॥ 
गद। जाद्‌ सो रि५। ग्राह सथच्यौ देह गयु 
१५ रौति विन लमौ ९ब१नि। विनय ७१।९न चाररस॥ 
निनय नन। सद्रि इसौ । सुपन दोऽ ७य।ग "गस ॥ द° 1 ९४ ॥ 
सोरडा ॥ विनय तर्न आर्‌ नसं । निनय होड जुश्रन दिन ॥ 
तो ५ ५तिपाल । विनय सु द्ध्य यधि रस॥ ० ॥९१५॥ 
द्। ॥ ९0 >।५ तारन सुरस । विनय भाप जस साप॥ 
जिम गिर निनय सु सग्रहे। तिम लभ्भे अभि॑लाप॥ छं° ॥ रषु॥ 
कनिप ॥ विनय ५।र ६८।र्‌ 1 विनय स। र २५५।द ॥ 
विनय ७त्‌।दन ५२ । भुक्ति अग्न अधित ॥ 
निनय लहै सव जुभति | विनय विन भक्ति न होई 1 
| विनय सुरस उदार । पार कटरन रस रोद ॥ 
*ुननत निगुन समग्गुन अगुन । विनय निन। तन ५१ (सयौ ॥ 
न निन। धनुप ५ निन सफर । 'उमेभर मठ देवारयौ ॥ 
छ० ॥ ९७ ॥ 
८4 ॥ निनय सुवधी सुतुय दिय । जौ सुष सादत १।स॥ 
निनय न ६डय सुद्रो | विन पनन अरतिप।स॥ ह्‌ ॥ लटः ॥ 
१।५। ॥ ०।से विनयति सार 1 देह मथ्य तत्त ग्ध जौ ॥ 
त्योँ यौन सुष रषौ । निनय निनो बालय नेह ॥ छ्‌० ॥ ९€ 
ईदं। ॥ विनय ६९ वभनि कहे । पठन ५५१ क्यार ॥ 
लह ५[९ दूज ९५९ 1 तो १६ बल सु र ॥ छ० ॥ १०० ॥ 





मो काल वु तर बाख्ग्रह | ८२)मोस्त) ठ को -्तव। 
(८४)ए छु को -उञ्जर मढ 1 


१ ` ` ~ ~ ` वृध्वाराजरसा। ] "छखयान्ट्म (८ 


प्रथम ५९स हध्थः अपन) तोदहथ्थ अप पीठ ॥ 
सन संजोग सयोग दे | गोव द्‌ सौग जौव॥ ० ॥ १०१॥ 


] 
| 
| कविर ॥ नकद ५५५ तजोग । पौय चप्यन वनि दोडई॥ 
| सोऽ विनय लगौग । तोय पिय वदन न जोड ॥ 
सोद विनय €जोग । अप 81 विपय। त ॥ 
सोद विनय संजोग । दईं किज्छः ऋअष्पन जसि ॥ 
। सो9 एन विनय जौ त पदु । बद चयि चह्धि षद्‌ न्यि॥ 
रति धड़ मान जिमवौय चयि । तो ग्रह जोवन मंचल्लिय॥ 
छ०॥ १०२॥ 
न वसि कोनी केत | विनय वध्यौ वरिमानः ॥ 
ज जिस विनयति बडु । सव्य तिम तिम स२२१५।न॥ 
विनय नेह तन सजसख । सि सुषरगेख वटाव ॥ 
भाल अश्टत-संभ्रहौ । नान सव करौ दिटाव॑॥ 
सौ विनय विना नारौन क्मो ) निनय चिन सलार सदह ॥ 
प पथि जन जसं थस निमय | विनय [जिन संयोग वह ॥ 
६० ॥ १०३ ॥ 
गाथा ॥ सम निस इर विस गंत । ५५ द्‌ विनय १६ ५।९ ॥ 
५८ नन९५ दु+ सदः । गस्‌ विना मंच साणरिथ'॥ 
| ० ॥ १०४ ॥ 
कनित्त ॥ विनय सश्च जस जौव। विनय भोगवन सुघ्व च ॥ 
निगय देन रसभन । विनय अतरग अष्टत घर्‌ ॥ 
अन्व ९यनि अनतरं । विनय सुद्रि अभ्य।स॥ 
| न नेह संभ | नान भगं गुन भ।सं ॥ 
इम निने स सुद्ध = तू" । सुनहि सुकौ सको आवन नाय ॥ 





सच्डिनि सदह. अर्‌ निनय न॑ । दिषित मास उप्र सुतय॥ 
४० ॥ १०५ ॥ 


दू्। ॥ विनय पन्थो लंजोग सुभ | तन में विनयं सुभंत ॥ 
ग्धा गस बसि जलकं जिय । विनय जये बर्‌ त ॥ ६० ॥१०६॥ 


स्यारिसवा ससय २५] ¢ पृथ्वीराजरासो । -१२७३ 


इति विन म०।ख कांड समाप्तं । 
च&।यन ॥ सुनि सजोग स५।१न सावनं सभरिय । 
रीय दित।निय पौर न पाते व्दञ्चरिय॥ 
गुर "५ नन कततुं जर+।ननग जुगन इज। 
चअस्९ अध्य ५म।न ि९।अत मस्म धुञ्॥ द° ॥ १०७ ॥ 
ब्रह्मणण कारातल्नक्र पुन अपन पात स सयागता क | 
विषय मे पना ओर उकण उपर देना । | 
सुरिल्ल ॥ सु धरेत। तर रतिर्‌ रत्तिय । दु दजन ततर्‌ नपि ॥ 
५५ भिय रज ९।गन मडिय । जौहा जाम उभे पट ५[ड७य ॥ 
छ०॥ १०८ ॥ 
दमी का दुज से कथा कहन को कना । 
कावर ॥ मद्न दद्व ब भनि } ५।र सोननिय भनोवत्ति॥ 
{*५।स <गोय । विनय मनसत्ि पठति रस ॥ 
तदा सद।९०९ रक । अग्‌ अगन धन सौर्य ॥ 
९न पिकं पपि अस्प । वसदि वासर निसि घोरिय॥ 
इक १।९ दज दुग सों कदे । नदि न पुन्च अपुव्व कथ ॥ 
उतकंढ बधे मन उस्र । रछदि नौद्‌ ये सुनत ॥ ० ॥ १०६ ॥ 
जं का उर्‌ । 
ईष! ॥ दुज पनि दुजि सो ७चरि५। कडि राजन वर वत्त ॥ 
जोग भोग रुर सुरन । कर्न सु का(न दित ॥ ० ॥ ११० ॥ 
पृथ्वीराज का वर्णन 
कविर ॥ रुक {१ समेरीय । दति जोयिनि पुर्‌ शपति ॥ 
तय भौज जनेर्‌ । उर उद्ारति ५९ ॥ 
| ५।ग सथ्य वयं मध्व । मध्य मह भि तन नोचन ॥ 
(१३ण्क्‌ को -गुरसनन 1 


(२) मो घट पडिय। (३२)९ कर गो मुनत। 
षर्‌ = 


९२७४ पृथ्वीराजरासो । ` [{ सिवालिन्वां सभये १६ 


धिति सत्ति धर भ्रम } प्रान घर्‌ दयि रति रोष ॥ 
धरि रेव रेव +ड लम। | इक टक अन्वि वड[खसय॥ 


९६९०॥।ग ब धि षुरस।न रति । त अषंड सुद्‌ड लिय ॥ ५० ॥१११॥ 
पथा रतत सनतं ब्राह्मणी का निद्धासरन्‌ होजाना । 
दूह। ॥ सुनत वेया अध्िवितय । ‰ ९ विद।य ॥ 
द-+ क्यौ दग संभस्थौ । गहि सुष आवन सुहाय ॥ ४०॥ ११२॥ 
दत ५।त त१ पन तजि 1 घ।६ हिंड)९न ।६॥ 
द परिर दज २ेषि न । पद जुग्मिनिपुर जाइ ॥ ५० ॥ ११३॥ 


दपि श्रीमि 4९ पिरापिते भथिराज राव, रयोगिता क 
निनय १।०।< वरननो नाग सिनी मो भस्ताप 
५१५५ ॥ ५६ ॥ 


0 
ल्स्ट्-ल सध ॥ (व ध ^ 
। ८ म 


अथ सुक १५न छिष्धते । 


( सतादसत्‌। समये । ) 


सयागिता का योचन अवस्था मे प्रवेश । 
९६। ॥ नदन दद ग्रह वभे । पठन कुर दद्‌॥ 
५।९ ५।९ सोनल नारद ] जिन नस्ति विष चद्‌ ॥ छं ॥ १॥ 
त। स्वन अ५।न्‌ सुप] सु कि गन्तन मेन ॥ 
सुभर तवन ५।।विन्‌ नरेद । दरि दुरि ¶्धत नेन ॥द०॥२॥ 
१ मन ॥। ५।६ च ५ मेह | जग्य "लापय होम॑न ॥ 
तच वध द्‌ड र६। 1 ९।ज। मध्य म।११ ॥ ० ॥ ३॥ 
२।* आरे शुकी का दिल्टी की ओर जाना । 
नास ॥ इति दसु५।खसय ६९ । गुर्‌ ८५।९ नम गिम चद्‌ ॥ 
उड चले ९५१ =)९ । चित्तर्‌ स *[५०५दह सौर ॥ द° ॥ 8 ॥ 
शुक का न॑ह्मण कं वष मं पृथ्वराज के दरवार म जाना । 
गित समभरौ दतथ।न । वर्‌ मच द्रष्ट स५।न ॥ 
पते सुठिसिय यान । अधमेद्‌ किय ५९९५न ॥ छर ॥ भ 
नरमेष धरि ५।।९ 1 दज मेग सुत्ये ।९॥ 
दिधि ज्म मेस अनर्‌ | निव मन्‌ अधं अपार ॥ द° ॥ ६ ॥ 
>।&4५॥1 का लगता क पास जाना । 
&द। ॥ २) दज ईगनौ कर । बहु ५९१९ उडि > ॥ 
सो घद।९ तय विय । तौयद रथय सु यान ॥ ० ॥७॥ 


ज॑ का पृथ्वार।ज स लसनाागता क वेषयम चचां करना | 


(८ १) अन्यप्रतिर्यो मे ग्या कफे ल्ल ३1 
६२)९ नाय! (३) को छु पिष्थिह्‌ | 


शड्‌ ` ` ` ` पृण्वीराजरासो। [ सेता{लसर्त्रां ममयर | 


नानि ॥ कर ९ दुज दगनौय । सुने स्मरि -+५ २।ग ॥ 
तौन स्नेक्‌ इम भवन। । भवन दिप्प इम स।ज ॥ 
जं हम दिष्य शकं । तेद नभ तदधिकं अक\९ ॥ 
मदन बंभनगिय प्रह । न्यस सजोगि कुम।{९ ॥ 
सित ५च कन्थ तिभ सस्य अवं । अवेर्‌ लोम तिन समुद बन ॥ 
भाने (< मद्धि जिम उड्गनिन । पद्‌ विराजं मनों सुवन ॥६०।८्‌/ 
दूदा ॥ भद्न परिच सु बंभनिय | मदन कृञ्चारिसु चग ॥ 
सोड्‌ बस कनवस् धुर्‌ । षग पुति नन चग ॥ ० ॥९॥ 
या] अप्यन तन ति दिण्न । सिष् सेदार्‌ दुष्यन) गौनौ ॥ 
ष्य संभरि राद । कड्िथं आण जगन गोरं ॥ चं ॥ १० ॥ 
दूह ॥ प्यन तन दवि षि क्षि । सुष भरि {दध्ौ दि ॥ | 
दुष्व संभरर्यि अलूरेग। वर्‌ आपम्‌ नदि तवडि॥ध०॥११॥ | 
क्निच ॥ माजन अग्मि उतिष्ट | ध्य चसकत गर९ ॥ 
स्विस नण भंजन । नाभि दवि चरित शु चष्ट ॥ 
पजि धनि ७ख।र्‌ । क्यौ रमि जरणित नम ॥ 
मरभ जु"।द६य जाइ । हौड सुष क्किति सु ।५॥ 
जचंद्‌ पुंसि कलदहंत गति ! {विधि अनेक दनम करिय॥ 
वानवस्न व< गंगा तट । संत सनतु दिलासियि॥ ० ॥ १२॥ 
सवोगिता कौ जन्म पिक के अह्‌ नक्षनादि १२५ । | 
दहा ॥ इद कत १९्राज च्य । जमम पर्थिक। बास ॥ 
जन्त सुष।दौ उक्वरिय । नी यद उच र५।स॥ दं ॥ १३॥ 
कंचि ॥ दुजनौ दय ५ अयो । दु+ इज९।ज तैवध्य ॥ 
मगल बुध मुर्‌ सक्छ । तन्नि सोमार चवध्य ॥ 
| कपर ५९ केत । रां अखन अधिकारिय॥ 
॥ इन मछिच दूज कहं । देव जनि पंगद ८।२िय॥ 
| , निर्मल रभ अवतार्‌ घरि । + गनं गन वि९््रय ॥ 
| नारहत गाम कख जग्गा ५! ५९ बद्धे सोद सभरिय ॥ इ ०।१४॥ 
¦ कक ॥ जन्नश्य पचमो यैव । ९।षवेतं नषचया ॥ | 
| पं५।न] च जय। $ । मूर भ।९ध्य मडिनौ ॥ ४९ ॥ ११५॥ | 


सत्तार सया सयम ३। पृथ्व (जससो । --- १२७७ | 


छ नहत मे विनय म्‌ प्रकरण का लमाक्त होना । 
६। ॥ इद काट पट मास गय । लिपि ऋअधष९। ५।८ ॥ 
५५९ दीय बर केप कं ! सिपि जनमोति रस्म ॥ द° ॥ १६॥ 


विनय मगर समाप्त द्येन पर ब्राह्मणी का सयोशिता से 
पथ्।९।०५ ओर दिर्खी के सम्बन्ध कौ कथा कृटना । 


५ ॥ सि चद्‌ वध जनयोति त । तदि दीह ध-थौ वर ५।५ ०५ ॥ 
तिन द्नि( पुच्द दर्‌ नयन काज [जनिय कौर १।९। विरा ॥ 
० ॥ १७ ॥ 
तन [२ भरए २१ लाज । आवत लाज कौ लाज साज ॥ 
दिव ५९७ पठन जपन स्ुनोल । मगसति विनेय मगल विसाल ॥ | 
० ॥ १८ ॥ 
9 भ विक [अ 
अन"॥५।ख कं दय मं वराग उतपले हानं का वण्न॥ 
दूह पठ{द चस अप ग्रह थान 1 जिन्न नरद्‌ नेन्मर्‌ सु ताम्‌ ॥ 
वरये न तोद भयौ भन्न । जिन देदि सुभि दद्यनति दान ॥ 
द° ॥ १९ ॥ 
सि (र सग चअननेस राज । पायौ न पच भस मौ साज ॥ 
सत्तरिषू सस च (सास । पयो सरोद चन सु स ।द्‌०।२०॥ 
(1 "९९ तस वस गज । पत्यौ जु अध्य दोदित्त काज ॥ 
\ चितिय अवति मनि भित नित । जषार्‌ भौन चोडन विञ्रत्त ॥ 
० ॥ २१॥ 
नगेस ईस अनगेत धुज्णं | सिपि भोग बध ५।९भ्‌ क्म ॥ 
2० ॥ २२॥ 
` द्धा ॥ चनन तपतत] नाच करि ) सोधि सु वधवनौर॥ 
| करि चअप्नन तिध्यद गवन । कौ साधन सरौर्‌ ॥ छ° ॥ रर ॥ 
सलजिधा का अजनमप।र कां राज्य दन र [सवे मना करना । 


ची ॥ मय मत रू दस ६।र धथौ । सदह ककन चभर्‌ तीन नयौ ॥ 
पट ।८कचोथनाददद्‌ नसौ । सु करौ चनिचद्‌ ७ अलौ ॥ऊ०।२४॥ 








१२७८ पृथ्वीराजरासो । { सैताटलिसवां समय 


[ 


गिन दौर चन्त मच ५य | नन नानिय राज काया न कय॑ ॥ 
भिरि भजय द्जय प्रज सदौ | जिन जसु तिभ्य अनम्‌ अव्‌ | 
० ॥ २५॥ 
ध ९[निय स सुमत भन | ॐ जं तिन मद्धि निकार लन ॥ 
नत न+ कला सपि पोडस्थं । ब९द।६ कदे सोऽ देनतय॑। 
२० ॥ २६ ॥ 
अरस ॥ उतर दिति भरद उइ।ई । गद्‌ सिपि प्रोदित् बधाई ॥ 
तव र्‌।ग॑न सुनत से सण्नो । वदि ५।नद्‌ हदय तव जग्गौ ॥ द्‌ ०२७] 
अन्‌गपार क पुथ्वीराज कणे राञ् देदना । 
भुजंमौ ॥ सवं चिर चि'। संचिता विचारौ । नन मन माने मुरं पीर काती॥ 
चवं चित विता जविता प्रमान । नये नोर नीरं संघु द्व्य ५।न॥ 
० ॥ २५ ॥ 
प्रथीराज ग॑त दहित पत्तः | तिनं वस मतु अति प्रीत पत्तः ॥ 
ग्यक च समे पेषि हशः । दितं २५ अनं तरनमेस पु ॥ 
६० ॥ २८ ॥ 
^ + ~ €^ > ^~ न 
पुर्नासज क कूटना त चजी क इमखतं हकर 
जनगपारः १ पार। जाना | 
दद्‌] ॥ ६ ८५१ लोग १९ । संभ घरध९ काज ॥ 
ननन रोत्‌ ९।गस कष्टौ । गानि कुलंन बाज ॥ &०॥ ३० 
जनगपार क पुनः वदसिकिश्चन क चखा जाना । 
कतित ॥ संचरि सौषसख॑र्त। राग प्तौ घाम चप॥ 
पार स रोति डित हेम । सेत रिभ्नयो रजक अप॥ 
अनगं ५।स दितिष।ख | शुक्रि चरूत्यौ सु तिन्ध सम ॥ 
हेवर चौर ९१न । गयो चद्‌तौ सुस कम ॥ 
या भिस स परिगह चमति । ज्यों जस कषर्‌ नोडिध्थ काटि ॥ 
[दसि दिस। व्यार अपरि =९। नजि नत।न नोस! घ ॥ 
० ॥ २१ ॥ 


संतालिसवा समय] (५2 १२७६ ` 


५।२। ॥ ए९।पति पमि । च।१५९ ५९।ल (लत पडय ॥ 
ताञ्वौव भमान । उल निपीय सोनज। ₹९॥ कण ॥ ३२॥ 


दल्ली दिस।ओमे सुपिरिनित पृथ्वीराजकी ००५ ` 
कीति का आकाशम ददन होना) 


अति किसी चरति <न्गलौ । तने काचद्यो कपी ॥ 
जनिम ५६५्‌(न 4 राजान नयो नधि ॥ द° ॥ ३३२ ॥ 
९६। ॥ वह +य ५ देपि कौ। चद्‌ सु ५५ ५।९॥ 
ननो चद्‌ सरद कौ । सग ७७०५ ५।६ ॥ क° ॥ ३४ ॥ 
दै दुम दुज ७८१९ | दुह्‌ ९५ ननत॥ 
नोऽ करे भतिन्यव हे । को वदे भीति अनत ॥ छ्‌० | ३५॥ 
संयोगिता का चन । 
नानित्त॥ चद्‌ १द्‌नि लननयनि | भो अतितिको वडननि॥ 
गग ५१ त९सति ९५ । वैनी सुञ्ग वनि ॥ 
नोर ०६ सगु दिति । दत्त द।निनि ९।९५कन ॥ 
दोन लक रौवल अभौन ] च पक नरन तन ॥ 
२्ति भ्त।९ प्रयिराज पदि । अटनि पूगति ६१ सक्ति ॥ 
अध तेर ५९५ पठनिनौ । इस चनन पिन्बह न॑पति ॥द्‌ ०।३६॥ 


८।२ह्‌ कै वाद्‌ ओर तरह के भप जो स्निनं की वय.संधि 
| अवस्था होती हे उस्म वर्णेन । 
 &। ॥ तिडि तन वन =५ सोँ कटे । ईइ अतर २५ वेस ॥ 
युन तन ७दि५ मिथौ | ०।सपन घटनेस ॥ ० ॥ ३७ ॥ 
५।९।५५ तन मध्य वय । ५।९९ तन चप नूर ॥ 
ज्यों ५५१ तर्‌ ५७५ । इद्‌ ७६ अ करर ॥ छ्‌० ॥ रे ॥ 


वय नालपन्‌ मथ्य इम । ५८ किस्तोर्‌ विषो ॥ 
९।न।५ति गोधर कद । (भा {हत जोर्‌ ॥ छ्‌० ॥ ३€ ॥ 


९२८० 


पृथ्वीराजरासो । [ सतालिसवां समय ६ 


ग्धं दिन रल्तिय क्ष्‌ भुन । जवां -उन्लह हिन संपि ॥ 

यं सिस गधन जङ्ुरिय । वेष जुत्रन मुन वधि ॥ ०॥४०॥ 
ज्यों काका(दिक मकर | ९।ति {६१६ सक्[ति। 

धौं जुह्नन संल समय | अनि सपतिय कांति ॥ ० ॥४१॥ 
यां सरिता अ९ सथ सधि । भिसत दुद्धन दिलीर ॥ 

व्यौ" वेसं यल संधि में| जोवन प्रापत्‌ जोर ॥ ५० ॥ ४२॥ 

यां श्रम नैम तनिता ९ १ । सैस बव ष्यं रष्टत॥ 

सौतन।खस ९१ि तेज सस । ५।५९ ६।ह सुंत ॥ द° ॥ ४३॥ 
सेसव सम्य सु जोननह | कदि सोभा केनिचद ॥ 

५।५ ह) तर्‌ धह ध्वि। षोगन नोच र ॥ द° ॥ 88 ॥ 
जीति जंग सैव शनये | ६८ दिध्मिय उनमान ॥ 

(नो १।ख किषरेस पिय । अनन सुनि पखिन।न॥ द° ॥ ४१ ॥ 


गाथा ॥ यों ९।गति वय ९।यं । सेसव भ्य सोमिय' ८।९८॥ 


९६। ॥ 


ण्यां जसं जो९ प्रम।न॑ | कामसान' को <खय' दो5' ॥ ६० ॥ ४६ 
नो (| < } 

यों लसलव जुश्रन सम्य । विधि १९ कोन प्रकर ॥ 

ज्यों इथलेव दु द पती । पौरे भिरिचन ५।९॥ ६० ॥ ४७ ॥ 

थँ राजत आ्चवनौ कलो । ससव भं कष स्था+ ॥ 

ज्धां नभ परिना चद्‌ तुध। दाह रेह बस त।५^॥य०॥ ४८ ॥ 


स्वि र सौवन स नसत तु की उपनी च०न | 


५६९ ॥ उन ससिर ९ति ९।ज ना । अद सधि गसं गसि सधि ५।६॥ 


शु्वनह अवन सेन सुन।इ । वा सन अग पे [गड्‌ १।द्‌॥घ्‌ ०॥४९॥ 

सं ५4 ५<सि९ रितुराग थान } नानडि बसत जुब्वन न आन ॥ 

अनभध्‌ भयुप.नयु धुनि करत । धवहि कटके सिसिरह वसत ॥ 
० ॥५० ॥ 

सुज नोच नेन नच नताय | आवत जनन जसु काटि नधाय॥ 

गिम सौते मंद्‌ सुन्‌ वधय । कृष्ट सवच ९५ बर्‌ करहि ५।द्‌ ॥ 
६० ॥ ५९१ ॥ 


६त। कलच समय ७ | पृथ्वीराजरासो | १२८१ 


जुधन नवत्त ६९ सरिर मद्‌ । १९दौ संजोग रस < चन दद्‌ ॥ 
भौन नन सत मदि सुनि वसत । गुन ७६। ह सिसु सिक्त गत॥ 

छ” ॥ ५२॥ 
अकुर्म ५ गहर ७।९ । सि मध्य ९५५ ज्यो सोनि स।र॥ 
पिय ९ चिय। गिन दिष्ि दुद्कि 1 सिद मध्य वेस इम चद्‌ एुद्धि॥ 

° ॥ ५२॥ 
उर ५ सिद ससव सु सुट) गिन भन भोज जुषन ६७६४ ॥ 
नायय ठ कठ रष्व स।रि । निस 4६7 {९३ धम।{९।द्‌०।५४॥ 
निय तद्‌ घुष्छ जीन को । जख भौन जास ज्यों हसत डोर ॥ 
शुक्सित च।य तर्‌ हसत धीन । त्वो काम तेज पसि नेन भन ॥ 

० ॥ ५५॥ 
सनोमि चग जनन चठ तं । तदह हट सेसि९ आयौ चतत्‌ ॥ 
वयभोग मिं सुद्र सन्म । रिपु९।ग गयं गिन <न सज्म ॥ 

० ॥ ५६ ॥ 


ष ॥ गन ९५५ जोनन जद | उडई सु सस ९।९ ॥ 


सभरि ५ सभरि धनौ । त्नहसुभौ रति मार ॥ दं ॥ ५७॥ 
सजि सुभग राजा सुभर। दिति दिति गितन वान॥ 
उभे {६६ वर ५च १ । ब दि्। भर ५।न ॥ द° ॥ ५८॥ 


संयागिता की बडी ५/६ का व्याह ओर उसकी सन्द्रता। 
कानिप ॥ एक सु पुनिय पग । दौय ददन सु रेव ग्रह ॥ 


॥ 


॥ 


प्रौ 


भ्न सौन न(ननिय | ₹्५ ७५ रभा कदि॥ 

सुनर्‌ = २ति ०९ । ननो फेरिय सो अ(निय॥ 

नानया अनपम नाग | कदं अपन सन [निय ॥ 

सच्यन नतपैस नयसधि इह । सो च्च ५५ अन कध्थयी | 

चनद सुनननय चित्‌ रथ। चठन नसि वति रेध्थयौ | 

० ॥ ५९ ॥ 

सथाता के साह्न गरीर की शोमा का वणन । 

॥ सजोग सभि जोनन भ्रमेत्‌ । क्तिनि सुनो स्मरि नर्त - 
क्त 


शर्८२ ष्थ्वीराजयमो । [ कस्षताीलसरषां समच 


ओ्रषंड पव ककम्‌ सुरग । मनोंसुकेरौो २९ मदि स॥ 
छ ० ॥ ६> ॥ 
५५५। नन्मे (वेन नासि } तिन पड़ी शोड सथुषन सरद ॥ 
नो अ ऊप वार्यं सुदति । त।रेकेन तेज द्रष्मन सु शुरि॥ 
2० ॥ ६१ ॥ 
{पिडरौ जग श्व्लनत र र । मनु रतत र्ग कचन कि च९॥ 
५५ नप्म पिरि कदि ७य।६ । कोन्नर्‌ कैसी पलत २।६ ॥ 
६० ॥ &२ ॥ 
विडय १।६ सोभत नान | श्रम भ्रोन पम मोनन नाम्‌ ॥ 
९ गं दड आपन्‌ निरन्‌ । गज वुड इडभिके चरन रग ॥ 
° ॥ ६३ ॥ 
नित्तव तुग न भाद्‌ कधि । धरि चन ल्वारि दज भो ९न्५॥ 
नित्तव भाग जतग ड । ननु तुखत कोय घरि वा दंड।॥ 
2६० ॥ &8 ॥ 
षवद ५५।न्‌ सुदतत भट्टि । बेनौ ठसक रसत पुहि॥ 
पिते शुर्वाष्मि अभोपम्‌ धोर्‌ । न।गिनिनु देम पमड सुनो९॥ 
० ॥ ६५ ॥ 
९।गौन रोम अवनुरिय व।२। (नां पपौ संकी निखार ॥ 
गति हंस चरत मुक्षत नतिच।र्‌ । सिमत स्प हि बनि भार ॥ 
० ॥ ६६ ॥ 
कोष सर ९९ न।रिगरेग ) ५९ चि कुवा कवग उ ॥ 
गोवन्‌ प्रसग ४६ ९५ इद । &९ करौ दरौ शुक मस्द॥ 
&० ॥ &9 ॥ 
तन सग्निष्ोत्‌ हन्‌ धान मति । जन सन्नि जान ससव किरसि ॥ 
ऋधनौच १।त एम सुनो त।त | कदि सेपि सोर अनन इ।स॥ 
धं०॥ ईट ॥ 
काशय ९ निवसौय चह | बठोति चद्‌ आसनति २।६॥ 
श्रय अधर असन दौर सुरन । जाने कि निब कस चद्‌ ग ॥ 
५० ॥ ६ ॥ 








सतारिसम४। समय ९ ] .५ज रासो । १२८३ 


५4 सुच द्‌ ५९८५ सौन । "द ५९ चंद्‌ निरि सग कौन 

मभु मधुर ५।नि सद्‌ स्ति ९५ । कसय< कट केनोग॑ लघ ॥ 
2० ॥ ७०॥ 

बर दन ५ति दति यँ सुभार्‌ 1 सोक चद्‌ गुन ५।२॥ 

नासिक अनूप बदन न जाई । ननो दीष भवन निस्य ५।६॥ 
च्‌° ॥ ७१॥ 

सु दरि नदन दनी मना 1 नानो ९य्य९नि दोप नना 

नादा समि कषा चहु अ।न ५।५। ससव सु।ख कैति १५ ॥ 
छ° ॥ ७२ ॥ 

चवुज नयन्‌ मधुना९ सदिति 1 पजन चकोर्‌ चमकत वित ॥ 

शैतैति स्ख सोमे ५।९ । मने ५९थ ७९५ चदि कनन त।य ॥ 
७० ॥ ७३ ॥ 

&।॥ दृह न न्न५ति नरद्‌ दिनि । भय श्रोत।न सुर२।५॥ 
तब सगि पग १९ कौ 1 49 न(गन्‌ <।१ ॥ द्‌" ॥ ७४ ॥ 


५।६५५ कै मुख से सनागिता के सौद्न्यं की कथा सुनकर 
पृथ्य।राज का ७६ पर मोहित हो नान । 


सुनि संजोमि अधुन्न कथ । पग चरिचिनकग॥ 

मन नदट्न वभनि उमे । नोनिनि सक्ष ९ग॥द०॥७५॥ 

जो ५६ चित «नद । सोद ९५५ १९।६ ॥ 

न्तिप ५५ हर वधि कौ | चासं काननस्नह ज।& ॥ छ्‌० ॥ ७6 | 
कनित्त | मय अनन नृप च्जग्‌ | श्रवन ओरोतान सु बद्िय॥ 

सभरि सभ{०। ! पच ५।नन तन दहि ॥ 

मध्य दयन दिन ८र९दि । खनन नन तन निन्य ॥ 

चित्त भवदपि ।२तिन नाने निन दिन्य॥ 

सभरि सुवत्त सभरि "५ति । शुनि कनि धुष्द तिन सु कथ 

बुधि मद सु बभन के शुनि । कुटिल तमक चद्व्यौ सुरथ 

इ० ॥ ५७ ] 


(१) ए. गह। 


१२८४ पृथ्वीराजरासो । [ सनाङसवां समय ९० 


^, ^. भ छ ग ; * अ. > ~ 
पृथ्वीयं की कान वदना जर संनोगिता से निलन 
थ, छव उसकी उस्तुक्ता का चमन । 
कायस तमि २४ चङ्‌त्‌ । नह्य श्रोतान कलन तन ॥ 
नसा दस सुपनंत । र।ज रष्योति मद्धि मन | 
[रं लजीगिच ५।६ । आर्‌ ९६ भुक्किखि राजं ॥ 
दे<' ६-५ भन वयि । गाड प्रसुधे सिय आजं ॥ 
दुग चरं उदड्धि कनव-न दिति । ग्रह ५५ बंभनिय ॥ 
पदन तज नून दुति क्षनसं | सनतं संगोनौ तं गुनिय ॥६०॥७८्‌ | 
९ ८ ( >९ 1 4 भ # 
दता क नेह्णा स्वरूपं +| वैन्लाज पटू चना | 
्। ॥ दय सवद उच वायै | काय वादि नौं बेन ॥ 
देपि संयोगि अचिर बहुं । त करि < नेन ॥ द° ॥ ७6€ ॥ 
रषि सयोभि अपि अ | पुच्यत पंग पुरि ॥ 
कोन देस नो मेल कनि । कों आनन सु विच।९॥ ध्‌ ॥ ८० ॥ 
यहां प्र्‌ जाह्यणी का पृथ्वीशजं फो अससा करना | 
। पश्चरो॥ सुनि ९क र।६ संभरि नरेस। पु९९।न धान बंधे असस ॥ 
धयु धुना ध।९ अन्‌ समान ननि रतन निचि जस असमान] 
त श्० ॥ ८१ ॥ 
५९ तेज ओजं जम्जोर्‌ जोर । अरि ५ तग नयु चद्‌ चौर॥ 
जिन चान तज गजं शुक्रि ५६ । चतुर ल पन कखन इद्‌ ॥ 


नागन. रोति जयि जेय कथ । इद थक्षि ९।अ सह टोऽ गनध ॥ 


ध ॥ ८ ॥ 
जोगिन भू५ धूत ९५ । का[ वादों ₹५.प षौ अनुप ॥द्‌ १८४) 


पृथ्वीराजं के; स्वाभाविक यणो का १५ । 


( १) ए-निद्। 


-------- ---------- 
स 

------- 
~-------~ --*-~-~---~------ 


० ॥ ८२ ॥ 
ह जोर बौर सनौ न्‌ नौर । भ१धत सत ३९ «नी तीर्‌ ॥ 





संताखसन। समय ११ ] शृ्वीगजततस्नो 1 १२८५ 


८।८ब ॥ सन्न (ूपगुकेन नपय सुतो, १।२ च धर्मो सुतं ॥ 
नाने ५।यिव भूषति सुहिता, ननु दुर्यायन॥ 
तजे ९९ ९५ ससौ अनियुन, सत्‌ विकभो ५५ ॥ 
दद्र दन सुन्योननो सुरतरू ) नानो रमानसना दन्ास्प्‌ 
दष्। ॥ दग सुक्ौ ७५५ भसौ । कया सु तन सौति ॥ 
वदि नद्‌ सुद्‌ नन । सुनि रौति सा रौति ॥ ०॥८६] 
दृ [९५ असय जु श्रवन ] द्वि अस्रि दिसि जाई ॥ 
नरु तस्तव जोचनं विषं 1 नाल वततट =९।६ ॥ छ्‌० ॥ ८७ ॥ 
उक्त वणन सुनकर संनोगिता के हद म पृथ्वीराज 
भति श्राति का ७९ होना । 
जनि गनि, सुद्र दणि नथन्‌ | कदौ जु ५५५ सं१।२॥ 
च९नन सुनि ५य५९।ज कौ । भय अभमिस।५ कु-।(९॥ इ्‌० ॥ ८८ ॥ 
असन तेन सोभा तनौ । सुनित अवन्‌ कु ५।९॥ 
भन निसिमे कौ सचि वढौ । चौर न पिष द५।९॥ द° ॥ ८९ ॥ 
५।।य। । अ५९ चनिय वचने रचने नास स्यन्‌ अयिर्‌।जं 
नोसना डते न यन्‌ | जाने सिम विचय चरितं ॥ क'० ॥ €० ॥ 
पृथ्वीराज की कीति का वणैन। 
नोतौद्‌।म ॥ जनन्मत दाग कदं दुग षान सनौ सुनि 4111 तोय प॑! 
इक दक घतत सव ५ ५।६ । सव यष्ु।न दती तन &।४ ॥ 

द° ॥ ९१॥ 
सक सिय पिन ज्यों ५९५।न । सत सत ज्यों तसिनरी उन मन ॥ 
बरद नाद सलयराज । भति अति कान सु मोचन कान ॥ 

छ ॥ <२॥ 
विधि निधि ।ति पूरन तय । ससौ सस सतस ज्यों ५ केज ॥ 
सति तत ज्यों दर्पद्‌ समान । वलनुसि ५।५ ज्यों ७न५(न ॥ 

० ॥ €रे॥ 
रस रज <।जत जोति भचर । भयकार्‌ भौन ज्यों ९९।२॥ 


द्रवद्‌ पृथ्वीराजरासो । सतटिसनां समकर 


सय॑न्रात प।सग्‌ प्चच जोति । तिनं सति र्नो जमत्िय कोति॥ 
९९० ॥ ९.४ ॥ 
प्रतिं ५ति ५।९य५ ज्धां अयिर्‌र्ज। कसे कत्रिचद्‌ स नोपम सज 
नयव। समहौपति चो वल बौर } तिनं बर्‌ विद ५२ष्त नौर्‌ ॥ 
ध०॥८५॥ 
धर।य९ दिन सुतं सरग । उच्य नयु दद्र सु भाचिय काज ॥ 
ध०॥ ९६ ॥ 
^. ^ ^ भ) 
जाक चन वना [वि 4६५ न अहताय पर्ष (त । 


दूद। ॥ य। सुमन जौ ९।जं होय । तौ नाहि प्रति जोति॥ 
ग। समन चहुन वो । तो नहि चोपल कोति ॥ ६० ॥ €७॥ 
नात सुवातिसु द्स्विङन | दहु श्रोत वठूाय॥ 
दहं दसि ४५ नरद्‌ दस । रपं मरत समय ॥ द०॥ ९८ ॥ 
9 अ, | #, प [क अ ® (किप 
९।य गता तम ५२५ रज॑ ९। [विवाह परन्‌ कम जवद्य ५,रन्‌। 
नानि ॥ सौय लौय इत्‌ ९।न ! सुरत नसेराज दन्तौ त 
सि नृ त सौने सि१। । शण्ख्‌ इत्‌ र्नानन वतौ ॥ 
९० ग्धं नसौ भव्य । नो९ १।हन श्नार्‌ बर्‌ ॥ 
श्यौ" ठत [खय रमन । मान धत्तौ सुत =९॥ 
शत सयौ २१ रवत्‌ च्टपत । रत संयोगि चहश्र।न १९ ॥ 
५९ नरौ" ९ शका शु टत | को चदु भन निसान "९ ॥द्‌०९९॥ 
न मिर।५१८९।ज | वरन स्‌ द +य [त ॥ 
जो तन न्यः ८६ । नोहि सभदरियि नय पति॥ 
नो क्थ पन नरो | धयोः किरि जगनि ५९॥ 
तो ९।ज। भयिराजं | अन्‌ नन इद्‌ नहो =९॥ 
४५ चित चि कुरौ सु ९२ । डौ मोऽ मन मोन अहि॥ 
नालहत्‌ नौ मदि चड़ दग । अप सपर यह्‌ कदि ॥५०।१००॥ 
द्द।॥ यीं र्त्‌ सौनोस द्यो \ ग्धं दम्य'तौ ५६ ॥ 
क कयसोनो पिय कत | को जस सभ्य ६४६ ॥ ४० ॥ १०१ ॥ # 


सताख्यिषं नमय २३] पृश्पीराजसस | १२२८७ 
समिता का पृथ्वाराज के प्रेम मे श्र होर अहिन 
उसीके ध्थान मे भरन्‌ रहना । 
सरिस 7 निय पानि §म।रि ¶५।९ ५1९ तजि । 
रौ षदर्‌ दिल राति रहे शुन पिच्य भजि ॥ 


मेद भजै भौर जोर नन में सणिदि। 
सपि धुच्थहि चिथ वत्तन तत भकस किहं ॥ छ्‌०॥ १०२॥ 
वक्षत्‌ ऋषु का पूणे चौननाभसत वणन 
दृहा ॥ सितसि९ सन्य दि ५९९ गत । मभु ५।यव १स मडि ॥ 

भार ५४९५ >ख तस्‌ । पच ५९।१ छंडि ॥ द° ॥ १०३ ॥ 

यतन रत नजर धस्थि । परिमल अनह सुव |] 

धनं रचिर्‌ छवि ५ गयु । अलि पत सुर ९।५ ॥ द° ॥ १०४ ॥ 

५६२ ॥ ५।५न नसते तर पचर ७।२ । 2 कि्तस "६य रग रत्त धारं ॥ 

ऋतु पच ६९ ७।९। खदति जम चङ्कार भार ॥ 
द्‌०° ॥ १०५ ॥ 

सथुपुज गुज नानसनि अधीन | जतु कषम कोन सनौत नोन ॥ 

ततर १९नि छवि नोनि समभार । पिरदिनौ दोन दपति अधार॥ 
० ॥ १०६ ॥ 

नोरास्व कार्त षग द्रमति ९९ । निसि नौति सिततिर्‌ रति९।ज भोर ॥ 

विय शुर चनि सवि अनंग वह्ि। ८१ति अनम विर्ददिनौ जहटि॥ 
छ्‌ ॥ १०७ ॥ 

द्रम वानं <।गरित मनन नोन । नव सुग्य मध्य कंतन अधीन ॥ 

मह थ्न न (यत नारिं मन इरति भुग्य मध्या ५५।६९ 
द° ॥ १०८ ॥ 

तन भरतिरत्त रग पौत पनि । दिय नोद्‌ ५८ तन धरत जपन्‌ 1 

इम हअ वतत जाम्‌न जननि 1 नदन कस्य जनु नन १नि॥ 
ख०॥ १०८॥ 

मति मौज दिनिनि पिय तन वनय ५१८।९ जअनन जसु घरि ्नम॥ 


१ क 
~~ 


पथ्वीराजरासा [ सेताखसवां सभय १४ 


म हष ड मंडल भरवास्‌ । प्कात श्रर्‌ सधु ९स्‌ निरस ॥ 
धे०॥ ११०॥ 
विभक्त कभ॑ल द्वि नयने नड । बंधूके अश्न रचि पड &डि ॥ 
भधुभ।स सुक्ल नसि शिर पद्‌ । वदि गयपवन नि सीत नद्‌ ॥ 
० ॥ ११९१९॥ 
हु रोभे पचसे अच देह । कलम[सथि -तसिय नित सने ॥ 
निति प्रथम प्रदर तट गवन नोन । सुम सोभ वोगमन हअ शचीन 
द° ॥ ११९॥ 
९१५० ६।९ इना [सय पड़ । गसन कै अग पवन ५।द्‌॥ 
पिप्प भु ब।१ न।निना रस।ख। निर्षत्‌ नयन सोमर पिस।स॥ 
६० ॥ ११२ ॥ 
नि जन वन ५ ९4 | ५ ८ उपवन क्म त ५।न। ॥ 
दूर ॥ पनन ध॑न बईसं बरन । स्तत ५वन द्र, ७।स॥ 
विचरेष नस्य विटप । अववि तास तमस ॥ 2० ॥ ११४ ॥ 
तरू तख गल उल असल | ८पववत पलं रस म ॥ 
` चज ज निगसत बसन । त्न बद धात %४।९॥ ५० ॥ ११५॥ 
वतत पन नदिं धरे रेत । १।नकं बान उ७। < ॥ 
चद्‌ जोति जसं ननि वनि । दोड होत ९५ भास ॥ 9० ॥ ११६॥ 
कवित ॥ पालन २।९ ननि स।ष । जौभ रस द्‌ पि १८॥ 
सुरन सवन १९१त । गोत सनतत नोक ९८ ॥ 
बं धि चवम्‌ नौर्‌ । द्धि श्चन २५ धाोननिय ॥ 
नत ५ गौष्‌ । सुभ सासन दनि "रिय ॥ 
संर २।व वेका वनक । कनन अलके कंचन परिय ॥ 
प्रयराज भदित दक तनं । १।ज रोज नम्य तुर्य ॥ ६० 1१ १७॥ 


श [4 =, क, ५ 
पृथ्वाराज कन दरवान को जीत कर भीतेर्‌ कोवं १ जाना । 
कटि घर्{न षु९त।९ 1 1 रु भर तस.ससकिय॥, 
उड नास समन ] उम्मि अनास चद्‌ विय।॥ 
५१ पपिय २९ हरिम । अग खर्‌ हरिम रम्निकन॥ 





दतालिसचां समय १९] प्रध्वीराजरासो । १२८ 


डक्घ अवन भशर 1 काटिन कवियान ५ तन ॥ 
प्य १८८ दविश्चगं पुटि। चिरि अग पूस्थिमु रचय ॥ 
सोमे रह चष्ुचान तुच । ताल विति च दृह द६५॥छ०।॥११८ 
वी भिर्‌ बर्‌ न । ०।स द९नान दनान विय ॥ 
शाकी इन रनत । चोद्‌ न चावन सं निथ॥ 
वेदि ९९६ <(१।५ । गानि जनद्ड द्ध धरि ॥ 
वि५५ नैर क१५।न । टक पचत जीर जुर ॥ 
सग्मेसु किरनद्रम दरम निकट । जयन जप द्रेखन भयौ ॥ 
२१ सोम भसखिथे नयन । नेन रति च्रीनंग यौ ॥ इ्‌०॥ ११९॥ 
यक्ष याक्षेना अ पृर्च।दज का वार्ताखप | 
दिस्य जन्म प्रयूनाय | दाय जुग जोरि नननि किय ॥ 
कवन ना(ज दत अनन । नाम तुन कनन पुरुष तिय ॥ 
जष्य न(न दुष द्वन । (५ वनौ रस वस्य ॥ 
सदना विविय विकि | कारन ५।न रस रसय ॥ 
सिर ५1 पिध्य कौनिये नवनि । कड भोहि अन्या कादौ ॥ 
ख गध धूप मिष्टान पास । कार ५५८ वन पुर सौ ॥ द° ॥ १२० । 
यक का क्न[ [कं अवर कडि +< राजा हा । 
९६। ॥ किय ज प्थिराज सन । चानन इक्क अनु५॥ 
९९ पिष्यो द्भूम कसल तर । च+ ने भूप अनुप ॥ ० ॥ १२१॥ 
पृथ्वीराज का वहां पर-नाना मापि की && सामग्री 
। मरता १९ जर्तत करना । 
पद्वरी ॥ सेवकेन बोलि करि षुकम नोन । समथ भृथ रस्त कल रसौन ॥ 
्मानत वस्त ल्ग न १।९ । जद तदंति नि नोने अमर्‌ ॥ 
द° 1 १२२॥ 
सुप होति हयान सेवन प्रतौन पूसव नसत अनि अन५।र कौन॥ 
| ' भरि कनक कुंड वर = समौर्‌ । भिद्‌ यमद्‌ अनप।र भीर्‌ ॥ 
2० ॥ १९३२ 


~“ 


१२६० 


, पृथ्नाराजरासो । [ सनालिस्वां समय १६ 


कूर नालस तदह घरिय अनि | कुनकुननि वाड सुममसियि यान ॥ 
सतपि कमस कवर कुुग्भ | म।खतौ मेस ज।तौ सुर ॥द ०॥१२४॥ 


, चप पल पद्दुर धार । गदं तदंति जानि किन्न असार ॥ 


तंबोखं तच बानक अगत । वुध तिनि जादि मूलत गनत ॥ 
९० ॥ १२५ ॥ 

द।{९४॥ द।१ कैर रसौन। । अणरोट न(सप(तौ नकन | 

०।६२य९ पिंड पज्र अनि । विस्र र पाल विविध नानि॥ 
० ॥ १२६ ॥ 

त दन्य नि पकवान ठर । अनंत तिन सन्न न वेर्‌ ॥ 

किय निद्‌। सद्र सवन कोरि । दुर वेटि [पिश्थ इक ९५८ श्रीर्‌ ॥ 
० ॥ १२७ ॥ 

{घव राज १। जाना जर नाट जरम होना । 


टदा 1 निमण होत भलव्व इवो । लग नादि चार्म ॥ 


ततिताख वोन। सदम | सग श्रस्दरि"खिररम॥ ० ॥ १२८ ॥ 
अप्राञ॥ का दिठ्यरूवं अर सगार १५ । 


पद्रौ ॥ अनक्मणि नौर्‌ कर्‌ शुष भष।रि । अचवत्‌ अभिय वर यगधार॥ 


नारि घ सेप प्म नना | रपि कुसुन अरग गडने वनाद्‌ ॥ 
० ॥ १२९ ॥ 

तंबोख ब९नि। कपू ९षंड । पनि कय तत्य नरक नड ॥ 

&र॒ सत्‌ तख कल लनदर्त । बनि बौन जत इन्धन धरत ॥ 
४० ॥ १३० ॥ 

=्८त।९ त!९ ५८ तार्‌ ४।६ । लगौ मेद्‌ नरन्यो न ज।६॥ 

९९ ९।¶ रन त्तस नड । धुनि धरत सिक तन धंम॑ धंड़ि। 
० ॥ १३२१ ॥ 

जब रषौ रुचिर्‌ बौन। भनोग । न।रद्‌ नाद्‌ ततौ जभौन ॥ 

९२ सरस दात बरन्यौ न जाइ । सुम कथ घम सुज सोम ५1६ ॥ |` 


० ॥ १६२२ ॥ 


पवता षस सनव २७ | पष्वी९(७९। स । १२६१ 


(८ ट फूनि वेडि देव । करि भोग भोज निन सन ॥ 

षु चपति अन कपूर ५4 । तनोख तच कर निरा ४ड॥. 
० ॥ १३२ ॥ 

सव ध्य चदि इक शत्रौ जध्मि | तदहि क्ष्य इक गव्यं ६५ ॥ 

तिदि कयौ जष्य रस न्यौ चाज । इद्‌ ननन ५।[> सव सं सिच ६।अ॥ 
2० ॥ १३४ ॥ 

पृथ्यीराज के अ।तिथ्य से चलथ होकर गधर्व का उन्हे 
८ स्वेसिद्ध कवच ९ । 

तिङि कौ जघ्य जिद नाप क 1 सोने पुच भयिरायं न।न५्‌॥ 

गध्र कधौ मुष भतन होड । इक २७ ५ तन अभय सोऽ ॥ 
ॐ ° ॥ १३५ ॥ 

सुनि जन लोन ५यि९।य ताहि । नन चुदिति अय मुष रहेचाहि॥ 

गभव्र ५न रौन त पौस । स९ ४।२ ण्य दीनौ असतोस ॥ 
2० ॥ १३६ ॥ 

गधर्वं जप्य वदुर चकास्‌] विदि नि<। पिथ्य तह निनं ०।९] 
ढ० ॥ १३७ ॥ 





इति श्रीक पत्‌ विरचिते प्रथिराज लक सकव्यनं नाम 
| सैतास्सिमो प्रस्ताव ९१५५ ॥ ७७ ॥ 


9 


¢ 


अथ बाद्का राइ स्थो टिष्यते॥ 
( अङतार्ततां ५५५। ) 


राजस्य यज्ञ सम्बन्धौ कथां के समपादन करने के स५ 
राजाजां को नि५न५। मेज जाना । 


नाति ॥ ९।अ ९।ग सव १।५ । कर २1९ च्रारमै ॥ 
नीच १।५ अरु ऊच । अथ नद ५।९भ॥ 
नीति का५+ ५९ भमत । १।ग गज शेन परिदार ॥ 
देस देस ५९५० । ९ ५६५० अप।९ ॥ 
नवी सुमत नति वधि कौ । स्वै देस पलं भटी ॥ 
वर्‌ विपि न९न शु जुग लगे । दद कन ध जैचंद यर ।द्‌०॥१॥ 
थच की सानी का १५ | 
नराज ॥ दित सोधि <।ग् गुरज जग्मि जोगय। 
सनस र्‌।ज 6।५द्‌ऽ मेदि वध भोग्य ॥ 
सु दा ५1 ५ ५।न दनय न वोभय ॥ 
सनतः वतनन रे अनेन निचि सोधय ॥ ० ॥ २॥ 
शनन भार <।४५ एक शति भार 6५।८य । 
रूगक्ष भार को रक घातु भार "1८२ ॥ 
१९५ भार सपर्‌ "जद ग्रे सध्मय | 
कपूर कासौ अनेक भार्‌ सष्यय ॥ छ्‌० ॥ ३ ॥ 
प८५९ स अवर मुगध धूप ७५९ । 
सट ७1५ व्यार वा तद्‌ नि नेस अतर्‌ ॥ 
शुनत नमन नोद्‌द्‌ मया भक्षन सत९ ॥ 
॥ छ० ॥ ॥ ४ ॥ 
(१)९नेम। 





१२६४ । प्रथ्वीराजससो । [ अड्नालिसवां समयर्‌ 


षट।द अस ग विप्र सभन उपचयः ॥ 
सु पोडस। भमान दन वेद्‌ वान सप्पय | 
वि९।५ मवे दनम सु मनि लंच भागय । 
विचारि कौर ९।गद्ह्‌ जयति "जोति जनय ॥ ० ॥ भू ॥ 
५ २ हेत्‌ आक्ञात वै, स्यि दतो दिश्षाजो म 
जयचन्दं क दूत भरजनी। 
दषा ॥ ९।ज जन्य ५=।९्‌म किय । संवर सित कस्जोग ॥ 
नखि मगर नंडप ९चिय । गद्| विनिध विधि `भोग॥२०]६्‌॥ 
दिसि नड्ल पंड षंडलद । पंग पिरे शु ३९१८ । 
वख बौ दल ददु जौ । बधो मेप सा डीठ ॥ ° ॥ ७॥ 
त {डत दडित कल । बस दीर्य भति बाम ॥ 
वां ५ -4प डंच नति । शद्‌ शु र्यौ न ॥ 2० ॥ ट | 
गाथा ॥ केन गय। नदि नडस्य । १.५।९ रौर ९५६६ ॥ 
निणवुरे गास नित्ती । तेनय। न निया तों ॥ चर ॥ € ॥ 
जय चन्द्‌ क भचतापे च१५न | 
कवि+ ॥ स्वग नच जौतयौ । नाग जौतयौ मंच वल ॥ 
नख जौते द्विभमास । चडति ह वे अभ भर ॥ 
शुत नाल १५८ । जितत चस गोर्‌ म।९.॥ 
द्र सनस वस अर्म | जन्य वारनह्‌ जपिक(र्‌ ॥ 
विष्टु तेज चक्ष ससि कास -वौ' | तपे तेज धौषम सु ९वि॥ 
संस।९ मानल. च्टप तेज बलं । यौ ९ ५९। तो तेज तवि ॥९ ०॥१ ०॥ 
या ॥ पदवी कलर नसिथ' | नाखद् नमा कित्िय' बलिस्‌' ॥ 
ञे नर्‌ कासय दसय" । त निष्पत तजौनर्न करय ॥ ६० ॥११॥ 
जयचन्द्‌ क पृथ्वीराजं को दिरस्खि कण आधा राज्य वार 
~न = (~ = न = = ^ 
दन ५1५ दद जजन कन्‌ इच्छा करना | 


( १) ए-नोगि। ( २ ) ए.-जोग । 


भदृतालिसिषां समय ३ ] पृथ्वीराजरासो । १२६१५ 


पदै ॥ ॐच पर्‌ प.प २।६ । म नात्‌ तात द्विग विजय १।५ ॥ 

शुकसे दूत वर मच काग ,। ५।पुखष् अस ५य९।ग ९।ज 1 ०१२॥ 

द्िद्रन अ।नि गुरं १ ५यि | चिचरग ९।६ लाद इ ॥ 

धर धरनि ५८ विभ्माद्र खस्थ । जने सु ९।ज जिन तनो १च्ि॥ 
छ ॥ १३ ॥ 

वधौ €भत जिन ५८६ भूमि। तरय पु९।ज तामत `तुनि ॥ 

बर भिर ५।५ पद्ुपग ५।५। छिललौ «मेत-सोरो स५।५ ॥द्‌०॥१४॥ 

अप्प भूमि ५ १ ०।५। ॥ 

जि गिमसु ननौ तुम चितचठृत। तिम तिनसुद्‌न पगु बढत्‌।॥ 
छ० ॥ १५॥ 

नि ९ चेद जननी चिस | ष्य मु शूमि दस गुगय दत्त ॥ 

को करौ पगसों वल ५५।५ । [दष्यौ न तैन लोकद नदान ॥ 
छ० ॥ १६ ॥ 

चव अनित नत इह तत जानि । गुरून्‌ तत मचौसु<।नि॥ 

पय सम सुग ₹ ५९यान तद्र । पदप ९।६ वर घु सद्च॥६०।॥१७॥ 


जयचन्दं का पृथ्वीराज के छि सदसा । 


निर ॥ पुल दम तुन इक्क । एकि वसह [९।२य५ ॥ 
ऋ।[द्‌ वस्र नानयल्न | 4९न यनिय अविकार्य 
५५ सभरि चदु च।१५ । वसौ अजमेर ति नीर ॥ 
यग २९५ सव श्र । मंओैसो श्रद् ५९९ ॥ 
योँ किथौ +त ग्रह ५५५ वर्‌ । सुमति नोस ५९धान न्तप ॥ 
दिति नति दित्ति जौषन धरा । ¶५९ खुर ५।६९ सु तप ॥द ०।१८॥ 


जपवन्द्‌ की आज्ञादसार कवियों का जयचन्द्‌ की 
पिर्दावङी पठन ओ९ भनी सुमत का जयचन्द्‌ 
भ, ~. 
का यन्न कर्न से सना करना । 





(११्‌ अनपि! 


दरष्य पृथ््रीराजरासो । [ मदृताक्ञिस्रवां समय ४ 


क्षरी॥ यन सुमद २।जह्‌ पम | नर्‌ हर्‌ पापुदकेर्नतै नग ॥ 
धुनि भुन सु पिप्र बोसेति षेद । तन करि (भल अध गौर्‌ द्‌ ॥ 
६० ॥ १९ ॥ 
अष्ट भदन देम केसिकेतिमु नारि । ननो किष्र ससि भ्रिननतेर॥ | 
जगमग सेम विधि विधि बन।५। जिम निग्न जत भति वरन नोर ॥ 
६० ॥ २० ॥ 
भद्ध ग्रहन यारत तीर्न समान | कासाल तिषर्‌ परतप दुभाग॥ 
थद्ठ भन मोष २५५7 बन । भालास डर सस शच ५।६॥ 
ध० ॥ २१ ॥ 
ग्रह भषं वि ५।८ जगमग यद।६। कौस सम्म नवग्रह रिसाद्‌॥ 
भ्वसि अत मन्थ क्नव- ९।६ | ~ ~ ४५० ॥ २२॥ 
सतपतौ लषैल घर्‌ ४५५ चाव । सुनि दोक किय पद््पग रच ॥ 
५+(* हु रहत वद्न वुलाव | .... ~ ~ ० ॥ २३२ ॥ 
पुष्ध्यो सु बस कनवयर । ६५ वंत ७०५ किदिटूकियौ पुर 
गिदि वंस जन्य नन दोर्‌ ९(ग । सुगतौन भूप मुषःसर ५५।अ॥ 
| ० ॥ २४ ॥ 
५५ बस भर काभय ९९ | वनयो सु ९।ग २।७४५ भूर्‌ ॥ 
तव बस भयौ नदन नरिद्‌ । अतर ९४ वचसि चन्न कन्द ॥ 
ध० ॥ २५ ॥ 
५५ वस भयो पूरूर चूर । रथ च्थ।रि चन जिहिजौति र९॥ 
सतसिंयु २९ जिद २५ चौस्दे । दुम वत भयो च्टपरे(ज नोर 
० ॥ र€ ॥ 
तुम बस भवौ नलसर चद्‌ । नेषञ्च र दौटूयन्यौ वंध ॥ 
१८ चत्र भर वम अदि । किन्न {द्‌ जिद अश्न व।द्‌॥ 
| ° ॥ २७ ॥ 
जीमूत धञ्थौ गि ६ यन सीस । स<।२ किति कौन जगीर ॥ 


# इदप स्थान पर छद के फुछ अधिक अश्च खडित मालूम हाते है क्थोंकि हा.के पाठम अथ 
नितान्त खंडन होता ह । (१) मूर) 








न 


अदृतालिसका समय ५ ] पंथ्ीराजरास्नो । १२६७ 


को कौ पग सँ दुष्ट ५} ५ सुज नित र।य॥ 
० ॥ रेट ॥ 
५।९न भू इय गय ५५ । ५९८त धुन ९।जद््‌ ७५ ॥ 
सोधिग ५९।न नसि वस नौर । भूगोल सिपित दि५त स्रौर्‌॥ 
ख्० ॥ २८ ॥ 
विति च वघ 4।गन सम।न । जित्तति लकेख इय गय ५५।न ॥ 
पुष्य सनत ५९य।न्‌ तच्च । अ कार्‌, जन्थ जि चसद कत ॥ 
छ ॥ ३० ॥ 
तर्‌ सदौ नसौ सुजानि । कसिजुग्म नादि विथ सुन प्रन 
नारि भस्म देव देवल > । पोडला द्‌ दिन दे्‌, देव ॥ 
द° ॥ २१ ॥ 
मो सोप भानि ५ पम जौव । करसिजुन्न नदौ अशन सु भौव॥ 
भुकि प१९।१ भनौ स५।न । २६, सोर ५४ बोल अयान ॥ 
० ॥ ३२ ॥ 
(^ क ५ 
जयचन्दं का मनी की बात न मान कर यज्ञ के स्थि 
दिन शोधन रवाना ।* 
| दा ॥ पग ५ ननीस्त उर्‌ । नन भिद्व्धौ न नन ॥ 
ज्यौ <।यन कटर नरौ । गुर पण्यर ५९७।८ ॥ च ° ॥ ३३ ॥ 
पग ९ ग्य जवं । वत्त विविधं धर वज्नि ॥ 
ब्र बभन दिन ५९६, मुभ । सगन मह्ृरत <व्ि॥ द ०॥३४॥ 
कनो का <वौ कीं उ नानकर दिस्टी को जाना। 
मानि हुतम ५५५ कौ । चसि मची बुधि वीर्‌ ॥ 
कै साधं षषुनको। कै धरे वटे धौर्‌॥ ० ॥२५॥ 
(ज वचन सवके सुभधरम | तत्व वचन करि जन ॥ 
दित दसौ न्सौ धरा । समरिवै ५२नान ॥ ° ॥ ३६ ॥ 
सुगम ॥ सभार्य रोग चिप पुनीत । जहा २।चिय मच मची अनत ॥ 





(१) अपह । 
६५ 


५ 


९२६८ प्रथ्यीराजयास्तो 1 | जडुनादलिस्वां समय ६ 


ननं इतत ज।न्यौ तरितं वक्ष ददुर्‌ । मनों सयग हत संस(९ चुर्‌ ॥ 


० ॥ ३७ ॥ 
न्प धम्म यनै इसे र पांच । ननो पेग देहौ दती अग सनो॥ 
६०|| ३ ॥ 


सभ॑त ख दिष्टी धरह्चना। 
दृ्। ॥ शुद्धि धर्‌ पत्त वपति । दूत सु भ्रष्ध चार्‌ ॥ 
मनो पंग देषो दुत] सवदि बु उद्धार ॥ ९० ॥ ३९ ॥ 


५२५।२ [ग य| त वग धरधाचत सत्वर आर्‌ धस्नान करना। 


नापित ॥ जख ३।य प्रथिर।अ । करिय वद्र अधिकारिथ॥ 
देव समति प्रञ(न । देव जसे जयत € चारिव ॥ 
५२ शिष्टान सु चान्‌ । स॑ध्य कर्टत स्पलं ध्‌ रियि॥ 
९५ ९५ धनसार । अग ब्टगसद्‌ अधिन्रिथ ॥ 
मरतवंत इति श्यड' नदह । र न सित्त नन उखरडि ॥ 
षट धस गश विर २।५९ । द्‌ कन्म भुन दिरूरिय ॥द ग्ग 
शन्री संमतं श पथ्वीराज को जयचन्दं क्ता षन दै 
अपन अन चम करण कहना | 
कवित्‌ ॥ इरन द्‌ ज्यो जन्य । सेव कौन कुवेर्‌ वृर ॥ 
य तेवा प्रयिराय । जानि ददुपंग करौ नर ॥ 
भनति मान्‌ विश्राम | ताप अप जप देव सम ॥ 
नट सदह कम्भर प्रन | उद्धव्यो भौर सन ॥ 
५ क्यौ अश्वं जचद ३९ । विधि विधान निरसन "ल ॥ 
गच्द्‌ नंत जौ गृह कौ । कद्ध {ग र्‌।गन सुगति ॥ € ०॥ ४१॥ 
सथन ॥ सोय इुद्रयभस्थ कारन वर्‌, जुन ^ भ्रव गुर्‌ ॥ 
सोयं ता परचड देमि खयं, पपे श्टटं बंधूवं । 
नायं भौम दर्‌ योध सूभितत बस, ₹१। कित अगजं ॥ 
सोय भंगय राज द(न बर्‌, मालुखं मातुस नर ॥ ० ४२॥ 
( १ ) ए.वेधकते । 


अङ्तालिखवा समय ७ ] पृथ्यीराजससो 1 १२६६ 


समन्त की वाते सुन "र पूर््वाराज का अपने राज्य 
कभ्नचारियि से सरह कश्ना । 
५६ ॥ तिनि +त काज प्र५९।२ ९।य । बोकते सु रौर भर बर ज ॥ 
भ्यिराग क्थ्य स॑दत्‌ लत | इक अग अ पपौ सु रत्त॥ 
छ््‌° ॥ ४३॥ 
जा।नहिसुत्स्सा भम्म शर । २५८ नरद्‌ वलं ९ ५९९ ॥ 
ोस्थौ सु गुर् गोयद्‌ राज । आद्र मस ।नत ८७ ॥ 
छ० ॥ ४४ ॥ 
नोस्थौ सु धनिय ५।९। नगिद्‌ । आरभ सलप ५।नार इद्‌ ॥ 
गभौर १९ >+।रोति भुम्मि। ५।३९ह सद्वि नमन॑चि पुम्मि॥ 
छ० ॥ ४५॥ 
नोलयौ नौर्‌ नरना समि । ५।९६्य नौर्‌ ५।९य्य यानि ॥ 
९ चन छित्ति निदृदुर्‌ नरिद्‌ । जैचद्‌ बध भा९-५ कद्‌ ॥ 
० ॥ ४६ ॥ 
दूग९।य गु पट भ्रम पनित 1 बोर भवर जेमत ५२॥ 
इदि विधि ५५।न ५।५५ रत्त । नोस न बोल ते चित्त मत्त ॥ 
ङ्‌० ॥ ४७ ॥ 


सामनी की सक्कीति । 
९६। ॥ मन्ति धौर ५।५त सव । अति ५वित्त गुन काज ॥ 
रक एक भुज <५५ वर्‌ । ख५५4 सम्म लि दताज ॥ छ्‌० ॥ ४८ ॥ 
जभ५चन्द्‌ का यज्ञ के खिये पृथ्वीराज को वुखना । 
परी ॥ ५३५ ९।न राजद जम । ५।९म रम कौनौो अर ॥ 
जिप९२।य सव सिषं ५।९ 1 निर्‌ कठ गदु मुत्ति इार॥ 

ल ० ॥ ४९ ॥ 
जुग्मिनिय ६९२ सुनि मयौ षेद्‌ । अवदि न ५1< मस अभेद ॥ 
शुफखे दूत तब तिन रिसा । अस्तमथ्य सेस मिम मूमि ५।५ ॥ 

' ० ॥५०॥ 











| ॥ ( १) छ. ९९ । 


` पृथ्वीराजसस् । [ मदतारिसर्वां सम्य ८ 


वधो समेत स।नत सथ्य | उकरर्हि रानि द्‌२१।र्‌ अन्य ॥ 
सुनि दूत चसे दिस्य सु धान । (जननं जह चाह्अन ॥ 
६४० ॥ ५९१ ॥ 
पद्ये सु इद्र पश्य सु ।न | १९९९ कत गंच॑द्‌ नाम 
+र नोस प्य ९।ग। कथं आह्‌ इत सो गपि कराय | 
€&० ॥ ५२॥ 


कन्नीज्‌ कः दूत वन पृथ्वीराज त निल कैर्‌ जयेचन्दु 


पग ९द्‌रा कहना । 
तन इते कद्धिय दिह्यै नर्त । आसत जपि गद्‌ नरेस।॥ 
राग्॑, जन्य अरम नोन] दस दसन भूष पुरग दौग ॥ | 
६९० ॥ ५२॥ 
दिति देच वंघ शार सु सन्न | तुम चसु वे नदह विरम अन्न] 
प्ुरमान दौन चुन तोहि । कर देरिय दवि दरवान दोदहि॥ 
०५० ॥ ५४ ॥ 


स्वार क शनत क संय चन्द्‌ च ५६। + जनि ९६ नरह 


त,रना अर्‌ दत वच्छ कलनाजं नाष जाना | | 
बुं न बेन भ५थिर्‌।ग त१।ह । सना ` सिं १२ जननि चाह ॥ 

उखर गर्‌ गोयद्‌ २।अ । कि नखस्य क) कार ५ ॥ 
& ० ॥ ५५ ॥ 

सतजु* का दि ब[स९।य कौन । निदि कित्ति कज सिह रोका दीन ॥ 
चलता सु नगेन ९२५६९ ।इ्‌ । भुर कानवा बरे श्यौ घ ५।द्‌ ॥ 
६० ॥ ५६ ॥ | 
धर्‌ ५५। भच द्वापर सु ।४ ! तिङि पश्च नौर्‌ अरु द सदह।६ ॥ 
"इल दवं गवं तुम भमान । नोखडत नख देनन सम।न॥ | 
| 
| 


० ॥ ५७ ॥ 





अदतालिसघा.सयम ९ ] पृथ्पीराजरासो। १३०१ 


जानोव वुग्द मनौ न कोड । निरनौर्‌ पमि कबह्व न द।६॥ 
जनस्‌ चस नाचखिद्‌ क्रू । जानै न ९५ जेषद्‌ मूख ॥ 
द° ॥ ४८ ॥ 
ज्‌] दित देख जोगिन पुरेस । चनस्‌ वस ५[व्थय नरेस ॥ 
कै वार ९।८६ वधयो 3" । मणिय सु भूप भिरि भौमसेन॥ 
द ॥ ५€॥ 
सभरि सनो५ सोमेस पूत । दानि ९५ अनत।२ भूत ॥ 
तिहि कध सोस किम ग्य दोऽ । जो ५यिय नदौ चहु५(न न) ॥ 
० ॥ ६० ॥ 
देषी सु सभा तिन सिंच ९५ । नतेन जन्य मन न्य भूप ॥ 
(दरु ५ ७० चि नस्य 1 ५(भिनौ समा बुधजन वेट ॥ 
छ० ॥ ६१॥ 
कीज के दूते का अपने स्वाभी का नताप स्मरण करके 
पृथ्वीराज की ठीश्ता को धिककरना । 
ननिर्‌ ॥ ५५१२ ०स्त< । ५५ आयन दे ५, ॥ 
बद जुन रन | नथ्य पचानन भासी ॥ 
<न लोट्‌ बदधेत । ६४५ जनपदं घोल्ते॥ 
अज। ५९ वच्त्‌ | ०।९ दीतौ सग डोलं ॥ 
बद्ध ५९न =1त९ चित९ । खर क्ष ५७।९१ ॥ 
माम १५२ घर्‌ बौटि कै । पम ९५ =।९९ ॥ द° ॥ ६२॥ 
९द। ॥ जो ५९५५ रद्‌ हे । यौ जानू वर =)९॥ 
ज्यो अनसि ५।४९ पियो । त्वो टिली घर तोर ॥ ० ॥ ६३ ॥ 
जनन वेवर्‌ चिम वर्‌ । कंडे पग सो चग) 
मत अपनी जैठदे। जअन +न नभषञ्न ॥ क््‌° ॥ ६४ ॥ 


दट्खा स आर्‌ हुए एतं के वचन सुन कर्‌ जधनन्द्‌ का 
[वत ह्‌।ना जार नदकाराथका उसे समस्या कर 
सातं करस्ना । यज्ञ का सामान टाना} 


१३०२  पृष्वीराजयसोा। [ अड्तालसत्रां समय १ 


प्री ॥ पि चसिग तबे कनवे-न संश । मय मखिन शुष्म जसु तमस संम 

तिन दूत ५ अ कद्यं बोन । अति रोस कैन रग तेत नैन | 
० ॥ &५ ॥ 

4९ ९ शत ५९घान तन्न } कलकय (थ कारि ज५ अन्व ॥ 

बोर सुन मनो प्रमाण | उद्धरेन जस्य कख यन्न पन ॥ 
@° ॥ && ॥ 

०।लक। ९।द्‌ वोल्यौ। इरि । साधनं सु जन्य ५७ जं सार ॥ 

षुरस।५।न बंदेति नैर । स >। द्‌ ५५ सर ट, ॥५ ॥६७॥ 

रे खु ५५ नीक्षटि चजार्‌ । अभ्वति ०१९ पष्ुपग्‌ ५२ ॥ 

नोस।न नार्‌ वञ्जति चग। बौ अकाय रदिसि दिसि अनग॥ 
छ० ॥ &८ ॥ 

पोषद्‌ ५।द्‌ ५।सका९।ग । रभ्य जन्य नो <रे ६।य॥ 

जव सग्नि गृहो षषुञ(न वादि । तन सम्थि ताहि ८रि स ग।हि॥ 
९० ॥ &₹ ॥ 

र असयद्‌ ५ कडि सेव । ७९8" 4।५ सो हर देव । 

सोवन्नं प्रति भिद्य गानि । याप्य १4९ द्रनार ५।नग ॥ 
६० ॥ ७० ॥ 

संवर स गोन अर्‌ जन्य च बुघ जनन बोस दिन घर्ष आज 

भंनौन ९।4 ५५मोधि जान्षि। भन्न सवार नौर।न ता ॥ 
२० ॥ ७१॥ 

सब सदन नधि वंद्र्नि नार्‌ । करत देम ५ ५ह ९ तार्‌ ॥ 

भूषन ७ ९। ५९ सम अचार्‌ । आर्द्‌ इद्र सुर्‌ ९५ विचार ॥ 
६० ॥ ७२ ॥ 

अनसि ध।4 एवस सु चौय । तम दरसन कलस ९निन्य'व नौय॥ | 

घज न रोर्‌ जनु नयु अद्धौय । जनु रचय वंभ कैर।स तौच ॥ 
६० ॥ ७३ ॥ 

डवे ५।२ संयोदय समिन भ्रति । भुरनाय सद्‌ इह नदि नत ॥ 

आचिन्न रक सषि ७९७ असि । वर्दसौय निज्खि मो मनह गति । 


० ॥ ७४ ॥ 


श्रडतार स्तवा समय १९] पृथ्यी<+जससो । १३०३ 


म *, भ =$ (~ ् [षि 
सवषा कं दद्व म वचरह्‌ वदना का सचर ह्‌।ना। 
गाथा ॥ बवुरे सय मरुत । जगुरे [५न ५९।१ पर पच ॥ 
<त< भार्‌ त। । +न म(न सये ५ नत्ति ॥ छ्‌० ॥ ७५ ॥ 
नीय द। ८ ५।से । पुपसिक। ५।न ५६न।य॥ 
रने सय॑ € दने । लन्ना विथ] पय साई ॥ ० ॥ ७६ ॥ 
पशट।यन्‌ ॥ काचन येह सु मतिय वद्र १।९ दु । 
ता ५५ वर भटर विप सु रम ५ ॥ 
मेर चरणन गग १९५ ज(ननौ | 
कि मेर १९ निरन्र मू समि >।न कौ ॥ द° ॥ ७७ ॥ 
तिन ग्रदनि में [पारत तनोनौ सोभरं । 
रति कौ ७५ न रोड ५\५ तन लोभई ॥ 
ननो मधुक मन मधि नन मधि हौ करौ । 
कोटि पि कौ तेज रति वद न्ध्री ॥ छ्‌० ॥ ७८ ॥ 
अरसं ॥ अतर चन्‌ पद्वत्‌ वच्छ 1 ननो ननन निस दि्मि अनुच ॥ 
स ८५२ च{९१ ५९५ पर्‌ ११५ । ननां सजोड्‌ संजोग ५न५६५य ॥ 
द° ॥ ७६ ॥ 
५।।५। ॥ नज्य। इ १ । ह्‌ श्रवन | नयन्‌ चित्तं हि दि सर५। द ॥ 
५।५।न ग्राम समस्मा 1 नम अकुरौ ब।सा ॥ ० ॥ ८० ॥ 


सथोगिता का सखिनीं सहित क्रीडा क्ते हु५ उसकी 
मानसि एव देहिक अवस्था का १५) 


स्रौ ॥ सजन अनेने पुचौति सम । पटवौय वरूप नन ससत्िञ्ग॥ 
के गुचति सग ६।सद्‌ च९५ । भिं लिपदहि ५! नव नव ५न५॥ | 
| 


० ॥ ८१ ॥ 
सयो सग जुनतौ प्रवोन । ५।नद्‌ ५।न तिन कठ कौन ॥ 
। ॥ ० ॥ ८२ ॥ 


१।४। ॥ अनन उद्धग सिनुन्ो । सोसौ चछ लजोनौ ॥ 
चसनौय पानि पती । दौद।त तानि अ मस।\ ॥ द° ॥ ८३ ॥ 





~त 
~ 


१३०४ 


प "~ 


पृथ्वीराजरास्तौ । [ अदताछसवां क्षमय १२ 


पञ्चस ॥ नोमल विसो किंचित ९९१ । अर्‌ तंमोर्‌ शर्धं ९१ ॥ 


सभ सरस १।स वसीत थोर । श्कुरदि भान ननम जीर ॥ 
९० ॥ ५४ ॥ 

जुत्रन गुवसि रपि कषद वत | श्रवन न्नि सौर्‌ निकर नयन ९ ॥ 

शुदि न सोद सन्य सुरत । निर्घनिय ननहु"घन मददियरहश्य॥ 
&० ॥ ८५ ॥ 


म[४५। ॥ ६। हंत ५। सपिन्ना । ४। सुंदरि कय नर या ॥ 


५।[सयं पधि निदिकने। | सयोगौय जोगिन ५।नो ॥ ६० ॥ ९.६ ॥ 


धरथोमिता की वय जोर ७९ व स्वासानिकं 


सीन्द्यं का वणेन । 


मोतीद्‌। ॥ बयजोग संजोग बसतदह गोग । कद वेविषद € (तरि भोग ॥ 


श्नं नयु न्‌, यु धुनि दोदर । 1 रस गोनन तौय असौभ॥ 
& ० ॥ ५७ ॥ 

दनं निन सौन वसतत राय । सु इ. पैसन जोनन। ६।अ्‌ ॥ 

वाहू कु अधुरि ५९ न। दिं । त निन ५९१ जे)नन जाहि ॥ 
६० ॥ ५८ ॥ 


' वीरे भरी ज [ग होति [ॐ | मर ०4५ ५।र्‌ ५९ तद ¶ (अ ॥ 


दईषे। ॥ 


तां वयि भधर जोबन २।।६ । ज । नदि सेसव स न।इ॥ ० ॥८९॥ 
॥ {3 {ि ध | र 

ससव्‌ [रति तुदं तुच्छ दु | का चलत धर भ(च॥ 

ननां अखि इतन मड । नोदनि वेनि जन(व॥ &० ॥ <° ॥ 


»* ॐ €“ ष | चि ९५ ( ९ रै 
दयोगता १ यौवन कमर कै वंत +तु < उपमा वणन | 
धरो ॥ अधर्‌ ^५त्‌ परछवे सु च।स। चगरिय तिरने तजरिय पास ॥ 


असि असक काठ कष्य॑८ मत । संयोगि भोग बर्‌ सुभ वत ॥ 
छं° ॥ ९१॥ 

धुरे हिनत रप९मज मंत । ५९८५९ प्रम सो पियन क्त ॥ 

खुकट{खित भ९ चुर्नध नस । मिस षद्‌ छुग्‌ चरे < ॥ 
४० ९२ ॥ 


१तासिमिन समय १३ ] पृथ्वीराजरासो | 


अन १०५ सम्ग द[सिश्चव भोर 1 सि९ ८९त जनि नननय्य पौर ॥ 
चति सौत नद्‌ स्मय बात । पाक्त नना किर्दनौ पत ॥ 
द०॥ ९३1 
ऊ कुण्ड =९त कलय जो< } दल निदि जानि जानम्‌ चोद ॥ 
तर्‌ ५८१ पौत ५९ रत्त नोल । रि चयदि जानि नननयव्य देस ॥ 
ङ्० ॥ ८४ ॥ 
द्ासमेप क्न नतयदुका सव । मनी सुपति गुन ५९ १।ग॥ 
सजर्‌ सुनोन सो मनं नेदं । निद्च।रि जानि जुन जननि देद॥ 
दण ॥ ९५॥ 
अपसिय चसिय स॑थवा स९५ 1 भस्मरहि भरर व्रे४६५ च५ 
कर वत्त धष रेष्छेकि सुनति | विदर्त रत्त चिष्ु^प दत्ति॥ 
छ्‌० ॥ <& ॥ 
परि९न अनिलं कटसि शपान । सि९ युनदि स्र५ युनि जन त।न ॥ 
भेष्ठौरि २१९ यनिर।न्‌ रत्व । नन नादि पौय ५२३९ ५५५ ॥ 
2० ॥ ९७ ॥ 
शसि ५।९६ तजि पत रत्त । न रग सनिर्‌ जतौ वसत ॥ 
दिष्दि १५त जदि कत दूर्‌ । थिः नसि बोलि जस रद्य पूरि॥ 
द° ॥ ९८ ॥ 
सजोग भोग गुनतो भीत । प कठ नट्ट दु भमि सौन ॥ 
९यि जोग भोगं घसि नौय यान 1 दिनि पनयौ देव पचि भमान ॥ 
द° 1] ९९ ॥ 
सोय जग्य्‌ उदौषन चास कज । विलक्तन विस्‌ नस्य साज ॥ 
पर ७धव द्वन दीनो निलोन | विध्न देस चडि चाह चान ॥ 
2० ॥ १०० ॥ 
पृ५।९।० का अपमान हुजां जान कंर संयोगिता का दुसितं 
दोना ओर पृ्वीरान से ही न्याह करने का पण करना । 
कोन ॥ अन्यया नेव प्ति । दुज चानप न सुवते । 
भोपत जोनिनौ नायो । सगोगौ तच गव्ति ॥ चं ॥ १०१ ॥ 


१ + ~ 





सग्व्ट 


१३०६ पथ्वोयजरासो [ अड्र्तारुखवां समय १९ 


दू्ट। ॥ जगत बर जोगिन पुरह । दिय किति कम. ॥ 

भगं अपथे चिम मन । नमि सनत ९. ॥ ४० ॥ १०२॥ 

दूत वचन कभ्भद्‌ सयन । थम कर्‌ २।।सदा ॥ 

च चिर चहु चटप। तमि समंत ५ि९॥ ० ॥ १०२॥ 

सनिय वत्त दिस नपति । यथ्ो पोरि पए्रथि९(ज॥ 

व्‌ जीवन बद्धो चटपति। कष मरन नो ५।यग ॥ ध०॥ १०४॥ 
अपनी सूति क्न दरवान % स्थान पर स्थापित हाना सुनकर 

प्योराज क कपि होकर दानत त ताह करना। 

कमिप ॥ मो ऊम्मै पद्पग । जभ्य मड श्रतु येर्‌ ॥ 

जो भजौ" इद जभ्य । ठेव निष्वसि धुम परि] 

कच कोर्‌१५ ५५६० । इध्थ शुट्‌ 4९ भन्न ॥ 

प्रज। च रदे । बद्{र इध्ा नन सर | 

भयिर्‌(ज ९।अ कारि बर्‌ । मत सान्त सु +डि यर ॥ 

नो ।स बौर +र {८ । करौ शत्र एकद्र ५९॥ ० | १०५ ॥ 


लन दायीं क सपना जपन मत अकारित्‌ करना | 


र डि २।।नत । गर मोयद्‌ ७च।{स्य॥ 

पग्‌ जभ्य तौ द९ । [५५ नन मेर ९६। रिय॥ 

[ष वोर्‌ नश्य । गयन ककन प्रति स्ाजन ॥ 

बनसौ नन ससुद्र | मथन ९न रतन सुराजन 1 

यर्थ धंकि रायन र । प्रहुमि कहौ चु ५। नदि ॥ 
निरमौर पर्दुमि सोढ दोय बर्‌ | पग जन्य नाखजुन्ण नहि ॥ 
० ॥ १०६ ॥ 
पच श्र रक | सथ्य <।५त सरा भर॥ 
(व्‌ सेन सजि पेन । रज अरिजं प्रति नर ॥ 

९।जग गुरू दूजर्‌(# । ¶र्ज ९न्नन नसं रानन्‌ ॥ 

५५५ < जिय सामन्त । सा+ प्न दुर्‌ ९न मन ॥ 

{त रद्र पोषद्‌ कमि । पग भा अग्र सुधर ॥ 

नाुक्ष९।त निद्‌ह काद्य । पन्न नर्म मंगे गद९ ॥ ० ॥ १०७॥ 


मृताह वा समच १५ | पथ्यीरगसनो। १३०७ 
जयपन्द्‌ के भाई व।दुन्गराय को मारने के ९५ 
तथारी होना । 

दष ॥ काज वोर्‌ नासुनासुकत ] सन्नि सन चतुम्‌ ॥ 
तिन नामन मगन सु जनि] बाज वीर्‌ जअनभग ॥ छं ॥ १०८ ॥ 


कन्‌ चद्ुंआन ओर ,।६-९९।५ आदि सनतो का 
क्टना कि कण्नाज पर ही १९४ कौ ७।५। 


रौ ॥ सुनि नत तत गुग्मिनि २५ | सनेव मेव नन मडि १५॥ 

कान भत सत जोगौय ५1न । सव व्यो को५ भर्‌ स्नान ॥ | 
2० ॥ ९०८ ॥ 

९०५।५ सवे भर ९।य नय । ५५।९ लसय लन जैत राज ॥ 

निद्षुरह ९।व जननि जाद्‌ । चरेख भूप मोद मु वाद्‌ ।दणा११०. 

2५८ भलर तेज ९।सि । ९।६ि५५ बोस चरग्णै ८६।न्ि ॥ 

पुडोर्‌ चद्‌ स०। चरभग । वग्गरौ देव पौमौ म्रसग ॥ 2० ॥ १११ ॥ 

स {प सूर सिस एक ५०५ । मतेव मत विधि चाषुान ॥# 

0५ सुनिय तुम । ति ॥ र्‌०° ॥ ११२ ॥॥ 

८५ <।ग राज तुम सैल <।७ । पन रचय तधि सो चष्यना(न ॥ 

तनि नादि ९।५॥ गोयद्‌ तद् । भजो निकट वनवन्न सघ ॥ 
छ ॥ ११२ ॥ 

तव कदी क्ट सुनि च। जन | सजि तेन जुरौ कननस्त यान 

५ख(६ ब्रह नीगकस्म यादं | ५ सु रान विधि गम्य ९।६॥ 
द° ॥ ११४ ॥ 

७ चरिग वत्त ज।५।[न जद । सजि चौ जू कजि छर नद ॥ 

भिये देस कमयन्न ९।अ | <न्नारि यान जचान २।जं ॥द्‌ ०॥११५॥ 

५२।९ क उष्टं ९।९ 1 भगस सु अन भय ०१ भार॥ 

जच-थौ चद्‌ ५३९ ।५ | पस मत भुन्टौ सु ८।५।द०११€ 

मपि सिधु सद गुन अ*५२९ । वुद्धत बुद्ध ननमा तेस ॥ 





~ 


१३०८ पृथ्वीराजरासो । [ अडतारलवां समय श 


गद्‌ सु्निय सात सब्र । मय भोद्‌ भन अस सुनिय तत्न ॥ 
० ॥ ११७॥ 
केमास त।५ गये समेस । करमघ-+ शन द्‌ अस्त ट ९<॥ 
बासुकार्।य पोषे (न । भंजिये तास इनि सूं जान ॥ | 
४०} ११८॥ 
द्ग्मियै घ।* धु९ तैर्‌ ९ । युक।र भ।९ षटं ५२५ ॥ 
निग्भरै जन्य जेचंद्‌ २।ग । जस होड किति सु सोन वाग ॥ 
ध० ॥ ११९॥ 
ददिम नत सुनि भर्‌ ज६।घ। ननव नतसो धनि सयं 
नद्‌ राज भधिदाग त।५ । यपि सत पत्‌ निजं नञ घ्‌ 
० ॥ १२०॥ 
ये) त [कि क ९५ 
कणां कम कहना 1 बरटकमराय का नर्‌ कर्‌ इ चर॑ 
पिष्वंस रिव जा सक्ता हु । 
न(वित्‌ ॥ रभ्मि च।न षोषद्‌ । ९।६ ० सुक प्रनानं ॥ 
| दिय अहौ चद्ु।न | जभ्य भूलरपि तान ॥ 
९५ सन समरश्च } गरू दर्‌ ५९ बन्यि।॥ 
सो संभरि चहु न । नोर अङुरि चिरनरन्िव ॥ 
९।सत द्र ५९ मोखि बर ति बेह नौसौस्‌ पष्ठ 
= जाम सिच घरियार्‌ बय । बौर बौर सम्म ९ पदु 1४०1१२१४ 
१।४५। ॥ दि कर नच स्तो । पतौ ६।* राजस्। भृत ॥ 
अतर्‌ म्स (ल । ५ खमस तथ्य चद्‌ ।न ॥ ५० ॥ १२२॥ 


क, कि 


९९६२ दिन समाम जाकर पथ्वीराज क नाङुकारा पर चटा 
रणं प सिय नहतं दलन वी जारा देना । 
अरसं ॥ बो सत न्थ भौ कयम।लं । २।जा मानय दू अ।भपसं॥ 
श्भो९ सबे (त सुरेलं । दिय सनभानि नदोरि नरेल ॥द ग१ररा 


०।५। ॥ सि घातने सुरत । सम अरो ड पौर लसी ॥ 
ल्त पयोन नक्र |... ... „~ .. ॥ ध ॥.१२४॥ । 


„_ __ --कदनन = ण ७4. स 


अडतालिसन। सयम १७] पृरथ्वीराजरसो। ११२६ 


ददा ॥ बोर्यौ बभन द्ध तष्टा । कचौ सु जिय कौ ५।१॥ 
सो दिन पडत देपि ६५ । जिन दिन चलते सथ।त ॥ &० ॥ १२५ ॥ 


५।६।५ का यात्रा के खथ स्दिन बतसखन। । 


&ष्। ॥ तव वभन कर जोर कहि । क्षुनो सु ५।त नर९॥ 
षु५। न पित रमि१।९ है । तिन दिन करौ अनद्‌ ॥ छ्‌० ॥ १२६ ॥ 
फ नियत तिथे पर थार कटके पृथ्वाराज का अपने 
सम॑न्ता को अच्छ अच्छ धेड दना 
प्रौ ॥ रवि जैोग्य पु क्ति तौव यान | दिन धन्यो देव प १५ ५५।॥ 
पर ७९६ ६५ कौनो निलो । विभदन २५ चडि चादु५।न ॥ 
छ्‌० ॥ १२७ ॥ 
स। दनि ।म सयौ चुरस 1 निसान =।ह श्चप्ौ सुवेल ॥ 
दय शुक सुव मरन वस्‌] पुन नान अणौ ७तस ॥ 
छ० ॥ १२८ ॥ 
परत्र उच जति ५५९ । समन्पौ सु ९।त गोयद्‌ त।न ॥ 
[नक मोद्यि मध्य यत । नि९१त नेन यदः न २॥त॥ 
द° ॥ १९२९ ॥ 
चनन पुरिय विन्गल विम । समय सु ९।५ निद्र द तास ॥ 
लदान तेज च्न्माष माल । ५।पतदोनि पुज नतय ॥ 
०1 १३०॥ 
१९केस १/१ १।९अत मेस । समपौ सु ९।५ पर्ण.न तेस ॥ 
सट ५।य ज।ति पधार मभ । तनपौ सु रव ५८५।९ सन्नि 
च० ॥ १३१॥ 
रसन रीस ५ न मम | क्रुदत मत पथ धर्‌ असखम्ग ॥ 
दथरोह सोद भन्न सु मेत 1 विलषद्(न जेत अनयौ जु सप ॥ 
० ॥ १३२ ॥ 
तेजसं चास वरना वस । कौमा तास अप्य सु रस 1 


१३९० 


पृथ्ाराजरासो । [ अड़तालिसवां समच १८ 


येव सिचशूपौ २६।स । समयी रु अद्‌ जामन तासं) 
द° ॥ १३३ ॥ 
सोश्ास नश्‌ नापंत यास | गति र्भजेन रखतताल॥ 
-+प जदह जीद जप ९२्‌।इ्‌ | सम॑पौ स साज १।वेडर्‌।१ 
द° ॥ १३४ ॥ 
गा §५९ सन्‌ नदरेस तायि । सनदे (ज पहार (जि ॥ 
रगेस उच सप्यन सु सेस । समपो सु राव रगौ नरत॥ 
ध०॥ १३५ ॥ 
२। र।* देष्टुं मदमेस <।जि । ५।युर८ २९ वोनक्चुय + रि ॥ 
५८य्द्‌त पटे ५९६१ ९।ब । पर*९ तिथ ककन सुभोवे॥ 
&० | १३६ ॥ 
बग्भरी २ दे तेजद्‌।५ । सिसो सिंच ५।५।२ ताम ॥ 
बहस दु घल तजस कड | समपौ < २।्‌ भ" द। म॑६।२ ॥ 
द° ॥ १२७ ॥ 
पर षड रों जिन सिप भायि । नदन्ती इ जयन देषु ६।नि।॥ 
ख्य १।ज स।ज्‌ साजे सुभेस। सो २८ वसन वध्व सुरेऽ्॥ 
६० ॥ १२५ ॥ 
बद्धत र ग्‌[ति च९०।१।ह । ० [सिभऽ ५५ ७८१ साह ॥ 
सोर0।स ५।स कन्व ९२८ । स्नासं राव विश्वह बिरेव॥ 
ध० ॥ १३९ ॥ 
नरौ गाति महरेस यान । अजानम। द अप्मौ सुदानव 
वानर कनक रूपी < तेव । पदुमौस माय ननो ०२८२१ ॥ 
० ॥ १४० ॥ 
।र१९ ७८ गरञ्रत ग।त | ५।८।र्‌ पाट ९ द्‌ घात॥ 
करि ९।ज्‌ ९४ सुभाद्‌ । चह न संन॑प्यौ "पअतताड्‌ ॥ 
| ६० ॥ ९४९१ ॥ 
९1९ ले =९ रथ किति कौम । कि गन समवि सोद्।न भौम ॥ 
दे जनसह भवर सत देषु गान । बोखे लम॑गह १९९५ ०।म॥ 
६० ॥ १४२ ॥ 





० 
~"~----~----~---~----------~-~---------*---------------- ----------------------------- -- ~ ---------- ----- ---------- ~~ ~~~ ~>» 


जक 
य 


तल सवा सम २९ 1 सूरश पजससय1 १३११ 


५।९९ दीन सा स। दद । विखद्ान देषु मत ५९२५ ॥ 
सद्‌व्‌ ५५ भु५ सिख द।२ । समरेषु सिखहं स्रत त सर्‌ ॥ 
० ॥ १४३ ॥ 
ऋ द्र प्रेस ५१६ पुन्नि। सौल न ५ ५९अ मय्मि॥ 
दि4 अतय द्‌।न इय +न ९ग । अ।नयौ तान साकपि स।ग॥ 
० ॥ १४४ ॥ 
वर ५।न॥ 3५ मरत ५।५९ ] ईति य।खस निम्‌ तस ५।६॥ 
नारो अम रे न९।ल। ममि पीठ ५दु क्त।स॥ 
० ॥ १४५ ॥ 
पिर्५।९ न्र्‌ अन्द पडसम्थि । निरत ९४५ खुरिग्ग सस्छि ॥ 
५ निक्ष भ॑नोच९ छच्चि ९।९ । दर्‌ ५।६ २।स नौस+ चि<।ल ॥ 
० ॥ १४६ ॥ 
विन चस चतम लमका ति ९५ । ९८०५ लोह च चैति रीस ॥ 
आतत सुच्‌ च्रजुसिय अप्य । चननेत्‌ ६।द भयते १५॥ 
२० ॥ १४७ ॥ 
उर्‌ ज।> सुधि सि ९ ५ | वर्‌ नद्‌ ३५ सेय < ॥ 
4480 उद्व तडव सु उच | पर्तत ५४ नद ष्यानरुच॥ 
च््‌० ॥ १४८ ॥ 
ति उच दृद भर च९।८।ग | वित मत विभस कुष सम्व।न ॥ 
चअननियसु तानि सि ९ ५।८ | निगति चोर जिन पुद्ध राट॥ 
० ॥ १४८ ॥ 
चका दुरव दानिनि दुनि] चटत।र्‌ तार धरनिय धम ॥ 
ममत चन्यौ चद्‌, चन ज।* | जे जय। सनद्‌ च्रायात त।५॥ 
द० ॥ १५० ॥ 
पृथ्वीराज के कूप के समय का ओजस्य ओर शोमा वर्णन । 


&९। ॥ चठ चलौ प्रथि९।न दय । ज सुष वदौ जपि ॥ 
निकसे दुर्‌ सुमद तन । कलच सु साषतर कपि ॥ छ्‌° ॥ १५१ ॥ 


१२१२ पृथ्वाराजरास्ती । [ अडइताषसवां सभय २० 


जग्य विध्वसे पगकौ | धर सट पर्वन ॥ 
भति र स। अत सह । चदि चल्लौ चहुं न ॥ ० ॥ १५२॥ 
€ अ. ~ र =, न र) ^ 
तैयारी %# समये सुल्भ्नित दनाक नीत प पृथ्वीराजं 
कम दमा १५न्‌ । 
गाय ॥ इक तो < हवंसंयं । ५ तो होड ९ हस्यं वर्य ॥ 
श्केतौ दस इन । रक तो पर्नं ख" ॥ ६० ॥ १५३ ॥ 
वौवि } सुबर्‌ बौ\ मस सकस । तन ९।जो र्गन ५२॥ 
=०५।८ गिर्‌ च।त । ९।ग विष्टं अप्यरि +म्‌ ॥ 
ननो ९ रि किरन । समुद्‌ शटश्ि बडत।नख ॥ 
सञे सेन चतुर्ग | ९।ज आमय बौर चस ॥ 
सोपद्‌ काज जीभन प्रथम | ५।सुक्षे( भंजन सुभर्‌ ॥ 
निड९ नरद्‌ पुडौीर भर । नेन ९(ग अन्नः सगुर ॥ २० ॥ १५४ ॥ 
ॐ [ब 2 र क = 
सना सज कर पय्वाराजं $ चलना जार्‌ कला द्य 
€ , ^, 9 ग, [नि 4 | # म 
वी रीमा स षठ कर वहां की जना को इःखद्ना। 
दृहा ॥ गोडंडा षस नितसौ । ४९ गंगस्यौ विह ।न ॥ 
य ब्धे सह श्डर ५९ । पडि चसौ चहु अन ॥ ६० ॥ १५१ ॥ 
३ नयिवघन तिनिध। घन सदी थह नोर ॥ 
[वदि धर पग कौ । गधों कर५त९ तोर ॥ ० ॥ १५६ ॥ 
गय! ॥जो धर पग नद्‌ । सोभजे श्रयं धेर ॥ 
ज्यों १९ लत अगं । सो सन्न सिंथयं पानं ॥ द ॥ १५७ ॥ 
वपदनण राय क्रा १२९२ को तरपं वाना करना । 


सुरसं ॥ १ १९ ना(* चथ्थौ चुन । बाशुक्ता परदेस प्रमान ॥ 
३ गः दस चतुर्ग ५।न | सम भंगन मन उन्नी भानं॥ 


४ ० ॥ १५८ ॥ 
पृथ्वीराजं की सेना की रास्वा तथा उदये साथ प 
जाने वाख वौष्ाजं का वणन । - 


। 
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दनूष।स 1 चदि चर्यौ «।ग युद्ान 1 नोखेव €< सभन ॥ 
गिन सि खर सु यित्त। भर ५९९ सजि दद सत्त ॥ दण ॥६५९॥ 
नौलान दून समान । मेतैय स।द्‌ सुतान ॥ 
वल बडिय ९।०९ वीर । गदु उपटि <युद गं भौर ॥ द° ॥ १९० ॥ 
मर्‌ लन एकत्‌ ज (५ । भुन्‌ सकस ग्रह्‌ विदु दान । 
अग्ग सु चन चदु आन । ता ५८९ वलिभद्र न ॥ २० ॥ १६१ ॥ 
उछ्गच्ग लनां । तय्‌ खिर स्र सना ॥ 
मद्वंस ०९ देस । [ठ सिय दिल्लि ५२९ ॥ ० ॥ १६२ ॥ 
निति लज्यौ गानि करसं] ददत 41५ सु ढाल ॥ , 
मिति चिम भौषंद्‌ ५।९ । वड वीर युस ५।५ | द° ॥ १९२॥ 
+न ¶५५ साजदहि जु । नि ०।दि #^हि सुद ॥ 
कलि क्र ५५ ५९।२ । धर ५२५ छरटहि धार ॥ र” ॥ ९९४ ॥ 
पिनि प लोपि व्यो५ | दिति विदिसि धु धरि धोम ॥ 
स्थि नभि सुदि अण । वर सर सस सुद्ष्य 1 छ्‌? ॥ १६५ ॥ 
धर ८९६ ५।गहि एक । मधि नदि ५।५ खनन ॥ 
बहु भोष वसं समोच ] ८५ हरद्वि सद दि सोच ॥३०॥ १६६ ॥ 
सच[९५ धाह विधाद । ४३।य ईदिसि दिसि ९।६॥ 
इण सेल व्योम सपुर्‌ ) कलि कह रत्ति करूर ॥ द° ॥ ९९० ॥ 
सत नैर भ^९ करका । सद्धिये ्रतम ७ ॥ 
घोषद्‌ नर सुर्‌ यान) सम्पत्‌ अरि उतान ॥ क्ू० ॥ १६८ ॥ 


नरका राय की प्रजा का पीडित होकर हाहाकार भताना । 


शुरिखि ॥ चुर दिना दि चुन । ५५९ भाम सान जान ॥ 
परजा मिसिय करौ वु 1] 'सभरि भारथ रष (९५१।१ ॥ 
छ््‌० ॥ १६९ ॥ 


चाहुञान की षढाडं का आतकं वणैन । 
कविर ॥ दिसि पष ऽह्िय घोम । मोम सन्निय आयास ॥ 


८१) ह “मसिति मर्‌ थर हरि सवान्‌ “ 
६५५ 


१३९४ 


पृथ्वीराजरासो । _ डुताटस्घा ममपरर 


निधि खुदह्िय चतुरग। रना षु राज ९।-पसर्थ॥ 

निधि धति निधि बद्िय। सु रने बह्विय स्वि पन | 

बास। संधि विस्तधि1 ९।ग श्रीषम रिति सुष्पग॥ 

धरिथा९ घरिय शहुय घट । लो श्रोपम पर्मानिये॥ 

निधि पति रंक स्क कु पति। विषम गति गुर्‌ जानिये ॥ 
० ॥ १७० ॥ 

पथ्वीराज क्न भृज्ज पर्‌ अधिकार करना । 

सुपति पति वोषंद्‌ । दुनिय चालुक्‌(।य १९॥ 

धर्‌ धार्‌ कमस । सुत्न मन्यि नाप (८ म९॥ 

अरि भय यिन नौसर | वड्यि अर्भर न्ट्प दौनिय ॥ 

९्जवेजयों संग्न | जोग नायो करम चीनिय॥ 

जपि न्वपत्ति बहु भल चियौ | नट ति्। विश धरिय॥ 

प्रयिराज पानि जख बरद विषम | नासि स्प दोद्‌ अनुरारिय ॥ 
ध° ॥ १७१ ॥ 

योन अपि रेपौय ) कान समरि पुर १९॥ 

समं जानि खमि कषक । 4१ अरे इडे नद्य ध ॥ 

रमि गही ससि दिथ्यौ । दद्‌ मम्मौ भगमा सुर ॥ 

पनन गवन मनम कीर । स्‌ (त्‌ प।सं गम भतत वर्‌ ॥ 

ज) चस्ते सैर्‌ भूव चरां । मिख सात जाग तदप ॥ 

ण चख ९ पच्िमि भर्कं । नल दुटु ५।खुक य| 
० ॥ १७२ ॥ 

पृथ्वीराज क पदा कमी खवर ९नकर जा कन रा५ 
पन जार चस्यान्वित जर कूपित होना । 

घ! [६ भो षद्‌ | ज्ुनिय ५।९्‌२ राव ९१॥ 

खघु नघ जंवद्‌ । ९1६ मकरेस अललसरव ] 

लो संभ नरि @ह । जक रसय दिसि दसि दर।॥ 

न सुगि अस्तुति । नयर्‌ सन्‌ जि २६९ ॥ 

५।खुका। सद्र इम उर । कष्टौ अत्त कारन सुतस ॥ 


पडता ५ स५५ २३ ] प. ८। 1 १३९५ 


मम करद धाह थिर होऽ करि । कवग १५ वधौ सुश्ख॥ 
° ॥ १७३ ॥ 
पृथ्वीराजं का नाम्‌ सुनकर वाङुका राय का सेना सजना । 
किन सो तु त९न । कड नैतैरति सजन ॥ 
(ज ९।अ जंचद्‌ | कवन ६्ग करं दम ॥ 
तवै ज।६ धाद्धन । शुनदि मते ९।७ सुजा 
रौलौने चष ञचान । तेन ७०।(९ जरि सुच ॥ 
सुनि १।द्‌ च।दि नौतान किय | च्रष्य नोल ससम १रुभर्‌ ॥ 
सज रोऽ चदौ नौ सिख | पनी बधि ५।१।ढ वर्‌ ॥ 
सख० ॥ १७४ ॥ 
वालुक राय का से-५ सहित पृथ्वीराज के समधुख आना । 
ष्दि ५।यौ चु ।न । दल विध्व सिय अग्मि५॥ 
बर च।खुक। ९।६। नौ९ ५।३ रन जग्मय ॥ 
अवित ठौ ५६अन। बरे 7९ ५५ आनौ 
धर धूसे धन सुद्धि । जभ्य भूसे ५५।नौ ॥ 
चर नौर धीर तन तोन बंधि । बाुनीसाव सु स्थुकिया॥ 
प्रथिराज तेन स्ट विद्र । च।जौ तुग सु मिया ॥ दण ॥१७५॥ 
चाहुभान से युद्ध करने फो जनि के स्थि नाङ्काराय 
का हादिक उक्षे ओर ओज वणेन । 
चढत ९। ५। खक । चास स्ने मोभमा 
सो शोभन कनिचद्‌ । देव नानोन विरब्गा॥ 
ज्यों नव वन प्रोति। क्न कनो सो जग्या॥ 
स) सने सुनथ । धौति खान तन लशा ॥ द 
सुक(९ सथ्य सायं पस्थौ | कस तथ्य" नोस चल ॥ 
रोर च% ९।ये उदधे । व्यँ वर्‌ कवि चअ५५ घुल ॥ छ ° ॥ १७६ भ 





(१)९ को सुनर। 


१३१६ पु्ाराजेगसा | { गहलाललनतता समय २८ | 


चदु श्रान। संसुदौ रवव दासक <एि सानौ ॥ 
धती सगन पथ दु । वरन बरसे" बर्‌ श्रायौ ॥ 
तु ध दिवस नर वद ते । ऋन्थ्‌ आतुर {चत चास्य॥ 
सद" सेन समुद नौर रे) <ससाय्य।॥ 
सानौ सस्‌ स(नत सथ । चप यान नन तज्धौ किट ॥ | 
दिठ परत राह चुन बर्‌ । वादको न नान्यौ मन्दर | 
°| १७७ ॥ | 
हन राय की शनदस्या | | 
दहा ॥ सेन सष्स्च वनौकस भेर्‌ । चच्थी स जमर गह ॥ 
मेर्‌ {ङ ११ दर्‌ पसे । तन <ज ६ध्विय अष्ट ॥ ६० ॥ १७८. ॥ 
दनी सनाया को परस्पर दषलादसया हाना | 
कंदित ॥ षंथे चेत कलन । ९.९ धावं -५।दरिसि॥ 
श्रम टत ग्धं र्व ख~ खग्म्‌ २९ तेस ॥ 
अव्तीष भभ श्राप । जम दुर्वास चच कस ॥ 
जसं ९१।दुर्‌ ९५ 1 सबद्‌ जिस ०१4 कन्म ९९ ॥ 
अश जुं दू दुन । सुन नौर्‌ सञ^ निरद्‌॥ 
संभ्ररि। नौ९ वाराहं वर्‌ । रुचिर्‌ भर {+मल समद्‌ ॥ ०} १७९॥ 
वाध्‌(ए ॥ <न डदर्‌ अवर्‌ उतायं । दषे इद्र सेन सरा२।न॥ 
सज किय सेन्‌ प्प पूलस । (प जाति मन नान तससे॥ 
&० ॥ १८० ॥ 
| सगियं ताय नाद निक्ञान्‌) चायी सेन <{ त चदान ॥ 
| द्र दुत ताय दुङ्‌ ८ास । न. गद्‌ सद्‌ करल दह ०।१८१॥ 
| माया ॥ दतं दुर दुत टदा । {२ नाद्‌ नौर्‌ [चरर ॥ 
| सष तन्‌ ९ च।€ | व्‌ थे प्णेल कथय प्न कख ॥ 
| 
| 
| 


। 
| 
| 
। 
। 


९४० | १८्२॥ 
भूरदुर्वम रयं क सलामत राना क दख कर साहअन 
सेना क स्च आर व्यूहवष्द हीना । 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 


1 
| 
१ 


+ फ श ग 1 
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(रसि ॥ बंधी पो टेप चद्श्रान। सज विय सेन आप ६६।न॥ 
वधे सिस च+ प्ट4।न | मजः लौ सुमर्‌ अत१।न ॥ छ० ॥१८द्‌॥ 
सलम्मि पन ल।नत द्र वर्‌ | नख गेन सु खसग्नि ५४।मर्‌॥ 
वधे ५९८ पञे ति मद्‌ । मानि छर्‌ ५।मत अनद्‌ ॥छ ०।॥१८४॥ 
दोनो ६.९ सेनाओ का परस्पर 4८ वणन । 
९६६। ॥ जौनतद कीरति सु सभ । मरन च५य्द्‌९ हर ॥ 
दो द(न स्च, भिस्त | "याय नरै वर स्र ॥ ° ॥ १८५ ॥ 
चस लम्मि दून सथन । दिह दिद करूर॥ 
स।भिध्रम्मसाक्रम गुर 1 सो समभार सर ॥ द ॥ १८६॥ । 
रस।व्ला॥ चिदु दिद भिर । काल रत्तसुर॥ 
रकं ९1 गर 1 नौर उक्त वर ॥ ६० ॥ १८७ ॥ 
१।९ ५13 इर्‌ । गेन सम्गा नर्‌ ॥ 
अत दती जर्‌ 1 "+ल यष्टु सर ॥ छ० ॥ १८८८ ॥ 
दत्त पौ चर्‌ । ५/५ सोभ सर ॥ 
रार वड८५९ । सोप सोह कर ॥ ठ्‌० ॥ १८६ ॥ 
दन्ती पेन र] वम "लौ कर्‌ ॥ । 
पग नौर्‌ छर । र मत्त भुर ॥ छ° ॥ १९० ॥ 
सिथ द्र पल। भौर मत्तं दल ॥ 
ढाल ८।स ठल 1 नौर चप मिल ॥ ० ॥ १९१ ॥ | 


वाटुकाराय का थु करना । 


पितर्‌ ॥ वर्‌ ५।९्‌ का उ<।९ ] सरन दत्‌ ७-५१।रिय 
पग भूमि ९तनन । स ष्य ५।९ ५यिक।रिय॥ 
मद्धि घशुद्‌ १ास्‌का। पुव ९ चस लग्गा ॥ 
रतन पटू सत कड । ९६ लय स्ने सम्मा ॥ 
दल मद्धि एम पोपद्‌ ५ति ! च्योँ श्रौपम न(नस्ि रवे ॥ 
ख) खन सु चित्त वन यत्‌ | चलं पपन कर १ ]द्‌०॥१९२ ॥ 


वाटुकाराय की वीरता ओर उसका फुतींखापन । 








~ 2 ~ ~~ 


१२३१८ 


दू 1 


पृथ्वीराजरासो । [ अडत्लिसयां समय २६ 


अग्‌ चतेन मेदि ध्य | सरल साभत जड़ धाय] 

रोह रगत सिखंदान | दोष ५९१ त्थ इ।{यि॥ 

सोद संक ननं कर्‌ । साज सका न दित्ता कटि॥ 

शष अ व्ुकीत । शर स्कैन पर्न घ९॥ 

गव बघुश्च लके र| गर्ज | दुख सके कुर नथु सकलं ॥ 

यासघञ्नं जुच चुन सों | सुषर्‌ वौर्‌ षरि पच धल ॥६०।१९२्‌॥ 
घरिय पंच साघंत। श्र साधं जसि ९ नर्‌॥ 

वास्‌.क्ष। जर र(ज । सवे भग जु म धर्‌ ॥ 

५१ पुच्छ्‌।नन दियं । पेख असिना परिमन्‌(न ॥ 

५ ६ असि देष | परज र्जवंने धान) 

भति बौर सुभद तसि रोस्त ५९ । इन उकंस चटुञ्चान्‌ रनि॥ 
4प मैत सौ विञ् भगति | चुनर्‌ नोर्‌ (रन घेन ]द्‌गृषर्श्ा 


वादकाराय पम र५को२।८ । 


नग सह यितिभत | बौर भरषत सच असि ॥ 

२९4 घ।९ बाजे प्रहा९ । वेताल सास रसि ॥ 

कामस विभस विद्युत । कमस नपत्‌ ५९ वर्तन्‌ ॥ 

क च्।९ सिर च्या नौर्‌ किनोशु बौ भुन ॥ 

स बचन पन सुरसने गति] काम घ।*+ घाम तजि॥ 

बस कार।व चद््‌.भान स । दुतयि बौर म।९य्य्‌ सजि ॥९०।१९१५॥ 


द्रता को भरदा । 


च चासो पय दे | मान चास न आपस च्‌, | 

+त अपंल नार सुच । इक न चलत चूर सु | 
अति तंग दिनि जोति । जोति अरेस्‌ मतिमानं॥ 

कुट चिय। चच श्रु | गोज वव दसि घानं॥ 

जिन शुष सु नोर {भ्वसि सु 4९1 लार भसे > जलह ॥ 

मे भत पंथ शूक सुन९ | भुमति पं परंय। बलौ ॥ ६० ॥ १६६ ॥ 
शुगति भन्न पय] जलौ । समस्‌ थापि पति सूर ॥ । 
जिन गुन प्रग्‌[र्त पेड़ कुप्स । तिहि संधास्गि सू९.॥ ० ॥ १६७॥ । 


अड़तालसचा समय २७ ] पृथ्यीराजरासो 1 १३१६ 


वाटुकाराय का ि९ जाना ओर उसका पराक्रम । 


कमिप ॥ नौर ड नडसिथ । परिय ५।सुका९तय पुनि 
चद्‌ ५ भरो | ननो पा चस्त मोर्‌ धुनि॥ 
सिधु तन भेर्‌] तेज बडवानलं तुन ॥ 
एम मस्िद्चि नग रिय । द्छर्‌ किर मेर सुरग॥ 
जयपत। जुह्ध वोसिय सुभर । ज नोल्थौ त कर किथौ ॥ 
चद६,५।न सिधु समनो निलन । श्वर अगस्ति मतह नयौ ॥ 
० ॥ १९८ ॥ 
युष स्थर का चिन दभन । 
चोदने ॥ घरि<कं भयानक वीर्‌ द्‌ बर्‌ च्य निसान नित्तोन सुश्च ॥ 
मय श्रन्‌ चेद्‌ नदत वर्‌ | मि ११ सौल नवा गुर ॥ 
छे० ॥ १८९ ॥ 
दुह नौर्न मी रध्य धक । सु मनौ कर्‌ नोर निन डनी ॥ 
षु नोर नितोषत दथ्यन दौ दुषु दौनषह जानि युमन गदौ ॥ 
इछ्० ॥ २००॥ 
जु परे रुधि शौर ननद धरे । सुमनो ९ तिद ५ जरौ ॥ 
ग एतनि दर पुन्न किर । तिननौ उपना 'कनिचद्‌ धरे ॥ 
छ ॥ २०१॥ 
जल जानन धान प्रन।९ परौ । निकसी जतु मध्य भाल ग [र ॥ 
सु किँ ससि निकर इध्य धरौ । निकतो वल लमत पूर भरौ 
घन ५।ब विय सिर ८२ तुर । तिन कौ ७५५। नाविषद्‌ र ॥ 
भना धर्‌ वामन नधन को | नति स्प कयौ विधि श्वान को॥ 
° ॥ २०२॥ 
` काङ्कका रा का पृथ्वीराज पर आक्रमण करना । पृथ्वीराज 
का उसेक हाथी को मार भगाना। 





| ८१२)ण्च्‌। (२) क मति। 





१२२० पृ्व्रारोजरामा। | अदतालेस्चा सभय २ 


| कामित ॥ मौ परी प्रयिराज | दपि वास्तु मेत मज ॥ 
ंधि श्रुष्टि दिदि पानि तौसत =।दौय तुम रजि॥ 
दृष्ट सीस तुति करसि । रधिर भौजं लम्भ आनि] 
सु{सनों चन्म धति पान । पपि लिकेषिय श्रीस्‌ तम ॥ 
गृ स र अणौ जलद । भादि चपिसो दिनि चरिथि। 
द्करे वल प्रयिराय दुति। छद्‌ चद्कवि उरि ॥ ९० ॥२०द्‌ 
पृस्व्रर्‌सि दण लना त पनः ददता द दह हन | 
ठ्य क वणेन । 
सुजगप्रय(त॥९५म्‌)९ सवे स्।सि ्रम्भसिंति 4 चर वसनम्‌ अलस्सन्‌र्‌। 
तनः उख्य [द्दग सहजं । सम्‌ मत इते दाष्ष्यिर।ज॥ 
| ० ॥ २०९॥ 
समं स(ययं प्येजं सु जओौयं कमधं। कवी लज सराजं ज्रनौ अनं मध्‌ 
तवै जपि रागं 4 द्‌ादिन्म द्प्यै | नरनाह कधं तुसं का५ यणी ॥ 
छ्०॥ २०५ ॥ 
मुषं अम नद" सुसामंत राजं । गु्स।व गोंड सन दच्छ नाञ। 
वर्‌ सम्मियं वादय नद्‌दु\स | सथ्य रियं प्य २।जग्‌ तेत्‌ 
द° ॥ २०६॥ 
से सब्र राप सु सालत क्र । ९ सौर ज।सिच नसम कडूर ॥ 
चसे परोख सन्म ससं मटर थरः । गद्धार्‌ भर्‌ षन टेप गि९& ॥ 
४५० ॥ २०७ ॥ 
वाकम राय क्रं अपने वीरो वन भ्रयार चर 
<त्श्ाहिते करना । 


तनं अख-्थ( अच नल्‌ ९।य'। निजं नाम चाभासि चम सड।य॥ 
सनमुप्म ६८्५ अनौ प। भानं | ददे देस रपसं २ ५1< थानं ॥ 
० ॥ २०८ ॥ 
भयौ काम कायं जपं चद्‌ जायं) नियं अश्च ननो कुस कय सायं] 
मु गभ्भियं दृष सुद्ध' सन्रु । मुषं रस्‌ ननं तनं तन बद ॥८०।२०९॥ 





शडत।लिम गं मथ २६३} ५ श्ररलगसो। १३९१ 


दोना सनां मे परस्पर घोर सभाम होना। सथाम प५न। 


निस्य तरख का९।५ मन्न न९८॥ त सेल पुरान नरि पम्गद्‌द्‌॥ 

सजी सिन चतु९५ त।रग्‌ ९५५ । सम्धो चपि प्रयिराज ता नन सुप्म 
छ० ॥ २१० ॥ 

भरं भौर २।९ उ>।।रौ =^ । भिरे सेन कनधन्ज अर । एनं 

नखे दून सेन निख चान नान | मनँ वृहद्‌ भद्‌ नदं मेध >।न॥ 
छ° ॥ २१९१ ॥ 

गजे शर्‌ चह समे चथ्य नथ्य । दु ८चर्‌ च्रान ईस दु५५५ ॥ 

नजौ स।९ ध।९ 6५ सार <।९। चुप उच्चरे मार >।९ =९।९ ॥ 
छ°॥ २१२॥ 

< वीर सिच वाज वाजे । धरः धरार सुगो गेन गाजे} 

तुर सौर दप ररे रुड मु< । परे गस भाज मु तुद सुुख॥ 
० ॥ २१३॥ 

फटे ग&९ सहर स ि४६।९। पर्‌ पार्‌ डिभरू तुद्टि भार॥ 

विध उर ७९ भभतर२५। भभक्तत श्रौन सथरौन अनत ॥ 
० ॥ २१४ ॥ 

कटे कंट (जत ५५॥ =९।९ । सनो केटर +4।रि @टे कुहार ॥ 

७९ फार पूटत पदर जख । मिले रध्थत५५ 6५ भटर चदं ॥ 
द° ॥ २१५ ॥ 

दतै ०५५ दद्‌ सनद्‌ ५६।९ | ज९।द जर पुटि उटतक्षो९॥ 

त<कत टोप मरग्म भ६।र। फटे सौस दीसें विकट विददार ॥ 
छ० ॥ २९१६ ॥ 

शुरकत कध काडकषत इड 1 फडक त पौ सरे फस +इ ॥ 

दकषत श्रोन अदास ९५५९ । गख्केत कध सु ६।यति उरं ॥ 
° ॥ ९१७ ॥ 

धर सौस धत धक्त वं जौद। य पग कमथ धत दीच॥ 

दकषत चकत "चत वीरं पल चार्‌ गोमाय गाजत तीरं॥ 


। ¢ स्‌० ॥ २१८ ॥ 
४ 


परथ्वीराजरासी । [ अद्नालिसवां समय २४ | 

यद्रा चौसह्ि ७पट्ि मह । न्य रल सोमं उकं उक्ष नद] 

गदे अत {> मडप््त 0६ । पले चर च।९्‌ अ६।९त स्ट ॥ 
० ॥ २९९ ) 

भरसार ५५न।९ यनं श्रोन म।< । गह २३।४ नद्‌ गदी अम नदर्‌ ॥ 

ध नत इष्ठ सुथट्रः सेस । गहे दंस चारौ मरे दंस स्च ॥ 
०] २२० ॥ 

हथ ।र हकार छषार दकः | वक वक्षा धरे धीरे धक ॥ 

नदे केत केस भद्रौ परेमं। छने छंडि आवद वयन्त ॥ 
छु० ॥ २२९ ॥ 

सस शु वध्यः सरे ह्र धव" । विनानं सु नस' पयं दीने पर्छ ॥ 

वसं अ ईषे वरौ चन दसं | उक्रसंत ऋसं रजे कैर्‌ तैस ॥ 
०1 २२२ ॥ 

विना प।५ चायं क प्न ढेन । हुये पंड पंडं विड यिसन ॥ 

नद गु अयु दे१ ५२ । परे ५५ ५। लत स) ९९ २।९॥ 
० ॥ २२३ ॥ 

+र ५५ थोर नोनेर्‌ ददं । ९ कीर नारद्‌ म च रन्‌ 1 

इसों शु इते दु ज।श विस । निरं भत ५1 हि५५ ज्यों सवित ॥ 
० ॥ २२४ ॥ 

कन्ह्‌ ओर बादकाराय क युष बादुकमरा 
वग मारा जाना । 

दिषे कन्द योहान व।त््‌क रथ । ७दै दिष्‌ सोनो ९५ स घायं 1 

तने वास्‌,न।९।द्‌ ७म्म। दोव प्म ] करै क.५ हेस' रुषस्य नभगं ॥ 
ध्‌° ॥ २२५ ॥ 

दमे १।स्‌,च।९।दइ्‌ सो धग रदः । चात्थ ५८ ग ९ सेस {ग इई ॥ 

खयो य पंडं कमव सजर्‌ । सिस्द परि षट पटे पु भुर ॥ 
&० ॥ २२६ ॥ 

धर गायं क.९ सेष्छ जु नषे । पन्यो बास्क। राड्‌ सो [नधे ष््‌। 

दन्थौ। ख्‌. काराड्‌ दध्यौ सम५५' । सवं देषि ५।५त =। त्‌ हश 
श्च ° ॥ २२७ ॥ 


अहुतीलसवा समय २५ | पृथ्वीराजरासो । १३२३ 


भगी फौज कमधन्न सा कडि भत न्यौ च।स्‌,।२।द्‌ एष्थौ ६५४५ 
च० ॥ रर ॥ 
कमित | धयो ९। ९।९५ । नौ सदौ वडभुस्यर ॥ 
ईस सौ संमन्यौ । सोद सौनौ स वधि उर॥ 
गग दुचित नस्कपि। उना से दीन ५५।न॥ 
सौ« ईस ससिकाठ 1 ८५५ वड्गुरूर यान ॥ 
रुयेव पच पचौ सिलिय । सवर कीर तपौ संगति ॥ 
पोपद्‌ ९।१ सुर्यो ५९६ । स वर बीर भारथ्यपति ॥ २० ॥ २२९ ॥ 
वादुनमराय कै ५।९ जाने पर उसक्र वीर ये।दाओं 
का जुञ्च जाना । 
रतन नर भर भौर । सियु व्यो ५६अ।१ 
जे र्र्‌ ७प२। गयौ वहु ध्य निधान ॥ 
स भारे ९जपूत 1 रहे ५४५९ परि मन ॥ 
। राज च्वौ पहुान॥ 
५।९४०।२।६ >।र कुद । प<५र ज्यों सहे र्यौ ॥ 
द ५। च।र्‌ चन्मौ निपम। ततवर ७छिन भयौ ॥ छ ॥ २३० ॥ | 


वाटुकाराय की राजधानी का दूटाज्ा । 


चादुभ।न भय ९(ज । सुभर वालुका राज वर्‌ ॥ 
अच सुरौ धर धेन । नदि द्मिभ्रये ५९६२ ॥ 

धर [५।ट =। चुना । सूर अतर सपन्ते ॥ 

५९ ५।इति दीय । पग गन्यद अदत्त ॥ 

वापुन।९।४. धमर्‌ भ-~थौ । देपि उभय चरु्रान धर ॥ 

मोरिय। भजि दो वपि धरि। चर नटा कालौ १८९ ॥ब्‌०।२३१॥ 
तजि सु =।रि भलि पौय। विसर आतुर भय ५जर्‌ ॥ 

६५५ कोनस सुद्र । ५९ पिच्शस स्र धर ॥ 

के चन पत्त पराम । सर कल मोती धारे ॥ 

नूत पच परिहार । चद्‌ च्र५५ ५१।२९॥ 

प।र्कष ५।ख मगसति ग्रह । करै नप सुदरि ५ 1१२२ ॥ 





२२२४ पुथ्वीराजयसो । [ गड्ताीखसवां समय २६ 





अपम्‌ चद्‌ वरद्‌।₹ तवि । गात चासु निवारय ॥छ०॥ २३२॥ 
नाखकाराय # सथं मरे ९ वीरां कणे ददवा चण्न | 
टूह। ॥ परत च भवुक र्‌।यर्ग | सत पच सम सथ्य ॥ 
मय धद सभ्यान्‌ ञ्य | घान सानतमु इध्य ॥ ५० ॥ २२३२ ॥ 
| {ठिसौ ईसय सत त । परे सुकटिरन सान ॥ 
सवे सत &।५त कुसल । ज संचो चर्दश्ान ॥ ६० ॥ २२९॥ 


वारुक्ाद्चय क रौीस्ये की भं चणन्‌ । 


कविर ॥ धनि =।सुक्ष।९।य । सेन थ्यो वर्हुध।न ॥ 
पग ज बिगरत । अग नित +न € सान ॥ 
| सार धारं शिहिसोर्‌ । सेन घ से दन ॥ 
प्रथम २रि परि ५९ । बखि नर्न बभ्नवे॥ 
स।नत लन सकट ठं । सचुद् सन घु घान्य। ॥ 
गोर्‌ << नौसान वर । चपि चुह।ग = दय। ॥ ५० ॥ २२५ 1 
वाटुकमराय क पक्षपाती वचन योन्यो की वीरता ऋ वणन । 
५-यौ जु ब!खका । नौर्‌ वच षंपारं ॥ 
त ५५यपग व २९ । पम्ग बज्ज्धी ०५९ स।९ ॥ 
शिखि ५।मत सरोसर । रोट बै श्ार। द्र ॥ 
मनां मेष मदि बौ । स उहमरि ो।४९ ॥ 
सौ शटि क्षत नमश मिलिय । धन सामतसु ५५ दिय॥ 
। भ।९५ पश्च दतो विकर्म | पद्‌ धद्‌ वत कदय ॥ ४० ॥ २२६॥ 
चोषा ॥ चन्निय' नौर आय।स प्रर । गर्गिय' ।स षाड धूर्‌ ॥ 
सगौ सन नाईक दिन मानं । सजियं पति दंती विमानं ॥ 
० ॥ २३७ ॥ 
०, ^ * स र = [> 
मवन्द्‌ कने सना जर पस्ख्मान राना का पुथ्वीरार्ज 
का धुल रोकना । 
# इष छन्द मे नीचे कौ दोनो पैक्तिया 
भूनगमप्रयत हका हं । पाठ तै मर 
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मङ्‌ स गा »+म५ २७ ] पृथराजनसो 1 १.२५ 


प९गमभरय।त॥ मिसे सौद कमधन्न ९ चादहु्ान। वजञौ स।९ ५।९ सुधार भ्रमन 
सगौ < रज्न अयस ।य | निसा पति गदौ रुधिष्न पाय॥ 
= स० ॥ २२८ ॥ 
तद। चद्‌ वरदाय च्रोपम तनवौ । ननं चद्‌ गौ परे जगि रधी । 
निजे जोध थ्य तिचथ्य वकारे । परे चद्‌ मरौन दू पचारे ॥ 
० ॥ २३९ ॥ 
=ञे ५।४ ५।५।य ५।य धरक्तौ । मनो नौर ममस्षे' तिग्जे तुरक्ती ॥ 
स्मै टोष तेग मु 4८त दीस 1 ननो सुकषि दुष्ट चठ तोन दीस ॥ 
ऋ० ॥ २४० ॥ 
पती अश्च दौर रघ्ीता भ्रस।ना तत्रै बाहौ पग पाकं मान ॥ 
सवौ भौर बदा तु९४।५ पान । कै ५करो ।६ते चाटअान॥ 


ख° ॥ २४१ ॥ 
धन्यौ पग भोर सु पधार सारौ 1 निनं सेमिषय च चह आन भारौ ॥ 
० ॥ २४२ ॥ 


टा ॥ चर तिन चानि स वौट वर । मिलि रोद्यौ प्रथिराज ॥ 
पति पग दय अ" परि । तिह पुर बकन बाज ॥ छ्‌ ° ॥ २४३ ॥ 
परि पारस्भृतपग धग । लाग्‌ निनि बान ॥ 
निटि सन भयिराज वर्‌ । जानि सषथुद्‌ प्रमान ॥ छ ° ॥ २४४ ॥ 
पृथ्वीराज की उक्त सेना पर चछा ओर वीरीं के 
मोक्ष पाने के विषय मे कवि की उक्ति। 
ऋवित्त ॥ ोत ५।त परयराज ) च्च्यौ स।नतद्धरसंग॥ 
चतुर(नन वर दिप्म । पञ्यो चिता सजीव अग ॥ 
सिस्गत लम्भ वार्‌ । त इन नार्‌ न सन्नं ॥ 
विष्‌ चेत सिर्न सुं 1 उतकट सु भ॑न्मे ॥ 
इतन सु रह अदेह मनि । ५९न युं सथान नना 
र जीत रदिफेरन परे । शुभति वधे वधो सधन} छ०॥ २४५ ॥ 


दानी सनाओं का परस्पर सिखन । 





अ व 


। । पृथ्वीराज गस । [ अङ्नाटमवां समय २८ 


चर्य अद्वदिग चटृत । षर द्रि गुर ५ बद्ध ॥ 

अय अप्य मुष रोकि । अरिन मुष दोर सद्धं ॥ 

अनौ सु गरि सुप्य । सोऽ उच(य € <।रिय॥ 

घरिय च्य।रसौ प्यार । जनि यरियार्‌ सु स' रिय ॥ 

तट ष्टि चसय सु वंधि ऽदि! भगर थट्‌ ८ पियौ 
चा५डउराय दादर तनौ । बर दुञ्मन भर्‌ डिस्लयौ ॥ द° ॥ २४६ ॥ 


सहजन अर्‌ २।स्८मान लना का लर 
श्यम्‌ प्रय।त ॥ कर्‌ । देखि दनो अनौ रकमेक' । षटं स^ दनं भिर ९।व रन 
पिये बारूनौ ५।र १६ ` दुदीग । छतं उध्यस भेज ऋनि यौनं । 
४० | २४७ ॥ 
गड मद्धि अम्भ स्मोनौन दो । रजं स स। सरा लंसश्न लोड ॥ 
सगे सोच तत रुधिं घुट दुद्र । परे कम पम्ने अघं नम £ ॥ 
2० ॥ २४८ ॥ 
पर बश्च वश्य विरुकफशाय शद्रः । मनां सुक्तिसगौ द्‌ हध्थ छद । 
वह" ५।न कं।न बर्‌ मोर्‌ । सक' {इ नष्टो तहां चपि तेर्‌ ॥ 
&० ॥ २४९ ॥ 
मह। प धीरं सर्‌ ते तरप । मनो ५५ जगौ बल्ली पंष ५५५" ॥ 
तहां वीर सों कीर वीरः डकारं । तद { कोपियं रा+ बा< उ५।र्‌॥ 
६० | २५० ॥ 
हय अ९।१1९ समेतं ऊ८ायौ । ननो ताधतै ताप नगत उचायौ ॥ 
घरी तौय तोयं सु भार वित्यौ । रिग संभरीराव रवेर जिन्थौ॥ 
६० ॥ २५१ ॥ 
== ^ ~ स शची ^. € = 
कलि[ज वम दना क मनना जर्‌ पस्वाररजं कर्म जातिं हाना | 
ककिर ॥ भगिय संन सापग । भगिय तुरग सुग मोरिय॥ 
बर बाखकासु ९।य । सेन चहश्ान ठेदोरिय॥ 
५९ शगार प्रधिर।य । हु सु तिन वेर्‌ ५।नं॥ 
न।य९ हथिय प्रमान । सशुद्‌ ऊपरि चह ५।नं ॥ 


इता शसया समय २६ | पृथ्यीराजरासा १२०७ 


वा।९।य भारौ कुस । पारय गिन मध्यद्‌ रस्य ॥ 

दोरिपि पग नान्यन्न कौ । सभर वै ध्द भ्यौ ॥ ऊ° ॥ २५२॥ 
¦ ६। ॥ वर ०।खुन। सु राय ५ 1 निधि लुःद्रिय चतुरग ॥ 
` निय चरुरेष वर भजन । चन्न चच्ि सु जग ॥ छ० ॥ २५३ ॥ 


चाङुकाराय कीं स्त्री का स्वप्न । 


निस ॥ जे भौरस गत दुत । सोद क [५ ०९०।९ ॥ 
जथ गन्ति धरि सक । लक जध। मति ५।९॥ 
मनर [दघं सरोज । केस अहि विध सु किन्निय॥ 
परवत सस्त चढ त । मेलि साई सुध न्य ॥ 
भय खि ९।अग ५९।ग चर्‌ । "ननि जत र्‌।गन॑ सु गति॥ 
तजि ५ ५।५ स।लन सु पिय । सुन्‌ कौर नीरापि ति ॥ 
द° ॥ २५४ ॥ 
वाटकाराय की र्यी की पिरप वार्त । 
पुज१५५।त ॥ जनं साजतं घूम धूमे नरिद्‌। समी धूम आ्आय।< सो भजि चद्‌॥ 
५ ५।९ग ९।य पोपद्‌ वद । तदा वाल्‌.का९।य सथाम सह ॥ 

ऋ° ॥ २५५ ॥ 
तहा न।स्‌कारायद्‌मन सु नन । तिने भजिय। भूप घरि चाहुान 
पग पशग पट सु धका दलाई । गा पारस्य ९ ५९।३ ॥ 

छ» ॥ २५६ ॥ 
छतर चन्तै +उती नरारी। तिन चद्‌ चदेरि नरौ निहासै॥ 
जिन तार्य। नासपौ कान्प्राय | जिने डय जुं प्रथिराय <।य्‌॥ 

० ॥ २५७ ॥ 
गिन ५९ पि ७।५ २। चक्ष चो | वर्‌ रोर५। ९।६ ५५।५ सक्ते ॥ 
जिने ५५ जर धरे गग ५।२ । जिने सभरौ यार तडे निन ।रे॥ 

द° ॥ २५८ ॥ 
जि> भजिय भौम पुर भौम भजे । जिने भजिया जाय गोधग जे ॥ 
जिन्‌ भजिय जाय अयन सु नसौ । मर ९ सामत उन्न उदास ॥ 

० ॥ २५९ ॥ 





१३२८ 


पृथ्वीराजंरास्नो। [ डनालिसवां मभ्नेय ३५ 


ते भंजय जाय भेव।त ५।न । जिन वेर सो १५ स. सम) ॥ 
गिते भंजय भमै सोमेस भारे जिने शयधागौ सते ५।य धार ॥ 


४६० ॥ २६० ॥ 
{> (सन्ति जो ५३ षषे । जिने +।युरौ गोद नोहंत सी । 
जि सोदैधुर रोरि पार जगाय॑। .. - ० ॥ २६१ ॥ 


कियं दन बंनारि प्रथि९्‌।न तोश । ५१ षौन षंगार बल्लोच री ॥ 

तद¡ मीव वंन।रि जौ पूयी । तदं नोयनं चैन पौनान सूढौ ॥ 
४० ॥ २६२ ॥ 

णि> 2५ पटर जोरौ विधोरौ। ते तजे षो पौव कष्टं सुःगोरौ॥ 

तिनं तीर नह च।सह' चाल ग प। तहां श परदिं जे गण शप स्य ॥ | 


० ॥ २६३ ॥ 
तिनं चौर ₹। मोर दायर तं तुद्‌ । नों रति रजं तर पत्त ९६ ॥ 
तिनं ग्रौव नगगोति रद पाट्ि प्न्वे । „^ -. ॥ ६० ॥ २६४ ॥ 


तभे सिप जनद्‌ाह खष्म | ~ ॥ 

निनं अथा प्ररि नदौ खरन्नरनो। तहां चयदि तिन तेज भुपचंद्‌ २ेनो॥ 
९९० ॥ २६५ ॥ 

तहां कौज फार जानि घन कौर ६५।९५। तहां दसन ०।खमे दसन ६५।२ 

तिन सद्‌ चषदरो< सदसस सनो । तां थर हर ५ रदी होन खन ॥ 
छं° ।। २६& ॥ 

काप्वि रटि ९८ति पिय पी जपे। रए रिपु <न प्रथिरगसु कम्प | 
॥ ० ॥ २६७ ॥ 








व्‌(घ्‌। ॥ 6३९ व| चव्थौ चदहमन | केप भं निय दग १।५ ॥ 


१९. ईत ननो न समचार्‌ । सेदि ५।६ प्रहार ५८।९ ॥४५०॥२६८॥ 

गुरि रक यदे कर्‌ ०।सं। दूज नोर निनाोरति जसः ॥ 

।१ थानं विदनसं भद्ध १।ख' । मुनि ७२ बर तुति मार ॥ 
० ॥ २६९ ॥ 

सो ५५ कोकचद्‌ ९ पाई । म्नो हस कटि पद्‌ चिञ्‌ ॥ | 
० ॥ २७० ॥ 
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० तपारुसय। समय ३१ ] पृथ्वीराजरासो । ११०४ 


६ । ॥ गय म॑द्‌। चय च चर । गुर जभ। कटि रच ॥ 
पिय भयिराज सु ९ कियो} विपरित केन ५९१।द्‌०।२७१॥ 
कमित ॥ सुभट सते ५६९ । धरिनि तिन पंखथ सुरन बल ॥ 
वन कथ भन उर्‌ । मनर्‌ भर ९ जु असिं तन॥ 
ति वारम ०१।९न | अवे ५९ कि कौर मति ॥ 
चाह सन८ ७स्थसौय । कम्ग ९॥ठ कं नति ॥ 
सि९ वचिह९ ५९ तिसद९ मिस । भनि चद्‌ नातिन १५न ॥ 
पदं ९१ सोमे सुख । प्रयियर्‌।ज इम तुच दुच्रन ॥द०।२७२॥ 
पृथ्वीराज का चादुकाराय को मार कर दिस्खी को आना । 
दमि रान ५।सका | भजि पौपद्‌ नरापुर॥ 
लुटि २ नव दिधि । कनक पट क्वेस नग धुर ॥ 
नो९त ९।९ ७६।९ । द्ौदि जोरौ वर ८५ ॥ 
विन्यौ ९(ज चह्ुञ्चान | भान दष हरि त५ति॥ 
चागते नह्‌ नीलान्‌ वर । याद भके।स दिलौर \्२॥ 
भजे ज जैचद्‌ ५ । चान वयद कपि पर ॥ >° ॥ २७३ ॥ 
त धना का परिपाम वणन । 
चगि विधात च्व दू । गथपे मनव द ॥ 
चद्‌ दु जगह दहै । ९ ५५ २५५ ॥ 
९५ जानत चदु।न | मत इह ^ न निीपौ॥ 
चय चस्य ति मद्‌ । <न जया निरि घतौ ॥ 
पानस्‌ घनति धरतौ तनह "न अगम गिरि चदन कौ ॥ 
मि।९ वत्त भवपित्त ५! तौ वैठति दम "इन कौ ॥द०॥२७४॥ 
वाङ्कु+।९।५ की स्त्री का जय चन्द्‌ के चदा जाकर 
\॥ पुकार करन । 
इ६।॥ रन दासौ $क।रषुनि | गई पग पंोडि॥ 
जर विध्व तिय नृप दसद । पति जुग्गिनिषुर ५। दि ॥ द” ॥ ९७१५ ॥ 
इति कविचद्‌ विरिते प्राधेराज रासके चायनमर।५ वधनो 
"1५ अङतालिसमों ५९१।५ सम्प५म्‌ ॥ ४८ ॥ 





~ 


अथ ११ जभ्य विध्व॑स्षनो न।म ५९त।५ ॥ 
( छवसा ६५१५ । ) 


यहाके वीच मे वाङनमरा कीस्नीका 
क्लोज पटु वना । 


६द। ॥ जग्य ७ग।ये अ दि 1 अ रहे दिन ५०५ ॥ 
त९सि ५५ पुच्र पप । सुद्र ५११९६ गम्य ॥' द° ॥ १ ॥ 


यज्ञ के सम॑ कणजपुर की सजावट नाव्‌ का 
वर्णन ओर जथचन्द्‌ को नाङकमराय, के 
मारे जान की ९ भिरना। 


पतै ॥ तिन समय तान काननय नरेत । क्रत कन पुन्य क्ष्ण असला 
सन संगोग सन, जन्य कज | विथ्युरिय रिद्धि चति विविथराग॥ 
० ॥र२॥ 
५०।रि सर मिविं निनन । अनद्‌ रूप इज्जः उतान ॥ 
तर्न अनूप ९ सु ६६ । जनमत वम रिन्‌ गर्त तादु 
2०॥२॥ 
4।सन विविच उस।न १।५ । मडप्य उच लषन सु ।५॥ 
नतन अन विधि वधि 41 । सोभत धन्न वधे सु न ॥ 
० ॥ ४ ॥ | 
ध्रोनौ पवि सुसौ स१।रि। वै सु मंडि सुर ५५ ५५।९॥ 
५।नत्‌ चे(नयचैद सु गेव नगल अनेक स।नौ सु मेवा 
० ॥५ 
जसग।त्‌ न।स तोरन कुलुन्म । तु रग विद्वि सोभा ९५५ ॥ 
अये सु नपति जनकं य।न | उद्र नति पिति आातसमानपु 
० ॥ ६ ॥ 


[क क "1 


९३३२ 


पृथ्वीराजरासो । [ उच्ासवां समयरे 


९५९ संजोग सम्म सु भूप] संपत लाज इय गय श्रनूव ॥ 
देवत अत्ति उतान यान | प्रबटत च्रप्न भुन ज(समोने॥ ४े०॥७॥ 
चिते सु चित कध. २६ | केडरि कटर ५९ सुति'काय॥ 
संजोग्‌ सनि नयति अकार । सम्‌ कार्‌ सज दय गय सुभार्‌ 
० ॥ ४ ॥ 
व।ग अनंत चन विवान्‌ । वहु "त्थ तर्त रजत नाने ॥ 
भोति सु ९।ग ९।जं अनूप | भैतयत कट सो द स्५॥ 
धष° ॥ € ॥ 
ब्ल त नेन देषत्‌ विन(न । मकम चित्त स्ारीव्य जान ॥ 
।तस चत चज अनन्‌ | नोटिकत वोटि न।चत मेन ]द्‌१॥१ग्‌ 
९१६ विनान सजि सनु रन । (निय भर्ताद्‌ कद केदिय गेव | | 
इदि विद्धि लप्‌ अड विरि जाम । अस आह्‌ ककि पर्‌ द।९ताम्‌॥ 
० ॥ ११॥ 
कर पंग भर्ग अनसु नौर | स९ सुक्क दुक सुमनं असौर ॥ 
सुनिये न सदह नोक्षान ।९ । ९०९ मद्य मतौ पुनर ॥ 
० ॥ १२॥ 
तम पु १।५ गेचद्‌ ९।अ | अवगुन अञ विनं कार्य कज ॥ 
उख॑त त।५ ध६।ह्‌ सउरा । षन र्‌।५१ सोमेसर पु" ॥६०॥१२ 
रन ९ भज पोषंद्‌ थधन । वास्‌कारतय दनि रेषिभ्रान॥ 
द° ॥ १९॥ 
सात ततुद १, नाम| 


दूह! ॥ पौर न्यो, दधि ईष धृत ! वरन सनुद्‌ सन ॥ 


हन्‌ सतन स५ अनने । बोखिय कमय नचन्‌ ॥ ६० ॥ १५ ॥ 
प्रों दिशम सौर दिग्पालों क नाम्‌ । 


निप ॥ पूरव दिसि ५तिरद्‌। अग्नि क्र नह अनिनय'॥ 


(१ ) एमाय । 


द्ष्डिन य न्‌रतति । श्चन नेप सुतेय'॥ 


उचासवा समय ३] पृथ्यीराजयासो १३३३ 


पच्धिम अयिपति वरन । १।य करून नदनान ॥ 

तर्‌ हेरि कमे । चन ईस ९६।ग॥ 

अर्‌ १ ५।त। ल नग ] ५।न ध द५५।ख कौ ॥ 

प्रयर९।ग व।स्हि अनो पकरि । तौ गयौ निगषाल कौ ॥ 
छ० ॥ १६ ॥ 

अर्स ॥ नम हनुमत ७५।६य । अन।९ उर १९ धारिय ॥ 

नदत्‌ चद्‌ हरि गवं ५९।२५ । ५।य० षच भारथ वग >।रय ॥ 

द° ॥ १७ ॥ 


=।छुकार।य का वेध सुनकर जथचन्द्‌ का क्रोध करना । 


प्री ॥ दै च्रधर दत कपौ ६९।द्‌] वुरस्) सरोस कनय९।५ ॥ 
धन भरौ लष्य वे २९६ १।७ । करि सवासाप नौलान घाड॥ 
छ० ॥ १८ ॥ 
स्मौ मयद्‌ सत्रि दगदर्‌ । अर असीर तिध्य तुषार ॥ 
पादक कोरि धा९५् धार । €।न) {९ सजौ वके भू२।९॥द्‌०॥ १६ ॥ 
नव नोरि जोरि अतस बाज । ४तन) सन विननेन साजि ॥ 
भको दुन जिन जर भाजि । पूनौ सु भ्रातको ट)९ अज ॥ 
द° ॥ २०॥ 
[दिखे धिन ५।दो निपतति । जे चद्‌ नो बोत्थौ तपत्ति ॥ 
॥ इ० ॥ २१ ॥ 





दरदा ॥ जिति गयत जेष सिय। दिति शरुरयर्‌ ७५देस॥ 
दिति र्न चिति ५९६ बर । सुन भगुर नरेस ॥ ० ॥ २२॥ 
यज्ञ का ध्वस हना अर जयन्न्द्‌ का पुथ्।राज क 
उपर चद करन का तस्थारा कर्ता| 


प्रौ ॥ यनि वेद्‌ वेन मि५।न ५।न } अनद्‌ सकस सुनिये न कान ॥ 
नारि चि ९।त चुनपौ नित्तात्‌ । निन्-यौ जन्य मची विस्।स॥ 
क ॥ २२ 


१३३४ पृथ्वीराजरासो । [ उचाम्नां समथ ४ 


बंधा सुर्पपि अव वाष्ुज्ान। विभ्मन्यौ जन्य निष्चं अम्‌(न॥ 
जोन रग चिच'ग जो | धों सभेत प्रयराज द्‌)९ौ द° ॥२४॥ 
स।ह राग वंधौ स नौर । निवार करो पद्ुजान अर ॥ 
आद्६९।ग प्रयिराय स।हि । पौलो युं तख जम तिस ५५।६ ॥ 
€&० | २५॥ 
९६९ ग्‌-८६।५ बुस ९।द्‌ । इव नर का पिय सुनच्नु आद्‌ ॥ 
सुनियं नं पुन्य सभ भन्यसराग | जुन गसि जुकति अति कारिग सज 
° ॥ २६॥ 
पु धौत १।न सजोगि वत्त | कहि धां कोन मोदित विरस) 
उरी ५ सचय रक । वधो तु ९।ज प्रयिर्‌। तन ॥९०॥२७॥ 
दिक्लौ नर्त सोमे धुत । षष्टुज्(न तान २ सउ ॥ 
(स्‌.च(९।व सभ्यो तेन । पोषद्‌ भजि पुर्‌ ल. रेन ॥६्‌ गरट्‌] 
ह्‌ दथ ९न कर संयोगिता का अपन चरण को 
जर भी ९६ करना | 
सुनि श्रवन वत्‌ जोगि तथ्य । चितां सुचि गधवं कश | 
स्गोगि गोग १९ तुम्द्‌ जज्ञ) नित लयो बरन प्रयिदाग साज ॥ 
ध्° ॥ २९ ॥ 
द्वि क्य न सम कित अति । चतु विरतं वृधि दंडो तिनति। 
सयोग त जप्यौ <न | ननो सु सुगः इह 5 नंन ॥ 
४० ॥ ३० ॥ 
चदु जन सुबर नोस भति । दडो सु अवर सासिं अत्ति॥ 
स गप नच सा नि घान । दडवं ५4 विधि याह काम ॥ 
६० ॥ ३१ ॥ 
दूषा ॥ 2 युटा उण्लाई्‌ गजुं । दाद्‌ बरन निजं दमन ॥ 
श्रत अ१ु९। संयोगि को । वरषु न प्रभू प्रमान ॥ ५० ॥ ३२॥ 
म॑ पयुप दल कर जयचन्द्‌ का संयोगिता मै, स्वथवर 
करने का वितार करना । 


न 


उसा सयम % | एथ्वी९।जस्सो । १३३५ 


कविर 


1 न।लमेस वय च८त } भस्म २५५ न धुनि मरह ॥ 
५ भूमि निष्‌ निखे 1 यानि १।६्र्‌स द्रं तह॥ 
| ~ © 
बर सनोगि ५०।६ 1 ९।ग वध्यौ चद्ञ।न ॥ 
वयि सौर ५यिराग 1 जन्य नरौ परवान्‌ ॥ 
सन्नै जु ।६ भजे कनन । का जानै किन टोऽ पिर॥ 
षुनीय लय९ उपै 1 पिरि वधौ द्ज्जन अरि ॥ च० ॥ इ२॥ 


दहा? रह सुमत नपचिति भन्‌ ! वजो जव(जन समन ॥ 


नोनित्त 


९६। ॥ 


सुनि सनोनमि §१।६२ ने । ठत सीन ५[य९(न ॥ ० ॥ २४॥ 
म (५ ० ल~ भ 
यह्‌ सुन करं सथोगिता का चीहान भति आर 
मी अन॑र।५ वदना । 

॥ जभ्य विध्वस्य पग । दूञ्रन श्रोतान न।दय ॥ 

सनि सुनि रह लषजोनि | चित्त इत सौय भवाद्य ॥ 

च्य किबर्‌ चुन! १।९ पोऊ भम्म ५।रय ॥ 

कै श्लों दंड ५।न | नर लनदय्य निचय ॥ 

मन मम वत्त दत्तौ करौ । ५५८ न वल ०।खह करौ ॥ 
पहुपग॒ मत वहु भनि कै । दाग सज वस्ति भिर॥ 

द° ॥ २५ ॥ 

पग सुथवर्‌ [५ तह । सुनि यु ।६य वत्त ॥ 

बर द्‌ जि सुद्ते । ९चि कवननि सुनि "ति ॥द०।र६॥ 
मा शुरो धुक्किय धरनि । सुनिय सयोदधय बाल ॥ 

सुषम सुदो कतरी । भुज प्रदो भाल ॥ द° ॥ ३७ ॥ 
५५ स्ववनर्‌ को जरह । सय भुक्तियि अरि कान ॥ 

सव बोर क द्र । ९दि कनन सुराय ॥ द° ॥ इट ॥ 
।<। ष्य कौ कग रत । पणर क्वि चषहुञ्मन ॥ 

५ अ को ह गड । धर गगदी वि्टान ॥ छण ॥ ३९ ॥ 
पुय।९०ग का रिषकार सतं स्मय सन्र की कोन 

से सिर जाना | 


१३३६ 


पष्वीयजरासा । [ उसा समय ६ 


वानिरा॥ गथ गंगर गलियं । (ज निर्‌न।६ देस करि ॥ 


९।अ्‌्‌ ९नमन जंश्थं | गयौ प्रथिर्‌।ज +त नरि ॥ 
प्रजा पुखिद्‌ नरिद्‌ । मर नर्‌ ५९ २।५ौ॥ 
चौय चय मापि । आन यनं चप पाष ॥ 
8५ ह ५ ज्य नी का ग । १९ काश्य नानिर्चद्‌ केरि॥ 
प्रयाज २।ग अ वौर्‌ं गति | विपन नगश अपेद गहि ॥ 
० ॥ ४० ॥ 
९।५ रना का माग( जीना | 


[६९ शुन्यौ नरिद्‌ | पदप पर्जंत ५ध५ तजि ॥ 

संन सर तयिहति हस । दशशा चन स्टमन पसि मजि ॥ 

थी कखदीत सपनि | तय तद्नर्‌ नन सेव ॥ 

५ दैन नौ" गनिक । तयत पथ्यर्‌ करि २व॥ 

ग॑रश तगत केम ज्यौ मिष्ट दुग | जग्य पिन न ननद्य॥ 

मणिं यान यन अरि मरत य | नर्‌ सरसि त भ्रानप्य॥ 
० ॥ ४९ ।। 


दूहे[ ॥ भनि भरन को स।लसा [ वणि क्षाई सों दत ॥ 


डि ५२ कोय सम॑ | रदे ९ नधि नेत ॥ द ॥ ४२ ॥ 
पवर १०६ १{थया ९11६ पथ्वाराज चण रन्‌ 
५२ 3 ताना | 


[खयां ॥ पाखिञ्जि सहु धुन सा| मनि. भर्‌ जेन ॥ 


वर श्वे स) भृत > । सादर सुप) तेन्‌ ॥ 

सड सुनयो १ । सिंध नन रोड न भिक्त ॥ 

सौ समत चह श्रं । सन प्रयि।ग इकस' ॥ 

धर धसे १९ पग । कोस पचो भाोर्ष्ज्नि ॥ 

नित्यौ जभ्य कान्ध 1 घज्जं वधे पाखिज्गं ६० | ४ई॥ 


दात श्रा कव चद्‌ ।चरा तत चथसजं रारक ५१ ज्म्य 


विध्वदनी नामे उन वारम अस्तान्‌ ९स्पूणप्‌ ॥ ४९ ॥ 


१ 





अथ संजागता नाम भस्ताव टछिष्यते ॥ 


( पचस्व ५५१५ । ) 


पृथ्वीराज का कार ९८ जाना ओर कस्ौज के गुप्ष 
चर का जथचन्द्‌ कौ समाचार देना । 
५६ ॥ तिहि तप पटक समे] थिर न रदे ह५।न ॥ 
जोगिनिपुर जो प्नं । दस <।५त प्रधान ॥०॥१॥ 
दूत द)& जु्गिनि पुरे । गय कनकज फिरि दिषि ॥ 
स्ोवे चिस १९त। कः पग सो सि५५॥ ० ॥२॥ 
पृथ्वीराज का {९ खेखते पिर्ना ओर सां होते ही < 
ह्‌गा९ २।> सेना का उसे आ प॑रना । 
कनि ॥ इह अप्यानौ ५ । वैर कट चहुआन ॥ 
मद्धि ५।१ अर्‌ सभ । भयति कपे * पगान ॥ 
पच अग पचास । सोर दिसिय रचि गढ ॥ 
यों कदत दुत नीथ । त्राय बन १९ सुट ॥ 
दपमन दुरग देवान गति) अव कुंरग जम्मी ततरि ॥ 
गज पुन गेन भूग जु इम । चठ अरि सयुर नप्प भिरि।द०॥२॥ 
तिघ्‌ नचन "चर्‌ मानि! ५।न असिलप्पसु पोर ॥ 
¶१९ तप्य षषम । कोर सशुहं नन देर ॥ 
मेद्‌ न्वेपति करि५।न । कान्द सिन्नौ उर भन ॥ 
निखि ०१।्‌ कभुचज्न । तारि कटं चहु ५। ॥ 
वर्‌ ६९ ५ एकषत्त निसि । ५\।त (नक बह्टिये ॥ 
स्सिषठो त कर्‌ १० वर्‌ । सट ५८९ भर चदष्टियं ॥ द० ॥ ४॥ 


(१५३९ को गगान । ८२) वर। 
४ मो प्रति का पार यहा से पुन, आस्म हेता र | 
७9 छ 


पचासवां स+ २] पृथ्वीराजरासो । १२३८ 


~ ~~~ 


सिख अगे करि सीन | ५।९ नगश ठतारिय॥ 

सोदागिर ईसन्न । "नोर वष्टि गस मार्य ॥ 

६।री नव भ।९ । अ दूनों सथ ॥ 

५8 प।{९न९ चथ्यौ  'सेसय्‌ गू कर मर ॥ 

सजुरन बेन का(न <न | माग चवध्य पषटय। ॥ 

बाजोद्‌ ष।न लन मनो । चक चोन ९ वदृयो ॥ च्‌ ॥५॥ 


९५ समासता का रान्‌ सना क +र कर्‌ वडर्‌ दना | 


पार ५1९ १।जौद्‌ । ५।इ अप्पौ नर्‌ कोड ॥ 

पवा पवा चित्यो | सश्च ५।म॑त जमो ॥ 

चक्‌ नौर्‌ +न > | नोर "क ९ ज्‌ [ऽय ॥ 

२५२ ९९ (ष्टि । "सक्च हसं ५।६य ॥ 

बर्‌ रौन रवा अदीन युध । नत्ति सथू कसदहत जि ॥ 
जर्‌ ज दू बहुं परे । शगह। तां षिद्‌ सु मजि] ०॥६॥ 
धिर कहंत नन वीर्‌ । चरित ठ्सौ चषहुचान॥ 

अप्मन ५ जप८ । इ९ सम्दो सुसतनं ॥ 

वर दा{द५ ५२ । सिंघ चौक बर घलौ ॥ 

अय शन्न स। नत । नय प्रथिराज सु चसौ ॥ 

बर सान दान अस मेद्‌ दोड। कका वंक 4५ किम्नियौ | 





लागत मंत वेषि सु नतिरगति। ल्षामि संभ न सये ॥द०ाञ| 


तामत को स्वाभिमत वन वणन । 
रएकटेह पहपग । बधि “निशणर सन भर॥ 
दुपिय रेड ५ञ्यून | सुरभ @९मर२१ बर्‌ ॥ 
च=तिय टह तूर प्रहर पां१।९ सरन्न ॥ 
चतुर ९८६ दाद६ि*4 । धरन नरसिंह र र्मी ॥ 


| (१) ए. कृ. का.-वीर वदी ऊप भारियि। (२१९ छर. को.-मेद। 
(३ ) मो.-चूक । ( ट ) मा -केमाद | (५). छ. को.-हसारः । 
(६)९ द्‌ को -“नह नह्‌ हिन सु मज । (७) मो.-निड२, निंडडर । 


१३३६ पृथ्4रजगसो) | पचासवा समय ३ 


५ पन्नो २८ को ५।९५ मति । बर रघुव स ननद, विय ॥ 
षट देह नौ९ ¶ुग्भर अटिल । लोषट।नौ ९१२ ५५ ॥ ० ॥ ८ ॥ 


जथचन्द्‌ का अपने नना स लवागिता का स्वथवर 
क९१ की सराह करना । 


तच नुभत ५९्धान्‌ । पग सव लन वख।६य॥ 

जु कदु मत मतय । मत चट्‌जान सु धया 

प्र५+ सस दिज्मियै । व्याल आवै क॑ नावै॥ 

गिनहि नहि द्खियं । लाभ +सुद्रि अकत ॥ 

मोत मत चिते च्टपति। वाल यर्‌ किज्जिये ॥ 

त।५ब्् तिय रनर | विरि दुखन भिरि भजियं ॥द०॥€॥ 
९८। ॥ इणनौ वत मेषद्‌ सो कषौ सुमत प्रधान ॥ 

बत मनौ जेचद्‌ नें । अतर्‌ मत भर न ॥छ०॥१०॥ 

मानि मत पहूपग नें । 4 कदस उटि ६. ॥ 

वर ५१र सजोग कौ 1 पुच्छ जुन्ताई आद्‌ ॥ ० ॥ ११॥ 

जयचन्द्‌ का सयोगिता का समञ्चन के ख्य 


दूता का भजन] 
पौ५।६॥ चुनो जत वर बैर २ु*६।१ । सहचरि चरौ ५९५ ९५।६ ॥ 
नादि वर्‌ बर तक सु १।९। चिते पुज्दधि *विविरि वर ५+!ल।॥ | 


छ्‌० ॥ १० ॥ 
५६६ चरित वरन भोकौ । ननो दरि कामन दरी इकछौ ॥ 
छ० ॥ १३॥ 


सति करनं चित दनं । तिन नाक तिहि । 
“वर सुनतिका। न्नाम । प्रवोधनि नाम जिहि॥ छ० । १४ ॥ 
इद! ॥ सुख सु रजन सुध चित । सुद्ध निच न घौर ॥ 
पुरुष जु %% %५ सचर । नेन सुता पन पौर ॥ द° ॥ १५॥ 
९१ )ष्‌ ठ काुन्दर1 (२)ष्करक्रा ववर्‌ (३६)ण्कु को चरन। 
म्प्र हेता हइ मिः उपर की चक्प्रइु के दौ आतम दो प्रथम पद भूर ते 
खडित्त हो गए है| 








चासचां समय ४ पृथ्वीराजरासो । १३४० 


व।त। ॥ राग। भयस दीनौ । सल्चती सला कौनौ ॥ 

ह५।रौ सोप धरौ । उलंजोयितो कौ चट दरि करौ ॥ 

दतिका क सक्षम जोर उदका स्वमाव १५ । 
न1९।घ ॥ परि पंग्‌र।य दुति पुति चस मुक्षन | 

[तिसन दाम दंड मेद्‌ चारस्य चिवत्मन ॥ 

बन्न विप प।तुरौ न तद्धि कोऽ पु. । 

हरत नान मेनन। ननोदहरन सुगगरं । द° ॥ १६ ॥ 

श्रवन तेन सेन सेन तार १।र ५डडं | 

अनेक विद्धि सिद्ध ५।घ इस *।न ४७ ॥ 

अनेक भांति चातुरौनि वित्त सित पौ२५। 

दधिनन मे प्रसन्नन जु जम +न डोर ॥ द° ॥ १७॥ 

नारदकर' साप ज।प त।५ टत २।६३ ॥ 

भिषंड धौ ५८।स ६ ६।९त प्रलननडं ॥ 

अनक बु्ि सुधि सद्र शुप्ध कार ज.मवे। 

५।८द्‌ चतर नत प्रथं नत्र खन्नवे | ६० ॥ १८ ॥ 

रंत भोन मोगदौ संतत इस।वहहौ । 

विभ जोग भोषतज जोर सों नसावषौ॥ 

अशोन कट पोत ₹ूप उतर दिवावद्धै | 

कापट १५।न नत डि द्र सां दड। वौ ॥ ४० ॥ १९ ॥ 

प्रचार €< ।९९ जाड अनने लशुशगावे । 

णक पित चातुरौ स आप मन सुग ॥ 
॥ ० ॥ २० ॥ 

।।था ॥ प॑चरं चित प्रचारौ | पचस नेनोय चेचला भनौ ॥ 

५।कर्‌ चित समोदं । थ।वर्‌ ति गु "मादि ॥ ६० ॥ २१॥ 


दती क सवभता ते वयन । 
९।९। ॥ असस नयन असन्तायत दुर्‌ प्रप जिय । 
किम्‌ बु्िय मो त।त सकिसिय रक दिय ॥ 


(१2९. छ. को.-संनगि। ८ > ) मो.-परत्ति। 


१३४१ पृथ्यीराजरसो। [ पच्चणन्वा समत ५4 


तव ५।से वर त।त्‌ स्षयनर्‌ म ड६ । 
कहि वर उतकदठाड्‌ ।ख उर दडदय ॥ द° ॥ २२॥ 
चौ ५।९ ॥ निचि डल गान सु व । सो ७च्यवं वधे सवरई ॥ 
देपि ५1 भोली तजि ५ । ते उमे द्‌२५।९८ पग 1 ० ॥ २२॥ 


दूती की वात्तो पर कृपित हा कर सयोगिता 
का स॑र दना । 


नानि ॥ ₹ै वर २ संजोग । सपि स्टपरि ५५ व्‌,निय ॥ 
तुस ५।१ १०५१ 1 चन वेमो दुप ञसिय ॥ 
१५९६५।द्‌ कै कित्ति । १। द २५॥ गुन गावै ॥ 
वि पूत रस पठत । करन पौन ह सनाते ॥ 
लह चय नतनि सुन्निय सुवर्‌ । सित चर चित वत्त न वकिय ॥ 
वर भङई <५५कि ल्नोगिपै | पिरि ७९ तिन तन्व दि एद ०।२४॥ 
पथ्वीराज की >सा ओर सभागिता के विचार । 
९६।॥ जे वधे [पित सनासं । जे पद्व ५त लोन ॥ 
ते वटी जन ५।६२। वरो संजोगी कोन ॥ द° ॥ २५॥ 
रे सह सद सच गुन । का ग।नौ कुस वत्त ॥ 
जे मो पित १।५८ नदे । तेनो वधव मत्त ॥ &० ॥ २६] 
तिहि ची नि गुन भनौ | तात तवन तजि काल॥ 
कै वदि मदि सचरौ । ५।[ग धन भयिराज ॥ द° ॥ २७॥ 
सुनत ९।अ जअचरम्मि किय । द्यि ननि श्चन९।१॥ 
हो वरि अवरहि देउ वर । दैवे ५१२ सुभाव ॥ छ्‌० ॥ र्ट ॥ 
तव ५५ुरि नन पगु =२। धाद सवुर्लौ वत्त ॥ 
५५ पुत्रौ गुन गन हौ । नरु दूरि इट ५स ॥ ° ॥ २९॥ 
सनोगेता का नचन 
च ‰।५०। ॥ मो नन मस्त १रू जन गुभ्न् सु 0५ कदो । 
गवत लाय जौ सु प९ लहे खो ॥ 


(१) मे गुहे । (२१९ क को पस। (३) मो काहु। 


पचामवां समय ६ ] प्रथ्वीराजरस्नो । १३४२ 


| सस्‌ सन तचत खर धह ~<सिय। 
बर इच्५ ५९ नोहिय दंति अषंडख्य ॥ २० ॥ ३० ॥ 


चात्म ववत) 


दृद! ॥ भन दिषि इत स्मैग नदीं । तात ५१ 'बरज ॥ 
पर्व मनोरथ प चे । मानि सौष परि मन्त ॥ ध्‌ ॥ ३१॥ 
कविर ॥ बचन समुह ल्गोगि । वाख उतर ७ख।५य ॥ 
| अजह्' ननन समूह । तुच्छ गाने नर्‌ (रय ॥ 
रसया -५।५ परुसिद्‌ । कर इधन नर चदन ॥ 
ति परचौ गिहि गानि । काच कग असि बद्‌न ॥ 
सो सरे पंच पयो भयौ | ५९च नदिं चान कय ॥ 
संयो[५ ५ ५१९ भुष्म्‌ ति । तंत अलौ असि व्रततं लिय ॥०॥३२॥ 


९ह्‌ तरां क १२५ | 


सह चसे =।वय ॥ गाय। ॥ शंगये श^घा रसया । ५१९ ज मिन ९९ एति ॥ 
सद द(न धुत | त्‌ पुती रागमग्रद।य' ॥ ० ॥ इदे ॥ 


| ५य्व्‌ररिज क [रत्व कम रक्तन । 
| जमित का वाव | 





कर्िर। ॥ जहि सुह ।९ सुनि दुति। स।हि ९०९ गडि बंध्यौ ॥ 

गहि खदइ।२्‌ गदि षर । ५ गग्गह घर स्‌ भ्यो ॥ 

[गदि सहार साडो । मोन १।लन अहि साहिय॥ 

जिदं खद।र अ।रण्न। ५९ वर भानस गाहिय॥ 

प। तक स०९ १९ १९२ सह । अनि मडि जिदहि' १।९यौ ॥ 

> दूत भररिष्नत त ननद । वु चद ग्‌ तारयौ ॥ ९ ०।॥३४॥ 
दृ! ॥ अथवा रोगन राज अह । अथत्‌। न (य सुह (न ॥ 

विधि बधिय पटरख सरह । इह मुष "भव गानि ॥ ६० ॥ डप ॥ 


~~~ 


( १)९. छ. का.-/९ न्न । (२). कृ. को -मन्न। 
८३) ए. प्र मर छ्‌. कणे -पमः । 





पचामः समय ७ ] प्रथ्यीराजरासो । १३४६३ 


<।८न 


॥ ‰।९नौ अजमेर युम्मि धमन, कर मडि ५<)१९॥ 

मोरीसा मर ९७ दड दमनो, अभि उच्छ कपी ॥ 

रनथभ धिर यम सौल "अदिन्‌, जसदिष्ट कार्गर्‌ ॥ 

%५५।न पदु न ज।न रहय, घडनोपि मोदो घडा ॥ 2० ॥ २६ ॥ 


ससी का वा । 


स्थौ वाक्व ॥ तोषुनी मरष्टर चट ससे, नौमचर्व९।५२॥ 


कल्पदौ कर चीर नौर्‌ "घनो, गोरी निर! नुरूरौ ॥ 
निनौवे हयसेन ५।खव धरा, भैन।र +) धरा । 
जित। तातय सेव देव नपतो, तत्त।न्धन कि वरे ॥ द° ॥ २७ ॥ 


सोक ॥ नमे सायन सनदे | नमे गुरु यन आभरे ॥ 


ननि र] 


दृहा ॥ 


नरमेक सवय २ । नान्य अयिर्‌(गय ॥ छ्‌० ॥ रट ॥ 
संयोगिता की सकोच ९२। का वणेन । 


॥ शैनननि सहचरि वष । चिप ५ुरूगन सभारिय ॥ 
रसन तचम्‌ च। दत । पन सु अप्ननौ निचारिय॥ 
समभि गभरव्व । भयौ निर किंचित «।२य ॥ 

नयन ७*डि जख विद्‌ । वद्न अष परि भारिय॥ 
७५ इदे कविच॑द्‌ कदि । ५।स जदिन मुर्‌ समयो ॥ 
उण भोल अनौ मममद ९ल्यौ । सति काल क उ पानि गयौ ॥द्‌०।३९॥ 
द्वि रत्तं करि स । भोंद वनौ कार पिकस्य ॥ 

सो च्रोपम वर९्।५ । चद्‌ ९।गस नन मख्य ॥ 

पैव गुचन नद्‌ 1 ५९९५९ सरत विच्च(न ॥ 

+ सम रन्त ५।स | दून सो यौत चन ॥ 

मोदन्ति तीर्‌ जन द्युतौ 1 दुषु नोच चौ न्तै॥ 

सो ९५ देपि सगोगि कौ । उरि सहचरि मतह रौ ॥ द््‌० ॥४०॥ 
जा जौवन ववद नयन | चयनं गये छत होऽ ॥ 

जाथिर रह सोई न्दौ । हो पृद तुम ५५ ॥ छ ॥ ४१ ॥ 





(१) मो अहित । 


१२४४ पृष््वीराजरामो। [ पलामवां ममयम 


~; ~~~ ~~~ ~~ ~~~ 


नयौ जुनन केष, वनते नदि । रति मश्व घट सोद ॥ ध०॥ ४३ ॥ 
{जाभित्ता का वचन । 
रति आश्र तिन सौ करहु । गो तु+ सपौ लनान ॥ 
ज्व।१ ञ्व।५ स्ग{ कदां । नं तर त।त्‌ परनन ॥ ख०॥ ६२ ॥ 
र्वो कम बचन । 

तोसीं मात न तात तन । गात सुरगरि याह ॥ 

यों जोनन अभ्थिर्‌ द्‌ । अव नि अजुरिय।ह॥ य° ॥ 88 ॥ 
लटके ॥ जाने नर्स (र षर विद। वाहत सितानसः॥ 

गत्व भुसय शपने जस्य कसय, कंदप दरौपं ५५।॥ 

गकारे मेरे ऊत वहुख।, फुर ।{न पल््तया ॥ 

सोय तोय सजोय भोग समया, भाप्वसतत धनौ ॥ च्‌०॥४१५॥ 

दथीगिता वचन ( निज १० चमन ) | 

नाड [सिय ॥ कादि सजो सुनि वरा इहं । नरन सरन डि रक॥ 

किम अनि ९।वद्‌ सस्मि । दुर्टह जनम निक्षष ॥ 

दुरुरह जनस विसे५। स सिमारमन यक्त ॥ 

वादियवत चदु जगः । ५।५ स।स। गय र्कौ ॥ 

५९ गुरुजन यिस । दम) । ददु हद्‌ द्दह दिय ॥ 

खक ज।ई सवरौस । उभे ५य्द ति वाद्य ॥ द° ॥ ४६ ॥ 
सा८॥ इद्र कि असि अन्यदव जनयो, चरो भुजगा सुर ॥ 

चष्टे प।र्‌ विच।९ चार्‌ २, चिचौनि बता कर्‌ ॥ 

तानं कर्‌ ५।द९्‌ पसव वला, बस्तौ नसत 'हरे ॥ 

चत २९०१ चतुराद आनन ला, सा जौव मदना १९॥ ६०॥ ४७॥ 
टू! ॥ ५भ्भ अद पदयग पै । बर चहु।न सु सेषि॥ 

सुचि नोः कर बो तुदं । ९न धत करि रषि ॥च०॥४८॥ 


दरखी क चतन । 
[थर व।ये वरून निसदु । जो गु दिन रोऽ ॥ 


[ 


# यह दोहा मो.-प्रति में नदी है । ( १ ) मो.-चम्पक९ | 


५८५५4 ^+ 4 ६. भ्ग। १२४१ 


लोक ॥ सनादेव विनोरेव । देव २१।न रस्त । 
असभ भयाने वा । ५।नस ठिसौ-4९ ॥ ऊ ॥ ४६ ॥ 

६द। ॥ रेदि सदौ लजोगि द| निकटति पग ङ+1रि ॥ 
जुग्गिनिं जीवन मरन । ल असि ५4 पिप।र ॥ दं ॥ ५० ॥ 
दूती का निराश ६।५९ जे५.८ से सयोगिता का 

सव हा कह सुनाना । 

सुगत सहचरौ पुत्ति वच । निन्त 4 उदास ॥ 
<र९ रौन सु ञतपदिय । पग नरिदं ५।५॥ द° ॥ ५९१९॥ 
दुषिन ७९ उतपरिय । पुद्धि वध परमान ॥ 

५ २।>) वदह्धिय न का । ७१९ दियो न आनि ॥ द° ॥ ५२॥ 
सथोगिता के ६८ पर चिट कर जयचन्द्‌ काऽ 
५५] किनरि निवास देना । 

सदचरि पग [द्‌ सजि । कदिय ५।४ अति ज।६ ॥ 

बर सजोगि न ५।न९। चित्त ९ «५ कता ॥ छ्‌० ॥ ५३ ॥ 

तवभ्षुिपग नरिद्‌ ने। तट ५५॥ तिथ रेह ॥ 

क १४६ जस भि परे । कौ नेन निर्य र२द॥ छ ॥ ५४॥ 

प^ दान समान करि । दीने दजतर्‌ पग ॥ 

यन॑ अनप चुन के 1 २९५ सुरौ तट गग ॥ छ ॥ ५५ ॥ 
गगा रिन्नारे निवासत #र्ती हृदं सयोगिता को पालिका कां 

योग इ॥। उपदेश । 


भ्ुकिः तकि ५। १८८६ । ९ पचि उच ५१।६ ॥ 

चहति गदौ चुन कौ | मिट चास उर आस ॥ 2० ॥ ५६ ॥ 
खयन ॥ किर गग तद्र अवाम सजोमी 1 रदौ सात्यन रुदं समोमौ॥ 

९१।६५।५ द्द तस दासौ । नोय बभनौ मर्‌ न।दरौय ५।सौ ॥ 

¶ 4 ॐ ॐ ० 1 ५७ ॥ 

तच धवन धनौ सयं दुद्धं धार्‌ 1 कर त चासा रदयीता अधार ॥ 

कार ५ ६य।न ५ रेष खेय । सोट सुप्न चित्त धौ दान देषं॥ 

० ॥ ४८॥ . 
७६ 


ध म न~ =. 
------*--~ 


_ _--------- ---नग- 


द ..--------------- 


९३५६ सध्यीराजरासों । [ पचासवां समय १२० 


भिर पिनि जीव जा ज्धां प्रमानं। इका धदुष्य(ल चर्‌ प।६जन। 

दक्सं पुत्र सेवं रवं श्न २।यं 1 जद्‌ ताव द(र सिघारग साज॥ 
६० ॥ ५९ ॥ 

दव॑ ९२ त।य गुनं होड जन्य | तमे नद्‌ जालस्य जवेजु सत्र ॥ 

द्‌स दप्पिनं रप न्नी ५५्।नं | तद। कोय उप्यन्न सो नट्‌ जान॥ 
४० ॥ ६० ॥ 

दशं १। नन रसि नखः वरे।न | तषां पत्त उन्म मग जन रन ॥ 

द्ल' पान स्थन वसः विरज | चद (स उन्न विनोदूतं साजं॥ 
० ॥ ६९ ॥ 

दख बय कोनं नमं रन सजौ । वष चिति चितं उचादं विचारी 

द्स' <प९ पौत दननके सनव । तक्षं भोग सिथर कचित्‌ मी ॥ 
ध्‌° ॥ ६२ ॥ 

दर््ण गौर्‌ टन ५त।न्‌ जु होर । 7€{ स~ लक)। सु संगौ सोई ॥ 

सधौ तयि रन ननं मद्‌ होड) तह! रोग चिता चिद।४८ ससौोद्ध।॥ 
० ॥ ६३ ॥ 

धस अनुजं सास नन" चन।६ | तह नद्‌ चत्तौ सुज सोकपाड। 

ना ` बंभनौ भोग संजोग लिप्नी । तद्द मेन वंधं सय जोति स्पे 


६० | &४ ॥ 
रागिता का जपना ६८ न छाडना । 
-चौ५।६ ॥ त इना दनि ९ बभ बोखिय | सुचिय नन पष्टुञन संजों सिय] 
ॐ 


ली पष्ठ ान ५ कर्‌ दसय | न{ तर्‌ टत संगोग रु ह [सिय ॥ 
६० ॥ ६५ ॥ 
सनि पनि र।ज वचन दून जप | यर्‌ ह९ धर दिसिनपुर्‌ कपे॥ 
ज्यां रवि तेज॑ तुर्ह गयं भोनह | ५१ भये दून भय दशोनह ॥ 
४६० ॥ ६&ई । 
(ते श्री 4वि चद्‌ विराचेते भथिराम रारापः २जोभिता नम 
जा वरना नम प बसौ भस्ताव (म्पूथीन्‌ ॥ ५० ॥ 


॥ 





र 


अथ दांीपुरपथ म सड नामभस्ताचछिन्धते। 


( ३१५ १ननां ९५५ । ) 


दिल्छी ९।०५ की ९९६९द्‌ मे कनौज की फोज का ३५४ कर्ना। 

&९। ॥ ददि पौ गचद्‌ प । वर लभ्यौ १८६५।न॥ 

च[पिन ७८५ ज दि वर । रदे ठदुकि ५५।न ॥ छ ॥ १ ॥ 
वावि ॥ ५।९ रक पषुषग | पानज ५ दटटिसु पुष्टो] 

लौलौ ते पच कोस । रक सुद्र दि स्यौ] 

पिरि ५९ ८५ पास । देस ९।७ अरि तरसं ॥ 

९।६ ९५ भ{यिर्‌।ग 1 जगनि पगद "द्वि न्य ॥ 

न्तिन्ान मान क्रीम सुज । हासौधुर लप र्य ॥ 

९।५॥ सब कौ५।स मिन । दुज्न सु दिष्पियं ॥ द° ॥ २॥ 
पृथ्वीराज का हाली गट की रक्षा केच सातो को भजगना। 

दासौपु९ ६।१त | कन्द र्यौ परिननं॥ 

रभ्यो भौम पुडौर । सल रष्थौ सुत नय 

रष्यौ जेत पथ।९ । कनन ९ष्यौ रधनसौ॥ 

रेष्थौ रवद केन 1 २५५ उदिग कन गसी ॥ 

वश्नरौ ९।व रप्यौ न्त॑पति। रा ५।न+ सु र्५य॥ 

२।भत दर तेरह चिगढ । गोरो मुप दद दिध्नियि ॥ ० ॥३॥ 


दासीपुर का मोरचा पवका कर पृथ्वराज का शिक्रार्‌ 


न = 
खटरनं कां जाना | 
ईद। ॥ ५ ५।१८न ५ कौ । कि्टौ रपि कं ^।६॥ 
'पच पच ९।५त सदह । जुग्गिनि पुर 1९ ॥ छ्° 181 
ठ्स वे आ्रपेट वर्‌ । ५हुननौ जु चमस 
नेर सु रप्मी स सदह । न्निप दासौ पुर ५/५ 1 दन्य ५॥ 








१३५८ पृथ्वीराज गसो । [ इक्मावनवां समयर 


नाकिप ॥ चदि चद्‌.५। रेस । भंजि नवात सनः च९॥ 
यर गोरौ ५५ । देस दच्धिन च पपि धर ॥ 
विषम वाप ज्यौ तूर । भूख स्न अरिन उड्‌य॥ 
| बौ९ भो वसुनती । बौर ९स बौर ५घ।४य ॥ 
च।५ड ९।व गोरी दसा । मोग ज्े-जर ठिसौ क्तै॥ 
।५॥ रर असि वसह । {रौप अध धरो॥ ५० ॥&ई॥ 
पुग २१९६९ | सबं स (भ त धरना ॥ 
| ९ग५न सम॑ गत स(ज । समर स।मत पुव धार ॥ 
अ। दर १२ चुन | ५५ ५५ सुतार ॥ 
हंस वि९नि सम र।ज । ९।ग सोभ हर ॥ 
(सनौ सौस दसौ पह । ५९ च९प१ सुरतान दिसि॥ 
सत पच खर सं५।५ रमि। तो चतुद देहौ परदसि॥ द° 1७॥ 
१ ॥# | ११ रो) @ 
५९५१ 4 पारा भ॑य हदत्‌ च॑ रथ हदा ह्‌ पर 
छाद्‌ करनं का षडयनं रचना । 
{स५९ सान्त । सुनिय बासोच परी ॥ 
च मारू पतसाह । तन ११म्‌ पय प | ॥ 
अति बलवंत बलोच । मेद्‌ दौनौ पति।ह' ॥ 
हं (पोर दि'दनान | २६५ अरि निष्ट सुग।हं॥ 
तुम न जं इन सोँ करां । अ९ वे स सुभर्‌ ॥ 
[खि लन मंत ततद कर । तौ कटू ।सौ शु धर ५०॥५॥ 
। | ददे। ॥ इन सुभिया सु+ नाहि | तुम सदाय हम भौर ॥ 
२१ भधर नसोच निखि । षनि कषु धद तीर्‌ ॥६०॥९€॥ 


पृथ्वीराज वन ५५, वप्‌ जजपर्‌ म॑ रहना । 


| ` इक बर प्रथिर।ग'९ । रद्य ग्रह तिप यान॥ 

` चावदिसिधर सुः्थवे। वर इतश धर्‌ मन ॥ ०} १० ॥ 
घर बं।पिय भत्तिय द्युतौ । धर नागौर निधान ॥ 

1 यिनः सुन्नन दिले षर । ते रष्व प्रिनान ॥४६०॥ ११॥ 


~ 


हक्य, वरनदा समगर ३] पृथ्मीराजशसो । गरस 


वाच पहार का पत्र पा ५९ २।६नुददीन का प्रसत होना। 
कोनिप ॥ यो ५।दे ५ श्र । चद्‌ यादे चकोर मुष ॥ 
बुडत व सु को९ । ६५५ म) ५५ वौर रुप ॥ 
र्हनात। म।गह मेय | भसं सवरौ अभिसा\ ॥ 
।९॥ तत्त अत । ब।स ९९त गुन चापं ॥ 
दयि दूने चदान मुप । स्म पति परमत सु गुर्‌ ॥ 
मफ्। चराइ म व्टपति । तत्त कय] *।९त सुर ॥ ङ० 1 १२॥ 
2 हातद्दीन का अपनी वेमनी को मन को भेजना। 
सुगनी ॥ सय सर १५५ दीनौ नरिद्‌ । तग ल्ञ पानौ सुप मेद इद्‌ ॥ 
«द वद्धि डदै लज सु५५ रा चौ । दियो ५।न निसुरत्तिजा भुत्िजाचौ ॥ 
च० ॥ १३॥ 
भियानेति पत्नी किरं रान भद्र । जुलाचौ चिकत्त विराजौ सु षद्री॥ 
मष माहु मती सु सामत भम्ब । दिय साहि गोरौ सक वीर ब्रम ॥ 
च० ॥ १४ ॥ 
घने ३५ हन विभूतौ निनारौ । तिनं देयि उव्वर न्न प्रहारी ॥ 
मय मोद मक्ष! तिनौ जात मन्ते । विय ग्रह कम्म न^ जात दिन्ती॥ 
छ० ॥ १५ ॥ 
हांसीषुर मे उपस्थित पृथ्वीराज के सामतों का वमन । 
नोतोदाम ॥ मय इत मध्य मदा रस १। । अयौ जनु चद्‌ कलानि {५६ान॥ 
चस्यौ नर चान नाग नरिद्‌। सु सोतौयदाम पय पय छद ॥ 
० ॥ १६ ॥ 
रहे वर शर [गधि राज । भरनो "५ तेज उदे गिरि साग ॥ 
रहै अरि अतिथि असय द्र 1 ननो पवन्त प्य सूर्‌] 
् म द° ॥ १७ ॥ 
र्थौ वर नौ९्‌ मु ।५७९।६ । ननो सत पुच तिन टम चाय 1 
रख बर्‌ चौ चदे ९। अरौ चन्‌ वादन ज्यो नद्‌ पूर्‌ ॥ 
द ॥ १८ ॥ 





१३५० पृथ्वीराजरासो । [ इकयावनत समय 


रष्धौ गि सारम सद्ग गोर । सु रप्पन कों दिति पनन नौर्‌ 
नदं गुर्‌ गदम्‌ जान्‌ परमन | रेदं भरद आलय द्व्‌ सुजान | 


० ॥ १९ ॥ 
1९ मनोरिय सादं नोर विव। । अर) दश चन कौ सस २।हइ॥ 
१९९ दाद्िनिदेव प्रमान । .. ~. ~ पाद्य के उननान॥ 
छं° ॥ २०॥ 


धनो घर्‌ छार घर्‌।हर्‌ ५१।न। स निकम्‌ भोज तनं उनम(न | 

निचौ १८ पौचिय ९।व प्रसं | (च) मरानली वधन जोति अ>*॥ 
ध० ॥ २१ ॥ 

0 * £ 
नखा "हार तग ९।7६।त्‌ वण्नन | 

चरू शत वाह ल जोवनराज । जिनं गर्‌ दिसिय कौ घर सग ॥ 

नदन्‌ सहसु नकिय एवे । मनो नल भौन अर्रय तेक॥ 
० ॥ रर ॥ 

सतं ५९ सनत नम्यसु ८।२ । रहे जर अ।सिय सरन ।र२्‌॥ 

तिन नधि बसिय सक्त सष्ह्र । तिनं उदि भार्य कद्र भूर. ॥ 
६० ॥ २२॥ 

जमै भुर नम्य सु ९।गन बौर | प्रं सुन अश्वि न र्थहह चो९॥ 

तिन" ५ टस्य तसम अस्मि । सु रप्मियि ९।गन आलसय प्पि॥ 
० ॥ २४ ॥ 

सादना राजं ज। च्टप र(ज रागत सम, दिसौ पुर्‌ भसन ॥ 
दुजाधन स्न्‌ म(न भौपन जुष, बुह्धतयं जोवन ॥ 
| निगय प॑ तिनाल कधन नष्‌, गोररोन म। -ससय॥ 
सोच च ५५। कचन १९य) चच १९ चे सष॥०॥२५॥ 


चख 4 पहार 47 जधीपुर म स्थानापन हीना । 
कविर ॥ तिन त९ गग भंजि। जग सेभरि उड़ार॥ 


तिन प्रिर।ज नरद्‌ । नौर्‌ सम्यो नह ५।र्‌॥ 
| तर्य असौ नरिद्‌। च्यिष।रनुषगे ॥ 


(१) (च) पाट अधिक्र है। (२) छ.निमा संत्य । 





१६ साज वाज के साथ वम का आना ओर चास्य 





| दकय(वनवो ९५५ भ ] पृथ्वीराजयामो १३५९१ 


विधि विधिना परिम्‌।न | देव २५। दिसिस्गे॥ 
सुच मथ्य निम्न धियपति न्वप । परपि द्यौ ल्ली ट५ति॥ 
अगगर सु सनासं ९०।न को। दिपति दौप दिव लोकं पति ॥छ ०।२६॥ 


चसौच पहार का > दीं वगमो के य्यिररतादेनेको 
पन्यूनरा से कना ओर रव्स रामका 
ससे नाही करना । 


सथ्य पथ सभेरिथ । चसन ३५ अधिकारिय ॥ 

{मसि नलोच ५।८।९ । ९५ १।५ सु धारिय ॥ 

जु कष मेद्‌ सथ्य । दियौ तिन मेद भन(न॥ 

निन अन्य €।नत 1 जग्मि सम्मिय अपान ॥ 

१९ग९ ९।५ ९मुवस गुर्‌ । ५1 वल लग्गा विदि ॥ 

५य्यु९।१ ५।१९ ५८९ । अनर्‌ गो भूलते रहस्ति ॥ द° ॥ २७ ॥ 

&६। ॥ सो ननोर सु ९६५ ५ । ५१ दिल्ली पुर पास ॥ 
न्न्‌५ जन्या निन दूर्‌ भर । क अरर सु नासत ॥ द्‌०॥ रए ॥ 


का ७६ <न की तेयारी करना । 
कविर ॥ चडि ५&। नेगम । ९। हि जननौ अधिकरियि॥ 
अपि सु धम्म ५।५। न) क्रम विश्न मि।रय॥ 
अष्ट ५५ दाह्नन । घट विय & रेगनिय ॥ 
सो दध्थौ बर्‌ ग । (६ पथह सा य [कय ॥ 
सभरि ¶१।१ २।५ड “५ | लच्छि लोभ षल मत्त सुनि ॥ 
नस्य नौर रघुवस नर । तौ ५ चव््ौ अभ्म ५] च्‌०॥२९॥ 





५५ के पडाव का वर्णन । 


स।८क ॥ ५।६ सर भार मध्य लयन, पानो निषि भुन ॥ 
एक ९५य रेष स। दस्‌ विधि, २१ ६९५ तल ॥ 


१३५२ पृथ्वीराजरासो | [ दश्याचनयां समय! 


जानिर्गं बन दंत ज. चकित, नोर! वर। धि गुन ॥ 
लाते तेज पिह अग समय, अयः सु वेम सुभं॥ ० ॥ ३० ॥ 
नलो 4 प्रहारी का रमतो % पारा जाकर रद्‌ का 
व५।न्‌ सरना । 
नावि ॥ प।ह।री नघ्लोच । ५।स समत संपन्नौ ॥ 
स।४ ध्र सुतान | सेद्‌ करि मेदस्‌ दिनौ। 
है ५।भ् सवास । तकि स्व वोर्‌ तु हस्य । 
भर्‌ गोरे ९९तान | स।२। षु९स।न श दक्ियं ॥ 
बर ममि खस्थ गोरी भदे । टो पंयार अनियान नस ॥ 
सोधौ कोन चह आग कौ। सोद सनो ट्र सधरं ॥ ४० ॥ २१॥ 


(मतां क रात के घाना करर चनम को दुटना । 
तव स्।नत सु तकि | पूत पित्यिस्न धार्‌ ॥ 
अच्च यनि ५ सोन । जर दद्‌ भर आर ॥ 
ग्रहि वे* सव सश्च । सुह स्यि पातत षजौन।॥ 
भिं बलोच केड़्‌ भ.१६ । ५ ५९ रन्न वह द} 1 ॥ 
चु ५।९ सद्‌ दस दिल मदय | चन पितत अननत इय ॥ 
देतत्‌ र भैस इय । ख [हय घत २तय।ह द्य ॥ ० ॥ ३२ ॥ 
दूष) ॥ इह कांत पुक।र व९ । ५।हारिय सौ षेद्‌ ॥ 
। वेम सुद्र नरद्‌ भरं । सरटि सच्व्थि भर मेप८्॥ द° ॥ २२॥ 
कविर ॥ पञ्युना करंभ । सबं स। भत हटकरिय ॥ 
सव अभ्‌ श्ममत। अग्नि कन जग्मि मटक्ियि॥ 
बारह भान वल्लोच । नध संगह दिषि आ६य॥ 
मिन अन्था भ्रयिराय । शुक्रि ह।्ोपुर घ्‌।६य ॥ 
उतर सुमम्म्‌ वधो विवन ] अद्च सन ७५५९ परिग॥ 
वे सु{् नधिपसयन । सच््दि अमग्गत सह मिरिमि ॥६४०॥२४॥ 
दरदा ॥ अचरज सव <मत नो । कडि अव १-+र २।५॥ 
जनति सुगर सुखसत।न कणे । अर्‌ मर्‌ अवध वे।५ ॥ ४६० ॥ २५॥ 
८ १ ) ए.- पत्त 








अर्नया समय ७ ] पृथ्यी रजसा । १३५३ 


निन ध्यं बड़ भुख९ह | पून कन्य ६।५त१॥ 
तिन सोर त्तौ कष्टौ । गुन में दस दियत ॥ द” ॥ २६ ॥ 
वेगम के सच साथियों का माग जाना ओर वेगम का 
सायत से प्राथ करना । 
कवित्त ॥ भग्गा वर सब «५५ । रहौ वेगम्‌ अधि (९ ॥ 

सतक ५ स्यौ | ललं किन प्रहि न इ रिय ॥ 

५।९ वार दिध समुष । पौर द्रेपदि ज्यो पबत ॥ 

उत सद्‌ भाव्य द्‌ । ६षित षुदत्यसु ०च॥ 

असद रु रा५ इद नियरि 1 विषमे वध वधे चदि ॥ 

साश्मपथनजुजु कियो। ९^ति पथ एके' खद ॥ द° ॥ २७। 

चति पथ न भिन्ने । रक पथ ५[१।रिय॥ 

रुक "९न सयरहे । एक सुतिप्य सु विचारिय॥ 

त दरु इ तिर्‌ । ५५ ९) सो बुहु ॥ 

फ अस सदे! अदक सा ५२तद ९७ ॥ 

ससार सनास तद्यो [फर । कहे वध बध्यो न किदि॥ 

बु सु इक्क सारग न) सु बुधि बुद्ध तत्तह खषदि॥ ०] दे ॥ 

चौ ५। ४ ॥ असु ५।९५ पत्ियौ वधि । जड साय द ९।१ सधि॥ 
योन विषारि सु चामड राड्‌ । मे ^ लग्ग 4 ५।६॥ 
छ” ॥ ३९ ॥ 
धन द्रव्य टुट #९ चा्मंडराथ का हासीपुर को रोटना 


आर वेगम का २दचुदौन के 4ढा जा पुकारना। 
नानि ॥ सू सच चठुरग । स्य १।५७९।य सपि ॥ 

मुक्त क समह । के पिषड के विधि विधि॥ 

के अदत्‌ निय सन्धि । केन स॑म्धौति सनप्पिय ॥ 

भिर स्र २९५।न । (दिता ग्नौ स २प्विय ॥ 

सवित भत नौनौ नदी | हेग निधि यन्म विपम ॥ 

१।५७९।६५ ९।द९तनौ । मत मक्र तीनां सुषम ॥ ₹० ॥ ४० ॥ 

५७२ स 


थ्वीराजरासो । [ इक्यावनवां समय ठ 


चीप द ॥ तस्मि "(म सुष्टिग बर्‌ लगी | यं नष्टेन स्वे सस सुरन ॥ 

ह सियपुर परिय सुरथान । पुक्षारौ नोरी सुरतानं ॥ ६० ॥ ४१॥ 
दूय 4 हौन वदन पतौ तां । जदं ५नननो सदान ॥ 

शुचि बुद्धि भुध्धिय सकस । विवरि देत सव नान ॥ ६० ॥ ४२॥ 


मेभम का सह्‌ ५ सुखजीवी रवकां को धिवन्छर्‌ दना 1 


स।०= ॥ र गोर वुरतान साहिब वर्‌ं । स्।।५ स।ह वनं | 

गनं गौवत तस्य सेवक € । भानस्य मद *। || 

सयं य।चत अथं बय घनयो | घन पोपि जौनै धिया 

धिगत। तस्यय सेवक्मय वस्य॑ । ना दौन सामानयं ॥ ° 1 ४३॥ 
रिख ॥२।ज। षंडन माय प्रमानं} अन्वा मगन तस्य निधानं ॥ 

सो प ष्टव्या ष्टव्यं लनानं | आन सुनतसवक नमन्‌ ॥द०॥४६॥ 
दू्। ॥ बि श णेंडन वेद्‌ बर्‌ । नर धडन। निर ०५।न॥ 

चिथ पंडन इद ये सुन्धौ । धिग जवन सुरत ॥ छ०॥ ४५ ॥ 

नाता ५ तिप्‌ वाक्य तुन कर दाहं का रकचित 
ओर जभधित होना । 

दु! ॥ पातिता ननन सुनौ | जपौ मात निध।न॥ 

भ यभ्भह शशयो धन्यो 1 सु रन षङ्खी षान ॥ ५६० ॥ ४६ ॥ 
कनिप ॥ घसत भस्म दूस भास । उदर्‌ भोगम्‌ दुष्प तन ॥ 

सत (ख बर उ८५९५। सर १२१। ३५त नन ॥ 

त। जननौ दुष्‌ २६ । पु भम्मं अलिकसिय॥ 

तहि पच कों गति। " साहि निहचं सिख।{९य ॥ 

स।* कार बंधेति "~क । नीहत नयन गद्‌ गद्‌ बयन॑॥ 

कांहतं € नष॑न ।व नदैः । दिनि विवान। रेषे सन ॥ ६० ॥ ४७॥ 
दूह! ॥ माच्या प्रति रौन सों ९१ सु देसी मात।॥ 

सुन गोरो सुरतान कौ । भय तानत्ततनर्‌।त॥ ० ॥ ४८ ॥ 














इभ 4तच्नवा स्मय ट] पृथ्वीसाजयसो } १२३५१ 


२दाञद्कीन का अपन दरवारियां स सव ६।ख क्न । 
१।य( ॥ चुन गोरौ सु९१।न 1 सुनि स।८।व च्छर्‌ सन्त।न ॥ 
जा जोनत चरनन । सुम्नो को तास अभन।न] चण 1 ४९ ॥ 
अति चातुर अपवन । पानन पान पाय पान 
[द्यं ध धक लग्ग क५।न॑ । दौय पवरि सवे पौन ॥ 
० ॥ ५० ॥ 
पचरी 1 सुनि आनन चुर लद ५।द 1 धक्धकौ स रस वीर्‌ दाहि। 
भर्म रोस द्विग रप नेन । सौचौ कि अग्गि घृत होम रौन ॥ 
० ॥ ५९१ ॥ 
त॑तने तज वर्‌ भर कषर । ५६९० पाट विरेन कि सूर ॥ 
विरे ६५५ रस नौ९ पम्ग । सयम सौड दथवार्‌ ०५ ॥ 
द° ॥ ५२ ॥ 
फरमान चाटटि पुरसान पान । वल्लव सोर सुरवर निसान ॥ 
रपर रपत उद्र ५५।न । भेदव किमेव यनम रग अन ॥ 
=° ॥ ५२ ॥ 
तच।२१।न सुविद(न मौर । इहि रत्ति मड वैरम तौर ॥ 
भनौ जु मचज्ञेमत रूप । नोसिये सदौ सुिदहान मूप॥ 
०) ५४।॥ 
द्ग्वार भौर ५गवाज सीद्‌ । ५ न मग्ग भर सुभर कोड्‌ ॥ 
पोसियदि पम्ग दथमय पलान | किस्नानि किरन दुरि रघौ भाना 





द° ॥ ४५ ॥ 
वधां समेत सानत्‌ सुर । सुनिद्रान सादि वोर्बौ नारूर ॥ 
द° ॥ ५६ ॥ 


शहाबुद्दीन का "माता की मर्य्यादा कथन करके 
दिर्छी पर चढादई के स्थि नेधारी का दुक देना 1 
कावित्‌ ॥ ९५ ५।५।ल । जाय यय जग मडादय ॥ 
सो१६९ सुर्‌ [८ । पकरि चिय काय धाय ॥ 


पृथ्वीराजरासो । [ श्श्यावनवां समय १० 





नट्‌ ५।३ छाय । भयौ प्रहसाद्‌ एच तस्र ॥ | 
तिहि जनने लधन । सुने उर्‌ मधि २६५ ।५॥ 
धवन सहित दिगप।ख दस । मात वयर्‌ कग भं जिम ॥ | 
सुरत! कहत चष आन भर । दों पन गंजह अव्र दम ६०॥५७॥ | 
थान थान परमान । षाट्टि ब॑घन ल्दिदिय।॥ 
विधिन। सो निन्धयौ | मेदि सक्ष दिषौ दिय॥ 
द्। ०।२॥ ध{९ हियं । मे भुरस।(नद गोरिय॥ | 
जधा ५९।म ७ खर । सन वोरन गृह्‌ तोरिय॥ | 
हका हरस बोर न मुष । त।ार्‌ र्यर वर भरई॥ | 
दह बड़ ९९ इ स।हि ९ । तो ससा५ नर सुम्भडई ॥ ०। ५८ ॥ | 
| 
| 
| 


ततार लां क श्वह्‌ के जर सान कर भद्‌द्‌ %# [९५ 
फरमान मेजना | 


दष ततर दह ऋरि । सख।र॑ ७।९ १९५य ॥ 

९ म नोस ग्धं स।दि | दया उवार जुं हक्षिय॥ 

४। ततार १२ गिल्लन । आसन उ९प।न॑॥ 

य्‌ ऋ मत तिये । कम दोन । ९रत।न॥ 

सक्ष। ९ पौर।नं को । करव अन नस नंधिय।॥ 

मादर विद्र नीनग द्‌र्‌ । गिनका हरस न सधिये। द° ॥ ५६ ॥ 
दुद। ॥ थान यान पर्‌म(न्‌ पाट । वधन हिंदु नरिद्‌॥ 

द्‌ दुबाह सं (वयो । को कदू कनिचद्‌ ॥ ६० ॥ ६० ॥ 

कोक कड चिथिना लिषी । अज स।ह वस तेय ॥ 

मानों लात समुद्‌ > । तमि चगाद्‌ असज ॥ ध्‌ ॥ ६१ ॥ । 

रग द्‌ सण समुद्‌ । अमित उसंथौ ५।ज ॥ 

मन] घनके टव दुति। नाग विदतोधन ५।ज॥ ६० ॥ ६२ ॥ 


रह्ाचददन क दटता का चखान | 


कविर ॥ न।ग भृमि सिर्‌ तज ! चद्‌ ४डे ९प'द्‌ कस ॥ 
कखन २॥।ग। उस्मडे । पध्ध्‌ सुक धवन इर ॥ 


~ 





दकदाननया समय ११] पृथ्यीराजगसो 1 १३१५७ 


रधु शुन्यान। ६९ ॥ >+ ७ (६५ वधै ॥ 
९५ ९ ५१९६ । कद्‌ ४३ हर श्रै ॥ 
[1 { म 
शुष जु जोग जोद्‌ऊ। कर पिस ५७.१५० ॥ 
पमे भौर छे जदपि 1 सादि म कस सुक मनद ॥ ० ॥ ६३ ॥ 
दृहा ॥ मन मुद सूक्तै सुत । इत "रौ &२।१ ॥ 
सवास पैन स्म न्५ि। सुगु तो क्र भमान ॥ द° ॥ ६४ ॥ 
२हान्‌द्दीन का रजसी तेज वर्णन 1 
निय न्नर भौरन चवै । २६५ म्र मौर ॥ 
जितौ नल्व ९९१।न कौ । तितौ न दिष्यौ तीर ॥ द° ॥ ६५॥ 
चरी ॥ रेष्यो न जाइ सम आव्य । धरर मेच्य सुरलान सद्र ॥ 
कर = जोरि सव रहे ठट 1 अचर १५ नोस गहर ॥ 
छ्‌० ॥ ६६ ॥ 
उभ्ये शुभ्र दिग दिग मिसाल ! भोरे न शु ५९०५ काल ॥ 
सु<त। निगरि बर भई ताम । दह वेर र वर करि ५९।।म ॥ 
छ° ॥ &७ ॥ 
तै टेकि इल या ५८८९ । दद करि सलाम वोलथति बार ॥ 
गि हुन नोऽ सो नोनि २७ । उदरो मत सोजौ१ ३८ ॥ 
छण ॥ ६८ ॥ 
२दावुद्‌ दीन का अपन योद्धाजओ की तिर करना । 
९६। ॥ चौल वेर सुरण वर । ५६ फेरि शुलान ॥ 
सो पद९।९ मत्त गुर । दै @१\५ परन(न ॥ ठ्‌० ॥ ६९ ॥ 
द पिता ५६९।६ चर्‌ । नर्‌ ५+९५त न साहि ॥ 
चतौ पुर जो भग । इदे तस गुन ५। द ॥ ० ॥ ७० ॥ 


२।६।वददीन का अपन मंन्नी पे वीर चहअान पर अवश्य 
[4 । ^ 
विज भात करने का तर्कीव पूरना । 
सन्थौ नन मपी सुभत । कदत मच ९९०१. ॥ 


१ 


६ 





१३५८ धृथ्वाराजराश्ती। [दक्याचन्वां समय १६ 


जौ अगन भति भंजिये । लिये ह परमान ॥ ६० ॥ ७१ ॥ 
कविर ॥ ५६ प्रमान दङ्क[स्य | कसय जगमसुं सत गन॥ 

अरि आवत संदे । काना च्पै सु कराल मन ॥ 

रि निर्दर <।दसी । समनस मचौ इश्प्यन ॥ 

दतं होऽ गी इश्च । चनि भदे संप सकेधन॥ 

जम जोति इन दृह भत गन । लसि मरहर्ति बोस वर्‌ ॥ 

तत।र षान षुरस।ग पति । कदो नतजा लेय धर ॥ ४५० ॥७२॥ 

राय म॑निनौ क उपथु उसर देना । 

न्यपति -जपति जो दोय । लीद नद्धं राग दा बर्‌ ॥ 

चति यान गी ह । मेद्‌ सम्यानं ततं नर ॥ 

१९ नो विद्‌ अध्रि । काम अनपत्य म सद्रि॥ 

९-त्‌) .4 धति य) होड । भरं न्वप तौर समद्र ॥ 

तिद कषे षान तत्‌।९ बर्‌ । च स्पैप्ु भग॑न वसह ॥ 

ता ५्५ सगे हिस! धस९। । वैर व युं षलद ॥ ० ॥ ७३॥ 
दद। ॥ षां ततार जंपे ९५९ । ह ९ त विष्ट।न ॥ 

जु क साह भ्रग्यादियं | कर्‌ वन दंग्मान ॥ ६० ॥ ७8 ॥ 

सुने आवन ततर्‌ बच । दिद्वान से ज।इ्‌ ॥ 

५।त रस बेगम निट । सोह सु सुद्र जाड ॥ ६० ॥ ७५॥ 


साद्‌ क ततर खां सं चदन करनाः। 


षां तत।९ १२ १० सुनि | २ सगं अर षान ॥ 
शु प मप दुन उखरो । सोद कार्‌ सविदान ॥ ९० ॥ ७६ ॥ | 


पवार लां क जासीपुर पर वदद करन कणे कटना। 


जवि ॥ करि सस।५ ततर्‌ । नतो! समुह अखारिय॥ 
सचि सुभ९ प्रथिर।ग । <न हंसपुर धारिय ॥ 
दलम यम्य मीर । स(4 (चतुरंग सेन वर्‌ ॥ 
न्त, वेदा उुरलान । शुक रहे अप ९ धर्‌ ॥ | 


९।।*५॥ वंध सुन स्ताहिं बर । तब नरद्‌ अप्मन चदु ॥ 


| 


| सभय १३] १,८५।९।०१।५५। । 0. 


सो ५ मत व्यैः २५ । गपि वोलि "भर तर पठ ॥ छ्‌०॥७७॥ 
हांसीपुर पर ५० होने काः मल्त॑वा पन्का हाना । 
पादपेन चरत्‌ भन] सुमति विवौ परिन।न॥ 
दौ पुर्‌ भमन भरे । इद नर सत निधान ॥ङ० ॥ 9८ ॥ 
२।६।९द दीन की अ।२॥ । 
कि 1 रे असत्‌ तपर | नतौ जं पने न ५न५।न्‌॥ 
र हिदर्‌ दम वधि । सौस सन्नो अलतनान ॥ 
८६५ ट्स भसत देपि । तुम्म भिनिय तिन मान ॥ 
अ हम वचि युद<।न | तनस धरि पान ॥ 
५।पड सस अन्यै' छिपे । मे भज दुच्यन असौ ॥ 
च॑ष्ट ५।न सन दासौषुरह 1 युहि म उभ्भा भरौ ॥ छ ॥ ७९ ॥ 
तत्तार खा की प्रपिक्ा । 
द। सौ ९ पुर विपुर । करो सु [१८।५ तेज वर ॥ 
तो ५२।गिय सुद्ध । हासि न्डौ जु अप्प धर ॥ 
अ भजे तन भजि । सार मारह करि भोर ॥ 
जौ बंधो ६।५त} ५।्ि तससौम सु जोर) ॥ 
ता द्वि ५।न ०१।९ हँ । धार धार चडि ५१९) ॥ 
सुति।न चन चन सों । गोन सुच ५पौ कर) ॥ छण ॥८० ॥ 


शाही द्रवार भ वरोच पहारी का उपस्थित होना । 
६६। ॥ ५।६।९} वल्लीच नहं । करि ९९।५ ¶९०।न ॥ 
दम वदे ह।शु९ निजरि)] दे ८।सी५र थान ॥ छ्‌० ॥ ८८१ ॥ 
कानिष्‌ ॥ सरवर ५।द्दस। तेम वकषी जु ५५ कर्‌ ॥ 
सव ब २।५त | नीट भु९५।न २७ धर्‌ ॥ 
नन स।[ह ल।द६।व । नौय सन ननमय अन्वय ॥ 
पा दुरसान ततर्‌ । ५(न्‌ व्यि्तरद्‌सुषपयय।॥ 





\ 
) 
॥ 








(१) को मसत्‌। 





न= न त 


१३६० षृथ्धीराजयसा । [ इक््याचनवां समय १४ 


चतुर्ग अनौ हिट दिसा। ५९ मोरी सम्य सुन्‌ ॥ 
जुम रपि ससि वदि १९ पठे घन सु विष्टान भर्‌॥६०॥८्२॥ 


गजनी के राजदृता का सिधि पार हाना। 


ई ॥ सिधु शुक १२ दूत ५९ । त।जं पो सु९त१।न॥ 
वा बिधि पवत वपं । अवनौ उनी भाग ॥ च०॥ ८३ ॥ 


सवन सला का हस्तान्‌ कं ददद्‌ म बहना । 


नोचित ॥ ्रीच १ अष्यरे । षान ४९६।ग ततार ॥ 
हस हयण्भय र्‌ । दुसदह दून भकार ॥ 
दख बदसं च विदान । दह्र पर्चिम एसि उह ॥ 
सज संकर गसं वधि । निघ मद्‌ "६ ६चध्टर्‌ ॥ 
दिसि रग अभ हांसौपुरह । सणिय सेन समुह धवे ॥ 
धर देन नौर चुन कौ । हठं ततर संभुष चदे॥६०।८४॥ 


सत्तार लां ओर खुरलान सां की अनी चना का 
जातं ओर शमा वणन । 


ची८क ॥ चडि पार्न ततार सरग अनौ | {६१५।स चमक्ति निन्नान युनौ॥ 

घु आसि पररि ९५ ग्रसे । गयु भांवरि भान सुमेर सत ॥ 
० ॥ ८५ ॥ 

दिसि रत्‌ ९ <ठंत बर्‌ । मनोँ वद्र मद्व के दुर ॥ 

०९ गो(र्य सदि ई संयि ग्रस्य । सुनि राज नरद्‌ नर्द्‌ रस्यै। 
६० ॥ ८६ ॥ 

चमके चव रगनि रंग द्।। सु ननो जमक जमजोति जिस ॥ 

षल की षसं सनं अदनता | सुननो सुर्‌ ददर के जमत।॥ 
६० ॥ “७ ॥ 

९०१ ९रा + यूष इर। चमक । ननु इं ९१ धू नम ते दमक ॥ 

यदु न सुनौ रतान दितं । बद्ि आय अन।ज सुर।ज र६॥ 
६० ] च्ट) 








१ न 
दवपावनम समय १५ ] प८जसासो। १३६६ 


जिनके गन चौर सुमत चतरे । तिनके बल देवन तत्त खम ॥ 
जम द्रसे जम ते गरू । €९त।ग ति(स रदे धरय ॥ङ्‌०॥८९॥ 
षुर५।न ५।नति अग्ग अनौ । तिनके वर्‌ ५। सन (ग यनो ॥ 
हल ढल ढाल ठलक्कि लता । तिर ५।६९ =\र्‌ त कसि१। ॥ 
० ॥ <° ॥ 
अ क्षै न्व गोरिय साख वर। ९५ घन भूमि उतार उर्‌ ॥ 
चि चास उभ्मि ५। दुसरी । चिप राज नरिद्‌ सु शुध रौ ॥ 
क० ॥ ९१ ॥ 
सवे ३ गरिष् इतौ बललय । ५ २।अन ९{जन सो कसय ॥ 
रन शुखं उद्र वर कक सौ । दिमि वकं वि९।गत ५य्द लसी॥ 
ऋ० ॥ ९२ ॥ 
तम गुन चार चरत कर। उतरे गभरोज नरिद घर ॥ 
ॐ+ रोज तजे ग्रह सिष्ट वर्‌ । चह >! ¶नौ रन राज ७९॥ 
छ्‌ ॥ ९३ ॥ 
तत्र खा का पडाव दस कोस ञ।*! चना । 
कवित ॥ क्रचक्रुच <ध्वरे1 राज अग्या नन +न ॥ 
९न९ गष सुरतान | तन पान्ति तन ॥ 
७ दार ज्यों भात । सेन <न्यौ वर गोरी ॥ 
पिमरकिग जुसिकरनन | राज रजन सु जरौ ॥ 
धन धति ध्न मरौ सु चर । बलमभग्या भग्मौ न वल ॥ 
सौर मजि यसौ पुरा । नव लम्मो मनात षल ॥ ॐ० ॥ ९४ ॥ 
ई्। ॥ ज।न सनासं गोरौ ९१९ 1 ५९अ मत्ति तत।र्‌ ॥ 
ते >।९५५ सु र पति । पत्ति ना लभ्यौ पार}! ० ॥ €५॥ 
पा तत्र्‌ सुरतमन वर्‌ | नर्‌ न।दइना सुरतान॥ 
दस कोसे अलौ इतं । आय सथं चान ॥ छ्‌° ॥ €€ ॥ 
शाही सना का आसीपुर के १।स ५९।५ डालना । ' 


| कवित्‌ ॥ जय तपतत ५।न | नौर्‌ असो म९६ करि ॥ 


५९९ खा ससि नित ( पतौ ५९ सुमत घर ॥ 
५७द 





| २३६२ 


पृथ्वीराजरासो । { हइचैयाचननां समय १६६ 


वद्र षद १२द्‌( य । से। ह खर कमस धारयि 

च।वदिजि रषये । नत पवेन निच।रिय॥ 

ड शकि सज्यौ ५।६९५ बसौ 1 वन सजत सम्नौ धरौ । 
।५१३९।५ दादरेतगो 1 ९ नो मूसौ सरी ॥ ६० ॥ 2७ ॥ 


शाही सना का हदीपुर का सरना । 
सश्र भान ततार | स)९ दसं" दद्रिगपास ॥ 
घुरि निसान चुनि प९। नाद्‌ ५१९ स तासं ॥ 
५।वस चंद्‌ ५९६ । ५८। पुरि ग्धं ५९॥ 
ज्यौ अषाढ रति मान । युन धुरि नन दर॥ 
मरौ सपनन सस्य ९९ । धो दयक कुख८। नसि ॥ 
अवस।न अष।नक व्यो परह । हांसिय ५।न तत।२ ग्रसि ॥९५०॥९१.॥ 


पस्रखमानी जासि का वमन । 


भं षु९स्‌।न तत।९ । बौय तस।९ ं। दै ॥ 

दनसौ रोमौ पिलि । इलचि षुरस बुषारौ ॥ 

सद सानौ तष । नोर भदौ न॑द्‌नो॥ 

चौर रा1 [च नोर । पौरज।द्‌। सोष।नौ ॥ 

अन्नंवा ज।त जनेति कख 1 पि९ष् नेज च्त्ति मदि ऋ्द्‌] 
तुरकाम नौच वोच १९ । चित ५९ ्।सो मरद्‌ ॥ छ० ॥ ९< ॥ 


दष्ट! ॥ सुनि अनाज निसुरसि घ। | ध। तत।९ पुरस(न॥ 


वे ९जं १९ तण्ट संजिग्‌ । निन जु विरकान ॥ च०॥ १०० ॥ 
१ ^ ` € 
सवच दना क न्धुहर्‌ चना वमनं | 


कोवित्त ॥ नां तत।९ ९९५५ । ५ दसिन ५५ भनौ ॥ 


८[ नस्तु सि परार ] उमे सन। पन सन्म ॥ 

पतान भान भुरलान्‌ 1 चेच चष्ट ९ख कर्‌(नो ॥ 

वगुर्‌त गघ्नर्‌ह । जं नडे दा भा नौ ॥ 

पिलचौ २९ भद्रे विह । पुड्‌ सु न प-चह सुभ ॥ ¦ 
खन अग्‌ +! रप १। 1 धच सस धारिय सुभ ॥ ० ॥ १०१ ॥ 


~~ 











द्रया नवा ५५५ १७ ] पृथ्धीराजगसो । १३६३ 


«५९ वणेन 1 


हईन५।स ॥ प८९पाय दद्र ५१।९ 1 ५।व।२र वज सुभार॥ 
कद पोसि पशग विदध्य ! भार्य ज्यो सुनि पथ्य ॥ छ्‌° ॥ १०२॥ 
चग पन्‌ वारे पति] भरनो चाज सेन कि पत्ि॥ 
२\।९य्५्‌ काथ्थ जोति । भसि रग पिच्च विमोति॥ द° ॥ १०३२ 
जि ९अ बौ९ ५द।२ । संग 2हि चौत्तटि ०।९॥ 
दद्‌ पास अत ९८०१। गिध गियौ भच ¶८्त्‌॥ द° ॥ १०४ ॥ 
तर बेलि घट्ट ८न।स । भु "हिय सस ६१।२ ॥ 
पथमुडतुड सुभद्र) ९ भम स्विनटर 1 दर शण्भू ष 
रुधि ९०९ धर्‌ वर स्‌ड 1! ५।वक्‌ भर उटि कुड ॥ 
कहि जुं रेषु सुख्रर 1 ५।९४्५य विप नर ॥ कण १०६] 
पग सूर उ ५।९ 1 भर गिद्धि सी पति पार ॥ 
प(९९नबरभ सं अ।६1 तन तनन तननान ५।६ ॥ इ्‌° ॥ १०७॥ 
शुनि सुक्धि माननि = । फिरि पवन दन्मिन अद्‌ ॥ 
५ ६।६ रभस अग्गि1 इन सव मनोरथ {५ ॥ द ॥१ण८्‌ 
वि गनि दृशो ०१।६। तन धार धार सुर ॥ 
बर ९ रोस &पि 1 १६। सोप ५६५ न मन्ति ॥ छ० ॥ १०८ ॥ 
दल सुभर रहन मकि । जुरिभोम कन असुभिः ॥ 
उच्छरि चरौ अरि भौर । चानुर मुषटक वौर ॥ छ्‌० ॥ ११० ॥ 
धरि पच भिरि भार५५ । दिन अस्ति भूप न न५५ ॥ च० ॥१११॥ 


शाही फौज का बर करके कंठे का फाटक तोड़ देना। 


नानवित ॥ सुनर्‌ ह्र स।नत । नौ निर्काई्‌ सु धार! 
नपि कोट गढ ओट । कोट नि५५ार ८९।९ ॥ 
सत श्यौ ।५त । ९।५ दुष्य, रथुवसौ ॥ 
रे अभग ९।५त 1 साहि वधो वल "स्तै ॥ 
विना पति जो वध । कित्ति ५।५[दसि च्ल ¶ 
९।९ धार तन पडि । चौर मार्ष्य न इस ॥ 





१३६४ 


पश्वीगाजरासो। [ शकयावनवां समय १८ 


नन तजो मरत बय सत्त गहि } गर्त म्रघ॒ पंडोति षग ॥ 
खर सोर इषौ करो । करौ द्र कौ रसि नग । रं ॥ ११२॥ 


वधुडराय च उत्केषं वपन | 


चवित ॥ विति राव चानंड । के रपुसषराद्‌ वर ॥ 


तुच्छ सेन सान्त । साहि गोर नमे भर ॥ 

दति ६।त प्रोघात । ष्म भग्गह कटर।रिय ॥ 

गुग्ग बौर गोरोस । सैल मंभरि भर भारिय॥ 

नदनसौ मेर ना मरढ । सरद्‌ तेज ससि मुष पन्थ ॥ 
पाद।र बौर त्र चर उतंग । सार धारना धर इस्थः॥६०।११२॥ | 


थृष्ठ होते हीत समि दौजाना ओर ५५ १द्‌ होना ॥ 


गिरिम ९ सान्त । जय्थि आादुद्धरि स्‌,न्थि पर्‌ ॥ 

सथन द्‌ आरत । मेर तत्तार्‌ होड बर ॥ 

चदि दःसोधुर श्टर । षेत टुष्थौ न दौन दुदु ॥ 

उतर नेर्‌ असि चरन । गहन यंप न सिद्व कह ॥ 

वषु ष्म दर्‌ इसत रन । फोरौ ५।न षुरेस ५२ ॥ 

मिखि मेध मेड श्कोन किदं । रेषे लन < विष्र॥ ४६०॥११४॥ 
< २२ ततर । १५ नौसान नतं ररि ॥ 

खय गय रन `विच्ुरदि। ९६ भू दवौ तडि ॥ 

निसषर्‌ वौ९ -अभार । भूत प्रत उच्यत सुर ॥ 

बा ।इ काहि उ<त । नचे चोस्कि स्म बर ॥ 

नरह नह न॑दौसु वर । बौरभद्र सुर गान बर ॥ 

न भति निर्। नर सुदरौ । ५९ ९ इर ५२५ समुर ॥ ० ॥ ११५॥ 


नातःकाल होते ही पनः युद्धारंम हाना। 


चोपाई ॥ भयौ भात वंदित सागतद । मुगध महिस ग्पौ" बंद प्रात ॥ 


कोण्९ म।ह सलीष।न ५ । भर्‌ । रा बडुनु-+र्‌ {किर्हन सुञभर्‌ ।॥९०।॥११६॥ 


(१ )ए-मन। ( >.) ए.-वि्( नरहिः। (३) ए-उभाै। 


~= ~ -- ~ 
॥; 





॥। 


| समय ९ ] पृथ्यीराजरान्नो १३६५ 


गह मे उपस्थित सामतों के नम । 


कनिस ॥ वर पीषो अचरेस। गरुञ् गोयद्‌ भषनस्ये ॥ 
उदि ५।द ५१।२ । न({ नसय समरसौ ॥ 
उम बध भरौ | ९।व <।{नगे गिरेस ॥ 
देव चन स।ुतलतौ । युद पार विसेसे ॥ 
सलषान भौन पुङौर भर 1 जैत पवार सु कन्मरौ ॥ 
च।*+ड ९।६ नानक्र्‌ सुभर । रधुच्सौ तिर्‌ ५स्यरौ ॥ङ्‌ ०११७ 
दोनो .सेनाओ मे युद्ध आरभ होना । 
&द। ॥ प्रात दित घायन निखे । प्रात ५।५ भ९यदर्‌ ॥ 
रोस सगे चिई तुरक । मन्‌ ब्लत क<।र ॥द०॥ ११८॥ 
५९ का वणन ओर दस चोट म यवन सेना 
का परास्त दोना । 
सुज ५५५।त ॥ असौ अस्मि सम्तर वधौ पान वल्ल । 
सु ५० पितौ पान सो नौर चस्‌ ॥ 
चवै चलि ५।९ सवे रग चौर । 
तजौ ५।भ १।९ चमौ पार्‌ धोर्‌ ॥ ० ॥ ११९ ॥ 
चर जस्त अष्त उपमा +न | 
मनो सेत पद्ध नि<।न रिसान ॥ 
निस खर धार दल मेल ९।ग ॥ 
परौ ज।न वद्‌ समुद्रन पान ॥ २० ॥ १२०॥ 
तजे नो८ ५। सवे द्र घरी ॥ 
नो भाव रभान सुम्मेर भरौ ॥ 
परे षण्ग गदँ गस्तैत सास ॥ । 
मनो देवल वज्जि नल पार ५।९ ॥ ° ॥ १२१॥ 
घय सेदि घ।य ५ध।यत दासौ ॥ 
निना परे अद्ध सा खर सी 1 
कटे बध कनयसो वध पारौ॥ 











१३२६ 


कविस्‌ 


ननो वह्धि निम्।य मम्मी सु कारो ॥ द° ॥ १२२॥ 

पयं भाः+ सो <।क ही षर घारी॥ 

मन १।नना स्पे भौम मारै। 

श्धौषट्र ज्यों कटि सननाह सारौ ॥ 

तिनको उपना कवौषद धारो ॥ २० ॥ १२३॥ 

नो ९५ रेगं ग्रे <न रारे । 

गरं ज। वने सोभ ५नार ५।ये॥ 

दय वि रद्र रुपी दद्‌ तारौ । 

हथं तने ७९६ दूध पारी ॥च्‌० ॥ १२४ ॥ 

तिनंकौ ७५५५॥। कनौ तं कार । 

गसं ज।वकं पाच को बडाई ॥ 

ग्रहौ केत ७ <तमग पमी | 

तिनंको ०५५५ कवौचद्‌ अन्यो ॥ ० ॥ १२५ ॥। 

ननां अ ग्रु अन।नंति नार्‌। 

चौ नभ्भतं चदन सुक्क ५।२]॥ 

भगो घयन्‌ द्ूनिमा भान पारं। 

न] सिखि संनद्ध सन्नो अगार ॥ ४० ॥ १२६ ॥ 

बजो ६।य अष्धादनं शौव ५।न । 

पिरे केत रक्षो जसं शिण ननं ॥ 

उडौ छिथ सत्व दलं रच्च जसे । 

ननो दौपतो हिंदनं दद त्तमे ॥ ° ॥ १२७ ॥ 

षटं सर भ्म सुर लोक 4ष्वे। 

पिष्ट पय तपर नो ५।६ नदद ॥ ० ॥ १२८॥ 
इ९। युद्ध * स॑त रहं जीवां च ५९५ । 

॥ अद पन अध परग । परिग दतो स्त रक ॥ 

अयुत अयुत अस परि । पय को भने असेन ॥ 

दस्त दून ५।>५ । घाय शोय कर. सन्न ॥ 

पंच पेड़ पचास । सन मन्ना तिन दिन ॥ 


पृथ्वीराजरासो । [ १य'चनवां समय २० 


दक्याठनवा ५ २१ ] पृष्मीसजसम्नो। १३६७ 


पञ्च ५६ ५।न आसौर तव । अति अपुर असन घरिय ॥ 


#॥ 


भनौन मर मो भीर सनि । ५4 भज) दिद ररिय॥द०।१२९॥ 
अरीरु खा का प्रतिज्ञा करके धावा करना । 
सुनि सनत्‌ निसान 1 पान असर उभ भरि ॥ 
मनह्‌ अग्गि घन ठत्त । अय उदुर्‌ समघरि ॥ 
दुगोरौ धर कोट । ९ छो चञानौ ॥ 
सौ उभ्मै $ द्र ! भोमि विसे सुर।नौ ॥ 
दूह -हि९ २4 अगो धर५ 1 ०।य स्र मुष पर्गयौ ॥ 
{तिन्‌ ५।९ ५।९ ५।५त दल । पच डोरि ५्धो गस्यौ ॥ छ्‌०॥ १३०॥ 
सोमो ओर से बडे जोर से << हेन । 
हद। ॥ तनि दर ५।५५ तव । चि लग्ग [५६ प् ॥ 
स५८ अप रतो वहे । ज्यो -गस्मर्‌ बन ^ ॥ छ०।। १२ ॥ 
रुडाई का वाकपिन १५ । 


विरज ॥ टे अग्निनाजः ननो न्म ५1ग । चृ सर्‌ ८९, नभे रकं ९॥ 











० ॥ १३२॥ 
वहे ५। ५९, ननो यड चारौ । दती सोभ ५ वनौका व५।१॥ 
च० ॥ १३६॥ 
(दि।य ष्टस्य, लनो न्‌ दरस । परे वप्य ५।५, ननो वज लाय ॥ 
५ ५ छ° ॥ १९२४ ॥ 
करै कद योक, दुत ९नकभेन । वहे ५०५ धारौ, अभूत ५९।रौ ॥ 
छ०॥ १३५॥ 
होप पड पड, धर रुड मु ड। वके ५।२ ५।९) भनों पेत चार ॥ 
# ० ॥ १३६॥ 
जुटे सुर द५५ , न) ५९९ च५५ | पर भू[* ६।९, ननो मप५।२॥ 
ठ्‌०॥ १३७॥ 


॥ (१) को -क अद्ड 1 (२) कम 





१३६०८ पथ्वोराजससो । [ इक्यावनवां समगर २२ 


९ ८ पेतं, वधे वंधनेत | दुरो अपि पटरी, नन अननै चुद्री॥ 


४० ॥ १३८ ॥ 

षर ५० पादह, अरो वन दाहं | पर्‌ नान दाग, कक्तं क्रूर जनं ॥ 
६० ॥ १३८ ॥ 

रनं नेग ठस", भनोँ केस परस । सोन जानं, टद्‌ ५।न ८।न॥ 
शध | १४० ॥ 

वदे संग ।री, नकप नर(रौ । तिनं घाव सद्‌, कर कुम म६'॥ 
६० ॥ १४१ ॥ 

शु९ षद्‌ सेनं, नियं षंड जेन । ७ चिथ अम्‌, मनो अस्मि द्‌॥ 
द° ॥ १४२ ॥ 

दतो अ५ जन, प्रवारो प्रमानं | पन्यो पान अलौ, घ९।र विरस ॥ 
६० ॥ १४३ ॥ 

भगे साहि टद, ९ द्‌५ 4&' । भन्ये पिति ।जं, दियं जिति बार्जं॥ 
६० ॥ १४४ ॥ 


* *$ € ^ =. ज 9 
९[नती करं जातं हाना आर्‌ लवन लना तम परास्त 
हा५र भा.ना। 
कविर ॥ भेदय जति ६।नत । सेन नगगा सुरतान ॥ 
५ देहर ९५ वुष्लस्य । पिणि रन्नौ पसन ॥ 
अमै सदस परि मौर । स इक बाग प्रमानं ॥ 
परिय दति सतर । करय अण्धरि अर्‌ ग।ग॑ ॥ 
जं जय। सद आयस हु । धान २९ र्ेरी घरिव ॥ 
वितयौ कलह भार जिम । कहौ चद्‌ धदह कार्य ॥ ६० ॥ १४५ ॥ 


| 

| ~ # ^. , ~ = (~ 

इति श्री कविचद्‌ पिरापितं भथिराज राय, ट्‌।दी जया 9 
| वणनने नान इकथावर्नवा जस्ताव तपूव ॥ 4१ ॥ 


र 





अथ द्वितीय दासी चह वणेन । 
( वावननां २६५५ । ) 


तन्नार खा का पराजितं होना सन ९ राह्ुद्दौीन का 
कोध करके भाति भाति की यवचन 
सना एकत्रित करना । 


कंचि ॥ हस इयग्गय सु । सुद्धि पष्पर्‌ रपत(न ॥ 
तस।रो षुरलान 1 हास भमो सुरत।न ॥ 
सुनि >०। सब सन । हाय करि ५६& सु इ४५ ॥ 
पुच्छ भवरि वर दृत । नर्य भारथ बत क्५ ॥ 
रगतेत > साष्।च सज । ५१२ महमद भजि ॥ 
रि सज्चो ६१ भसुचित्त करि । हासौपुर गौत्तन सु कंजि॥ 
° ॥ १९॥ 
चिशष्परौ ॥ चर्य सत ५१ सुरतान । दस दिसि धर दिनं फुरमान।॥ 
९५ हरेव ५२ परारियं । मर भभर भष्यरं भर भारय ॥ ० ॥२॥ 
समर =द्‌ कसकद्‌ं समान । बष्देक बलोच तक्तौ मकरान ॥ 
कीद्ल १।९ अधम एस । रोर क्षोद उजब्रक २।५ ॥ ° ॥ ३॥ 
६०५५।९ २९।क पधार । ५। दवदोन भसे दल सार ॥ 
धुम्मर १ सिर तुं रोम । जाति अनत गनै हुन भोर ॥ल्‌०॥४॥ 
घोरशु। क्ष्‌ सुष्पर करन । च्य रूर मुपंरतंनत्रन॥ 
इन सर कध विनाद जगन । द पुम दुम्मि भवै दिन ॥ 
द ~ ०॥५॥ 
जान धार अनौ वथ मक्ल' । अन मर [६५१ चस ॥ 
तम त्िःन गिनि जोर विभार । मोन चदु जिन रक अधारः ॥ 
ऋ ॥ ई ॥ 


७४ 





घ्वाराजरामना। [ चाचन्वां समय 


~ = ~~ 


वधे द्‌) दो तोन गुजरान | तिन साटक सतस प्रमानं ॥ 
साबद्‌ पेधिय <घव सेर | पप हने पह दिष्ट प्रहार ॥४०॥७॥ 
ट।९ अनौ अनौ साफ । नदि भ्व्य रपमै चित कविक्क॥ 
द्‌ अष।९ सवे फास आस | पारत्ति नमभेर्‌ वितान प्रहास ्नगृद्र 
नार्‌ ९१ स९य्य९्‌ वान । जानि कि व्र विदग वुरून॥ 
वंधिय गसन सारपि गततं जानि जुडी नव नोय जनरातं] 
%०॥ ९ ॥ 
स्यि पर स्म्‌ य काग | पयपरौो तव दहन कजं 
सज धुर्‌ घजे नेय तानं | जानि कि मल्न नेय सोन गाशग 
नारिय दमन दन्यो दय नादं | पष्य जानि समद्‌ ख्ज।द्‌ | 
नर्‌ गर्‌ रि पर धार | ह्व रेन डम द्रिग सोर ।ं०॥११॥ 
घर पनर समि अमर्‌ यानं । सुनिये सदन दोसे मन॥ 
चे गैरथ दस भत न जानं | असिय दिति दन्य सुिच।न॥ 
० ॥ १२॥ 
। 9; त 
वरन वरन चम ०4६१४ थेव रना च 
$ ® भ 3 
हंल्रीपुर को धरना । 
वानिरा ॥ ल।इव सुगि सुरताय । सेसुद्‌ नर्चि धानय 
ऋष्ट सन रपि अष्ट इ¶्करि चेन वन ४६य॥ 
शक स २।।९द । सभर अस्नारति साग॥ 
दते पंति रसाल । अन्म सस अरगिदायं ॥ 
पानद साग नानो प्रगट । रिति दिसिान नोलान दिय ॥ 
आसौ चित इन दौर करि । आनि सभर घन घरि किय ॥ 
० ॥१२॥ 
~ क 0 ध 
२६३९ दान क रायता का कख ङ. 
> ~. *म = 
दत कम ९।९दा गजना । 
दृष्। ॥ घेरि सुभर सादावदी । कदय नत चर ।९॥ 


-------~--~---- --- ~ ~~ --- ~-----~-- ~--------- -----------~----~------*---------- ~ क ~ ~ 


मे श्टुभस्ड़ बुश ५२ । 2 निकरौ भ दूर्‌ ॥ ० ॥ १४ ॥ | 





वाननच। समय ३} पृण्वीगजरासो 1 १३७१ 


२।दद्दीन का सेदेसा पाकर सामतो का रर्पर साह 
उ३।९ वादयिवादं करना । 
कनि ॥ सु५९ ९ <। नत । वीर निस्।४ सु धार्‌ ॥ 
वडम।ञ्मर रा ९।२५ । २।६ ९। वत्त त६।२॥ 
सम द९‹१ सो सौतं । नौर्‌ लोकि ५स५।न ॥ 
कित्ति शुक्ति भर सुभर । १९ बौर विरूमान ॥ 
क्षम ९ ५ज्जून दे । गयो ९५ ९।नत बर्‌ ॥ 
तम पपे मरन दौजञे नदौ । मरह तन्द्‌ जन पर सु धर ।2०।१५॥ 
सुनिय मत ्९न । मतौ जानददि सु मरन बर ॥ 
जौनन॑ मत ज।नत । €।नभ्रमजाडई्‌ भरमम नर ॥ 
खम वीरा रस धञ्न । जीग जौतन सिर वधी ॥ 
हम अभज अर भज । मत गनै जस संध ॥ 
रक्ष्यो हस पजर सु पच । सो ५०९ भजदिति भिर्‌ ॥ 
ज(नियै जनत तनु तिनुकं वर्‌ । अरि वधन व घेति पिरि ।द०।१६॥ 
९ वौर्‌ ५।नत। ५ सर विरुकान ॥ 
रा ५।५ड जतत । ९।न बडनुज्जर दान ॥ 
७[द५०। दं प्गार । कनक छर्म पजन ॥ 
पौचैरा ५९६० । चद्‌ पडीरस वन््‌ ॥ 
दनग मेर मोरौ मनद । ९4 वीर ५, सल ॥ 
देवकन कुं अर्‌ अर्हन सुवर्‌ ! रयि सोभ सुज वर विरप॥ 
द° } १७॥ 
सान॑तो का मगवती का ध्यान करना । 
दूहा ॥ निसि चिता साम्त सद । उदिग वाह पर्गार्‌॥ ४ 
मात नौर रतुति करे । सत्त सु मगन इर ॥ ङ० ॥ १८ ॥ 
ष] & सरोवर नौर गय । अव कि वर्ध पालि ॥ 
तेमन सत ५य।न किय । इह भावी इह काल ॥ छ० ॥ १६ ए 
हासी के किटि मे स्थित सामतो के नाम 
ओ९ उनका वन । 








+~ ~ 0 -- --~ 


१३७२ पथ्वीर।जरासो । [ वाचनं समय ४ 


कावित्‌ ॥ गिरे दर ह९सिंथ । वोर्‌ भोंद। भर €५॥ 
यर लिंहर्‌ ९ । गर्‌ गोयंद्‌ अनूपं ॥ 
२।ॐ गृरू रा राम । बसि बंभन रस नौर ॥ 
दाडिमी नरसिंघ । गौर सम्गर रनघीर ॥ 
चख बौर सार" । ददं देव दुग द्‌षगन॥ 
सुखतान तन संसुह भिसे । गात गु हांसौपुर गह ॥ ४०॥ २०॥ 
पदो ५ादई॥ पुर हसो दिसि द्‌भ्धन कोनो । वोय खर सभ्ट' अपु समैनी ॥ 
चकत चनसदि जोगिनिक्षारौ । दसि दच्छि उर स्ने भारौ ॥ 
छ° ॥ ₹२१॥ 
सॐ सामतो का किख छोड पन का भस्ताव करना परन्तु 
देवराव बम्न्री का उसेन बानना। 
छनि ॥ उदिग गयौ निक्षर । सुतौ सरनह तं डरयौ ॥ 
सम श्र निरं । 4 पनि अखरे उत्तरयौ ॥ 
चावंड रा निकर | सुहड सांव्ला सहितौ ॥ 
गोयेद्‌ रा गदहिलौत। सु धानि निद्र विगृस्ौ॥ 
साध्र॑सो श्र भदा सुत । कल कश्था भारय करे ॥ 
रान राव "र निक्ररे | २०२।व वं नक्र ॥ ° ॥ २२ 
रु सान्त अम । भर धु संडस जामं॥ 
सस सौसरवि चद्‌ । सु भ्रु संडस अभिर।५॥ 
९० ८९ कोऽ वेर्‌ । जोग जंग अतर आयौ ॥ 
टस एक स।मत । जड जोगा रस पाणौ ॥ 
रेवान देव गति असच दै । गन मुममन कोऽ कर सके ॥ 
रकैन मर्‌ चकते सवे । सत्‌ कोद ज।द्‌न स्तवै हय ॥ २६॥ 


~ ------_--~-~-~-]]ब]बब---~-~-~~~~~~-~-~-~-~~-~~---~~~~~_~_~~~_~~__~__~_~____~__~~~~~~~~_~~~_-~~~~~ ~~~ ~ - 


कयत्‌ कम कहना [क लमयासुश्ार्‌ मतं 
रो" ५ सषु तो वसा| 


रमम वु भ्व हत्थो । सौय [सय ९।वन चुन्यौ ॥ 
> वतं नरद्‌ } भस्य चुकषपि र्र्‌ शु कनयी ॥ 


~ ~ -- 





धरायनत्रा सम२५] पृथ्ीयामरस्ती १३७३ 


चिक्षम जौन जतन्न ] काग्न्‌ जनित सुष सडिय 

इद्र अदरल्धा च।जं | सहस भग काया मड्य॥ 

नख १।य द्मतौ ने । चौर =| गानौनञ्न 

<।नत द।५ लग्यौ अतौ । नतौ रक युक्नौ न कुन ॥ २० ॥ २४ ॥ 


द्वराय वग्गरी का वचन । 


स।दि सिन ५।६।५ 1 रौन यदि दारे वदिय ॥ 

जन च।र निक्षरौ। जेन निक्ष नक्रदय॥ 

सिर पुरन सर पडि । सहित धर ० हं सरौ*च॥ 

इ सभो द्येन । तनो निकसन ९९ोरह॥ 

सपुलौ खर सा+ छल 1 २५९।५ कटि वटि +र ॥ 

ता नध धुण वापह तनौ | भम ६।२ दोदर नकर ॥ =° ॥ रष ॥ 


कर्न ओर कमधुज्ज का वग्गरीराव के वचनो 
का अनमोदन कश्ना। 


सत चुटरृत भोय्‌ । लर ९।तन्‌ ५) ॥ 

वर पौव अचस॑स । धार धारद तन तुच ॥ 

सत ध) उद५५ । ५९१ इर्‌ ड-यौ अ१।च्यि॥ 

सत चुटरृत नर सिच । स अपरि पति नादय ॥ 

शुनो न लत कानधज्न ने । "1५ वीर्‌ कैर्न चट५ति ॥ 

चरि केनकर।व यरय भर । दौपतन रवि तन [पति ॥ छ०॥ २६॥ 


सातो मार तत्तार ख। का तख्वारे वाधना ओर हासी 
गट पर आक्रमण करना । 


शुकतं सत त२।९। ५ वधी सत वध्यौ ॥ 

मिस चार्‌ ९०। । २न मोरी प्रह सथ्यौ॥ 

अनि साहि ६।द८व | नैर द।तीधुर चल्यौ ॥ 

९५। सुर ६।मत । कीन नक्षरि सत त्यौ ॥ 

पच्छो सुमति आमत्त वर । ५।२ बार बर्‌ बधियै।॥ 

असि ५य्द कट वधौ सुबर । ५० ९।न कत सधियै ॥छ ०॥२७॥ 





~~. प 
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९३७४ पृश्नीराजगसो । [ बाघनवां समय. 


भच.रायन॥ भष पष्सौ संस स वल सुक । कोजो कील बरोल भ्रथा नने चुक्षद] 
तजि हांसौपर णौन सम्म वंधौ सधयो। हिद्वान गड्‌ शुक्ति गहाश्चन रदौ 
० ॥ र८ ॥ 
नवित ॥ लज सीस मयनंग | र्यी रप्प रन मही॥ 
सवसं सेन सुतान । परिय पारत परशं ।॥ 
ध घ विष्न।र । कर्‌ आसुर्‌ ममन ॥ 
गोर %।र जंयर्‌ । नन र्कं र्भानं॥ 
पात्रे न नक्रम्‌ पपौ पसर । विसर नद्‌ वस्नः तनल॥ 
सांषुलौ सुभ शुश्यी समर्‌ । उदधि मग॑शः समगौ चनख॥ 
द° ॥ २९ ॥ 


दू्। ॥ मयो प्र।त पटु" तिनिर्‌ । भिसि तंय तप।९॥ 
करत "च तुद ५५९५ । गद्‌ सगगे सिह ५।र॥ ६० ॥ ३० ॥ 


अन्था साभरतीं की जकगण्यता सौर दवरा५ 
पगे ५र॑सा चनन । 


कवित्‌ ॥ ५ तत।र "< ५६९ टोर न्य बन्नानं ॥ 
दो दस दिनि ९ «त ३१ ०.५ प९५।न ॥ 
पन्च प।न सोवन । दौ तिन दहुर्‌न ५।६य ॥ 
गयौ मर्‌ ५।द६।२र | नाम किन शरन दय ॥ 
पा९श्५ गोत ।९ सद । गोपिन ९पि जअपुनख तिया ॥ | 
हय धनुष आड्‌ वंनर नसौ । सोय कन्न अषुतद्ं किया ॥द्‌०।३१॥ 
अप्वधूर ततर । कभा वन्न भग सुची ॥ 
दकसो देव चनन | 4।न ॐ जु = मग ९ १। ॥ 
अर्‌ सने <। नत । मादि बिद अ! सुचौ ॥ 
५९न रहार ऊद्िग | निष्ट।र नौ९। ९< वधौ ॥ 
लापो च स।र'गदे । तिन बश्ौ सस्ती जगत ॥ 
उर शहर स।५त सौ । जन म,९त१ प्थद् मरत ॥ द° ॥ ३२ ॥ 


“र = 


ऋ मू प्रतयो मे इस छन्द को चौपाई करके छा दै | 


-4| 








| थापनवा सयम ७] पृथ्प्रीगजरसो 1 १३७९ 


दवराव वम्म्री की वीरत।। 


अनल भलि २१९।ग । परे ५।९८ दय गोरौ ॥ 

लहरि २१ ५।अ१ ] धार &।२। नशर ॥ 

वस्म धार विभ्भार । मार नारदं सुय जपदि॥ 

९९ ५ रन रत्त । कल॑ त।यर उर ५५६६ ॥ 

ख ५।९ धार रुधि ध घुटि सदस स्र ॐ दि लरन ॥ 
५।वह् २ जसो सु जथ । अह्न चच लग्गो भिरन ॥ ० ॥ ३२ ॥ 


युद्धारंम ओर चु्स्थर का पि> वणेन । 


भुजनौ ॥ परे अघ चद्व सु अच अधान। भिर अश्च अश रदे ५।६ यान॥ 
शमे दत पतौ चसे स।द ९ । प्रजे ।ख मानो हसे दह पर ॥ 
छ० ॥ ३४ ॥ 
जय ५।९सौ नौर बोजे क९।९ | इते सीस धः धर ५।र ५।९॥ 
चदे खर खर <9 धार धार । नो भश्रौ वज्नि देव सुधार ॥ 
० ॥ ३५ ॥ 
द दत दती ७५।रत %&‹ । मनो भौल वष्ट गिर कद्‌ मूर ॥ 
परे ५ौसन।न मि।न सु पील । दन्यौ वजि सैल «५५५५ कपौल ॥ 
° ॥ ३६ ॥ 
वदै पग्ग ध।९ धरगे निनार । मनों चक्क पिड बुलाल उतार ॥ 
उटे ओ्रोन विद्‌ रत धार खेन्भौ ननो लग्गि तद ग्रजे काल ख्न्नौ। 
छ° ॥ ३७ ॥ 
वहे रत्त धार अपार सु दीस । मनो भद मभौ वहे [द स ॥ 
® विदू चदं चदे सनै दइ सूर्‌ । ननो प्रीति रत नखे चच दूर ॥ 
० ॥ रे ॥ 
बहे अन्द वहे ५।९१।९ । ननो मोष ५०५ पिन।र उधार ॥ 
पर लुध्चि पथ्य जसथ्यति पान । नन) मीन कुटौ जस तुच्छ +न ॥ 


ध द° ॥ ३९ ॥ 
रजे ईस शल नार स७५।८ । रमै मूत परेत मिद त (९ ॥ 





[क के न म्न 
। १३.७६ पृथ्वीराजरासो । [ वाचनं समय ८ 


ग्रहे चत गिरती चदु गेने नग्ण | नमो डोरि तुष्टी रमे तय चम ॥ 
छ° ॥ ४० ॥ 
{तन नद्‌ सद विद्टभ्‌ सुनानं | रय ईन न सुर सत प।नं॥ 
भर देचरी ५ चौशषटि चारी । भवे भोमि ओन पलं पसहारौ ॥ 
० ॥ ४१॥ 
भिरे जान रन अनेके" प्रचार । ५२ ड सेनं करे कोन भार ॥ 
छ° ॥ ४२ ॥ 


दन५ चग्मरी क्य वीरता % साथ नारा जाना । 


ददा ॥ देवकर सुरलोकं वसि । थ नर्‌ धर्‌ मज भनि ॥ 
नाग असुर सुर्‌ नर स॑रभ। वदि मर्य वघार्न ॥ छ० ॥ ४३॥ 
वीर भर्मारी क नीक् पाना | 
नावित्‌ ॥ जोति स^ देवनन । ६।९ पति पद्य धारं ॥ 
निगम ४५[ अजमेघ । रम्भ थस दु अप।९ ॥ 
रथ सभन भर थङ्कि। रश्चि न्यौ रथ लोचन ॥ 
बध दधद्र सर बध । भद्‌ ५।९। रदं सोचत ॥ 
श्वि ब'ध स्५ रथ ७अ\{ चडि । भूनिग तन गो ५५३ ॥ 
इह कनि काद्र वारिदे नौं । करो € ने रजपूत धर ॥५०॥४४।। 
देव नैन्न ५९ बौर । धौर मर भोर अद्मर ॥ 
चोच्यालौस प्रम।५ । वष्टितन धार सु धीर ॥ 
थुति सरन ७खार । करौ अस्तुति द्‌ तारौ ॥ 
सिर तुट्‌ धर उदि । मिन नष वदटरारौ ॥ 
रि श्ण गयौ चदि चित अ{९। तदु धारा हर्‌ विध्यौ 
कायरन जम तज्यौ न ९न । चरि कुटरा जिन कटरूयो ॥ द्‌० ॥ ४५ ॥ 


भ ^ भ~, = _ ^ च 19 
इ ५८ + ८५ वीर सनित कं सामावर । 
भुर्ग॑मौ ॥ पन्यो ९२१ क्रनन च भूगि जार्थं। गि ग वास सयेकं लयं बम पायं ॥ 
पञ्च नौर्‌ ५+।र₹ू नवं कोट रायं । जिनं गूह सर्म सुगं कन पायं ॥ | 
४५० ॥ ४६ ॥ 


| 


धननत्रा समय ६ ] , प्रध्वीसानर्प्सो 1 १३.७७ 


पन्यौ <न भिरि राव बौर ५।१्‌। जिने भोनजद्यो ठष्।यौ ५१।९॥ 
५-यौ नौर्‌ मोरी उयै वघ क्थ्य । भजे गु 6५ परौ ध्य चध्य ॥ 
छ्‌° ॥ ४७ ॥ 
पन्यौ पंच भाद ५५१ श्चमग । छदे युं वरै लगे सष्ठ छग ॥ 
प-यौ स।धु< दूर (रेन इद्‌ 1 जिन जाम पेदयौ करी इरि दद ॥ 
छ० ॥ ४८ ॥ 
परे ९।१ धरन पर्न ज॥य । जिने लोक मे लोक श्णीक ५।५ ॥ 
पञ्यौ पच ५१६।यन पुज २।अ । गनं चपि वैरी कुलिगति बाज ॥ 
क्°॥ ४९ ॥ 
प्य वग्गरौ ९५ नर ९५ ०। । भगौ जानि मोरौ 02 जु सम।६॥ 
पथ वैर ५।९।द्‌ पेत ५७।९ । जिने सार सार दुर € (९ ॥ 
छू°॥५०॥ 
पन्यो भुग्गरौर।न युन सोय इय अस्ति ससल मिन कान ५।य॥ 
न्यौ ५०५ पिचौ सु मचौ नरद्‌ । मरत सजी पौमर वित्ति कद्‌॥ 
० ॥ ५९१९॥ 
परे रते ९ भा९४्५ विष । उरे < ते वार रिन मुकि पत्त ॥ 
2० ॥ ५२ ॥ 
एक स्स सिपादि५ के मारे जान पर भी सामतो का 
< न छाडना । 


दद।॥रा रव रेत रन । सेस रक वर नी 1 
तामे रक कमध निस । तिन संघारिग मौर ॥ ° ॥ ५३ ॥ 
4।> मि९द्‌ वनो वहे । वको ५।न॥ असीस ॥ 
दस सदस सन भौर बर तिन सौनो गढ कोख ॥ छ्‌० ॥ ५४॥ 
नो८ भद्धि रजपूत सो । तिन स्य द९५।९ ॥ 
गिरद्‌ बाज विन) फिरि । मौर पौर सिरदार ॥ द° ॥ ५५॥ 


पृथ्वीराज को स्वप्न मे हा ५९ का दशन देना। 
८।सौघु९ ५य५९।ज चै । चद्‌ सुपन १२ दाइ ॥ 


वस १९ ग्ग सु तन । पु) ५ २।६ ॥ द° ॥ ५६ ॥ 
७५ 





श्छ 





। पथ्वीराजरासा | | न{वनन्वे समय १० 


५य्वीराज जति हांसीपुर कण चचन। 


द{सोपुर ७ख।२ बर । पोट सेन सुख्तान 1 
अजह" हह" भग्गौ नदो । करि उप्नर चष्ुथान ॥ दं ॥५७॥ 


परो 9 । 
कमिन्‌ ॥ अभ दौष् गह्‌ -अ।८ । सस्व नज्यं सुं नान अम्‌ ॥ 


अग्वानं कन्लाग। । सार सिधुर्‌ #>+। जग ॥ 

ता पच्छ स[त । नत नतैनौ ५९ [न | 

ग॑षि नोट गष ओट । सदन खग्ग असमान ॥ 

{प ९।ग अन्यौ असौ सुन्यौो । सुपनत्र असी किय ॥ 

सौ चदतधति नलौ घरा टीस र 7] ९दिय ॥ ४५० ॥ ५८ ॥ 
सौ पुच्छे ५६५ < त्‌ कदन मन्निय॥ 

न वभोष पश्रि । तन भू दंड विखग्निय ॥ 

तिन सरस उद्धरं । यिय। दख आब्र गनिज्ये ॥ 

ज [९ पड़ तो जइ । कञ्ज स (डं श्ल किज्यं ॥ 


सद९। पर रहुमन्ते मालौ । रह असि. पिन्नन रदधिय 


९१९।व ९ ५३ ५९ । 7 तुरक लथहिय ॥ द ॥ ५९ 


हां९।॥पर कौ चह ति जन कर पथ्वाराज का चवड़ा १९ 


कैभार्‌। से राह पख्ना । 


दूष्। ॥ सुनगिय नवन्‌ अथस्य न } हासौ मारय कित ॥ 


अम दुत निक्षरि सुभर्‌ 1 2१९।व ५९ पितत ॥ ९० ॥ ह° ॥ 
इह भविष्धं चिते ष्टपति । मयो करस्ना रस चित॥ 
€> बौर अर्‌ (स ९.५1 र अपुत्र नय विच ॥ ० ॥ ६१ ॥ 


नवि 1 सनत्‌ ९।ग प्रयिर।ग । नो[सि ५1६ मह।म(९॥ 


तम ननो नचग । नच रप्नन सलामत १२॥ 

दर्थात्‌ गडु गज नड 1 नट्ट ९धि १।सह ग&ी॥ 

तोच सु गट सनष | नट न विच अदृ ॥ 

षयो सन नट हासतोपुरद । नत जप्वग सो कष्टो ॥ 

कैमल नत मतो सुमत । ५ति उख।९न विख॑रौो॥ द° ॥ &२॥ 





धावघवा समय १९ ] पृथ्वीराजसासा १९७६ 
दढा ॥ नति संत केनासि कादि { र।जन्‌ चित्त विचार ॥ 
र सत च्चनत +त कोड्‌ २१।य५ ५।९॥ ङ्‌ ॥ ६२॥॥ 


पेमास का शवर समर्थी जीं को चरने के स्थि कना । | 


ननित ॥ कदे नचि मस} ५।स्‌ रकस जन शुको 
वद ५। हई नरस 1 चादि निन नतसु सुतौ ॥ 
५५ आतुर अति ने । ओर भलि सिन्गी॥ 
जसु ५जसतौ अगि ५द्वि घत सचितरन्ी॥ 
षस मचि ५ ५९ ९।ज दिति । दिय पचौ समर विगति॥ 
दन दिनस्त श्रनधिपचमि कदय दसि दासी अ।ननसु । 


रावरु समरसी जी का हासीपुर की तरफ चलना । 


इद ॥ शुनि २।न२्‌ ५।त२ पन्यौ । ५१न, ५५५ ५५।न ॥ 
इक ५१५० साद्ाइ्‌ पन । खमि घर पिरद्‌ १८१ ॥ द° ॥ ६५ ॥ 


हासीपुर को छोड कर आए हुए सामतो का 
पृथ्वीराज से मिरूना । 


ककि ॥ शुक्ति ९ दुग दोड्‌ । वेगि स।नत तुल्‌ ॥ 
षटु लज्न चु स नि 1 निसत्‌ तिर्‌ नौच नय।९॥ 
।५ड रा जतौ । र्‌।न बडनुन्मर्‌ केन्ट ॥ 
पौती र।१ ५९६५ । चद्‌ पुडोर म. ॥ 
पचने कानवा उदम ५५९ | दौज नौर्‌ कम्गर्‌ ५२५ ॥ 
७ कन्न जच९ अस्दन ९९ । मिस चाय ९।ग।न भर । छ्‌ ०॥६ह्‌॥ 
भिखिय ५।य मोवद्‌ । नरे न९सिघ सद्ाभर ॥ 
२०।९।५ अदगम्ग । प९द९५।१।९ =।६ बर ॥ 
खर सर स२५।५ ५ समर सा+ धि न।रिय ॥ 
निरत राज प्रयाय 1 दिये अद्र चर भारिय॥ 
हम कन्म खंज्न तुम सौ पर । रद [प ५न मत धरह्‌ ॥ 
२१ गत्ति (५।न मति 1 भय नप स्तिन धरह्‌ ।कग॥&७ 





९३८० । पृधवाराजरासो । [ भावनवां समय १२ 


दूष! ॥ काद्य द्र राजन सुनु । तिहि भौवन अग्रमान ॥ 
[ + न + 
पति धर्‌ अगरियन स्र । तोड्‌ न च्डेभ्रान ॥ द्‌ ॥ ई ॥ 
[ # 9 भ 
पथ्य[राज तन १ राता करा तमद चुद्या 
4 र 
तर र1तवना दना । 
कवित्वं ॥ इक ५।र तु्रौव । चया तार्‌{ नन ९ल्विय तौ 
कः वार धारच्च । चौर पचत चप दिध्निय ॥ 
क तर यमति । जमन र्नो घर्‌ दडिय॥ 
इध वार सुत ५७ | मोन दडयि वन {डय 
तुम दर नूर सोर्नत नसं] करं नोध्थं भ(रथ कैर्न ॥ 
सु९त।न पान नोषन अदन | नहनरम वंद मरन ॥द्‌०॥६६॥ 
बोस र्‌।ज (लत । कयि तुस जुचननि अन्बर्‌ ॥ 
चसन पुंडौ९ । ९1६ २1 वड़गु-जर ॥ 
नोस व-९ ग॑र्‌ गाह । नोस चदान अतादय॥ 
अवस्सं चदसं हरसि) नोस वरन वर्‌ मभ्य ॥ 
५.०नराव बिम सेन । सोद्धानो आगान वर्‌ ॥ 
लय स्न त।५ चसदि -+पति । उदधि जानि हस्य चर ॥ 
ध्‌° ॥ ७० ॥ 
छ | ‰ + $ # 
पथ्वाराज का रनती क रदित हांदीपुर 
€ 
पर यढादे रना । 
सोखर नाखकरसिय | रर द्विभ नयन रत तिय) 
कषय शर्‌ सनत । चत नौसान सद्‌ दिय॥ 
र₹्‌।गनं सो इवय जुद्ध । रव सुने अष क्रमनदह ॥ 
देर भग कुखञ्त । होड नदिं रषत्‌ घन्नष् ॥ 
प्रथिर।ज २।ग तनक तपि । करि प्रयान हसी दिस ॥ 
गम गग देव द्विषासख दसि । न्दु भारय पारय रिस्ह ॥ 
@ ° ॥ ७१ ॥ 
श (च) नो १4 | # क 
पृथ्वीराज १, हारीपुर पर 4द्ाईे की तिथि । 


च,षनवा ~+५५ १३] पृथ्वीराजशसो । १५८१ 


&६। ॥ तिथि पचम चु जन चलि । अति ५९ वर नौ९ ॥ 
बर प्रधान ५।१।८ बर । इह स्ट ५२५८ तौर ॥ ° ॥ ७२ ॥ 


सुल्न्नित सेना सहत पृथ्वीराज की २५।६ का 
आतेक वणेन । 


५४ ॥ तजि चल्यौ तन भवयिराज राज । मान कि राम कपि सौय %।ग॥ 
स।अत ।२ काटि तोन घ।रि। नानो कि ५य्य गौ चदन १।९॥ 
० ॥ ७३ ॥ 
सनतत नेन सकु नाल । +नो कि ईस चयने &।८ ॥ 
ब कुरिय मुद्ध ल भो ५।नि। ५।न्‌) किं चद्‌ ५ < वानि ॥ 
ख ॥ ७४ ॥ 
स ुपेर ९ निच चाह न । म।नो निपिन परि ५९९ मान ॥ 
स्‌ सिख खर अगञअ्ग (न 1 मनो कि सुर्‌ ५तिन्वज।नि॥ 
दस्‌° ॥ ७५ ॥ 
नरि कती अ०ग रज रजत दत । नानो कि जयद्‌ पेग बेम्ग पति॥ 
उभ्भारि सख गज लैहि वीर्‌ । +।नो कि न्यव चदि मरुत मौर ॥ 
द° ॥ ७६ ॥ 
मद्‌ &९छ ५।८ १९धत्‌ दन । मानो कि धरार धार ।(नि ॥ 
तिन मचत कौच दय कलत लार । ५।न) कि भद्र ५१ मस॥२ ॥ 
ऋ० ॥ ७७ ॥ 
धर ८५।५ तेत रत पीतवत्‌ । +(नो कि आअभ्म पसन सुमत ॥ 
सन्नति अगिय दानमिति समान्‌ | नागत वज्ञ वनयौोर्‌ नान ॥ 
ऋ० ॥ ऽः ॥ 
७खरदिदद्‌ कति मोर सोर । पप्य चौ तदन।य रोर ॥ 
€नकते घट <। दुगि नद । मानो कि भद्र दादुर सवद ॥ 
ऋ० ॥ ७६ ॥ 
दिसि विर्दिसि भुध नृदियग भानि । तिखमद्द्र विय इद्र जन ॥ 
बरषत धार षि व्यो* सत। तिन जङग रेन विच कौच मत ॥ 
्‌०॥ ८० ॥ 








॥ 1 । पथ्वीराजरासतो । [ घातचनवीं समय १४ 


तिन कलह पंपि पावे न ठौर । उपमम्‌ दवैन जंपौम ऋ्रौर। 

कोर [लय नाग ५रि करमद भार । दसहाखगद्‌्ति ग मतसार॥ 
६०।। २१ ॥ 

२५ ५१९६ श्र अप अप्य नान | ननो दूयकस कुलटा मिलान ॥ 

सिर सम्निन्योभ हय ५९ दि ९।ज। मानो कि कपिय गिरि शेन काज 


६० ॥ ५२॥ 
पतौ जु सज दक्िति यान | तजि सु सन दने नित्त(न॥ 
° ॥ ६.२ ॥ 


रा८ वग चहुमान % पहिखुही हांदवीपुर पु जाना | 

दूह ॥ चञ्थौ २७ भयि<।जे नर्‌ । सुनि चिनगी भौर ॥ 

बर {ल स।मत सह । नोटरिषान नरवीर ॥ ६० ॥र४॥ 
नानित्त ॥ इन अरम =९ नौर्‌ । समर दसौ, पतौ ॥ 

रन रत्य रन सु | अन्तं आन्न निरतौ ॥ 

चतुरनि ५९ से । बौर चतुरंग सपसौ ॥ 

च्च चर च उष्णार्‌ । दौदह चो पंच र| जसौ ॥ 

९५९ राव ९।वखं ५५९ । *स+९ वध जत चमन्‌ जत ॥ 

14।ग बद तव मौर ०९। सतन स्म शाल मरत ॥इ०।८५॥ 
लप्रसी जी फ पहु चतेदहौी वन सनाक्ाठनसं भिंड पडना। 

इसि धति ५ति पत्य । मेर्‌ सगवत्ति सुयारेै॥ 

सवर श्रा गंपन सु । वौर किति" बर चारी ॥ 

ब्रह्म स्प गौति न सु । ० ५।ड्‌& सभन्नो ॥ 

खप्यौ २५ तत।९ । ९ न सम्भे तित नन्नौ॥ 

सगि अना सूनोरस पियन बर्‌ । दषा नोध सनौ रस॥ 

वर मि९न (न पुरन दख । नखं प्रन नोखीति अस ॥ 

० ॥ ५~& ॥ 

डिद्र ८।स ठष्कत। समर चतुर" रगरन॥ 

बंधि पन सुनोर । नो ७१९ मंत मन ॥ 

चर्व घान तत।र्‌ । कर करवसति बुरेसौ ॥ 








वावनवा ९५3 १५ } ृन्याराजरासो1 १३८३ | 


ड समर लमि नदौ 4 आनि वधौ चस नसौ 

मुष रुक्घ मेलि ५।९ भदन । "| घ॑९ ९।त नरद्‌ त्न 

५।५५ ९५९ दिति दिति पिनह । सुभर युच मच्यी ग्न ॥ 
० ॥ ८७1 


सम९ सिहं जी की सि५।हशीरी ओर 
फर्तीरोपन का वणेन । 


इन रमभ ५।<भ । ५५९ वधीत समर वर ॥ 

अमर ०1५ वर्‌ अभर 1 मुकि ६।५त सलसभर 

पुर ६।सौ वर ५२ । पूर र्थन द्ध वर ॥ 

भिखे सूर कर वर ५९९ । व धौति सिर सर ॥ 

वयि सन।् विलमे ९५९ | कारि भर ५।५ आषु भर्‌ 7 

६७। सूर ५६६५५ ५६९५ । कस्म मेर च्म सुभ्र ॥ द° ॥ ५५. ॥ 

तननि वौ९ सिचग। बाज उप्यर वर नपिय॥ 

नगु कस तिर्‌ वयव । विरद प्र्‌ धर पपिय॥ 

९५५ सूर्‌ ६।५त्‌ । द्ध कि<न।न उर ॥ 

ननद चद्‌ निय व्योम । ५६ रारिय च१९।६२य ॥ 

५९ च्यार धार घ।९ह सर्य । मर्य नरेनर चितरिय॥ 

आस्य तेन अध नोस न । कलह केलि रेसौ करिय ॥ 

स्०॥ ८<€ ॥ 

यवन ओर रावरु सेना का युद्ध वणन । 


९५।१९॥ ॥ दो रूर वद , उलो रन गद । निसौ जानि भद , वहे वान सद्‌ ॥ 


० ॥ ९० ॥ 
पै ५ग्न मदे, वहे षर्ग € । सुभे ९५५ दद , नच वीर्‌ वद्‌ ॥ 
. द° ॥ €१॥ 
वभे ५०५ सद्‌ , ५८। भम्नि भद । पम>।९ पद , म्र [ग नद्‌ ॥ 
द° ॥ ९२॥ 


(१)को पूर । 


~ ~ ~न ~~~ 


१३८४ पृथ्वीराजरासो । [ वावनवां समय रद 


निरस्य अन्द, बजे ५।य रदः । ज नौः यद्र वद्‌ कष जोगं सद्‌" ॥ 


2० ॥ ८३ ॥ 
मन्ति शुचि एद, प सोर पद" । जअ ताप उद्‌, केनोचद्‌ चद्‌ ॥ 
ध० ॥ ८४ ॥ 
सुभे ९य् देश्य, .... .... .. । रसं रोस भानौ, अमं सन दानो॥ 
द° ॥ ६५ ॥ 
जनौ जोग च।य।, चितं जोग पाया |... „+ ~~... ॥ ० ॥ €६॥ 


२।यररी जी की वीरता वन्‌ वसान । 


नापित] ॥ त धा भद्‌नोष । सि द्या पसं नायं ॥ 
क तुदा क्यनाय । नौ कोखिग मिराजं॥ 
च) रस संका ९६्। उषम दो शष्ट विद्वा ॥ 

प म ॐ, # 
स ९तग विधन्त । उभ रकहु भसद्धा ॥ 
वर्‌ सन उर नसुर्‌तिष।। द्‌ द१। उभ्भर्‌ परमे ॥ 
चिच९।॥ शवर समर । सुबर शुद्ध श्तौ कर ॥ द° ॥ <७॥ 
(+ न € ज (+ क्‌ 
९।नर९ी जी ५ माद्‌ जगर्ह का ३।र५ । 
भिसि घा६्‌ अष्य।द्‌ | समर धायौ यु समरे क्थ॥ 
धार ध1९ तन उधरि । गयौ सुर्‌ लोके रभव ॥ 
५८ सु ¶च अर्‌ ८।दि । धच मिस पच रपत ॥ 
दद द१। ८ रग अनर्‌ | असर्‌ भ्रौ नोखन। जनत ॥ 
९ ६।९ नीट जनद्‌ नघ । सुनि त५।५ दुभ।९ वन ॥ 
दअ ६५५ दर्दर द्भस धों । रस्यौ यस्व तं चय नयन ॥ 
छं० ॥ € ॥ 
थ [शे भे ॥ 
4८ स्थल का [वन वपणन ॥ 
भ%मोतेदाम ॥ जु रुभ्यौ रन रान नग अनौ समनो ससि डस भर ५यन॥ 
# छन्द मोतीदाम र जगणकाहोताहे | रासो भी तथा जौर जगह चारही नगण क्रा 


मोतीदाम्‌ माना गया हे] प्रतु यह रन्द तर सगणकाहै। मापाके प्रचित दो एकर पिगल रन्यो 
म दृत मरप्तार का न्दं ही नही मिला सतणएव इप्तका नाम वैपराही रहने दिया है । 


च(नतवा समय २७ ] पृथ्त\ ९९ सो । १३८१ 


हि | प न 
बज घम्ग उनमत षग वजं | घरियारन के सुर मस श्य ॥ 
द° ॥ €< ॥ 
ॐ प प (4 

गज घ्ग उड तह मुत्ति मर 1,पिननो ७५५[*कनिचद्‌ कर ॥ 
न मै यद रत्ति ग्रनार चली । जल जावक नागिनि पौरि इलौ ॥ 

० ॥ १०० ॥ 
कादि दध्र दध्थ सु य्य परौ | तनन उपना कानिचद्‌ ध्रै ॥ 
सुष से शते जल धार धसौ । निक्तौ युद रका भनाद नसौ ॥ 


० ॥ १०९॥ 
धित ९।वर्‌ भ।९य राज धनौ । कदि भन्निय षान त८।र अनौ ॥ 
छ्०°॥ १०२॥ 


भरिसखर] पा ततार दुनि वेन >= सोय । सस करौ बर्‌ भम्गा जे भान।॥ 
अट जिन नोर सुद्धर । ले द्सिकं कर चमि तु ड डडट बरी वर्‌ ॥ 
पा ५\५।न ततार । भजि भजं सुर सुञ्भर ॥ छ° ॥ १०३ ॥ 


यवन सनाकी जरसे तत्तीरे खाका धावा करना। 

नीवित्त्‌ | न।ज नपि तचदर्‌ ] चय प९त।२्‌ नञि षग | 

पच अग्ग सौ भौ । सग धार्‌ ५५।न मग ॥ 

यु शध्थ कर दु । धय गिम वाय उड।६य ॥ 

भेर लाज ५न । सत्त ९।६९ वर ४।६५ ॥ 

घरि एवां सभ व्ण षकार । बर ७५्५र ५।१।२र करि ॥ 

निदं करि १।न तप।९ कडि । रि दुमेच्र सदय ५१ ॥द०।१०६॥ 

घोर ५4 वणन । 

प्रौ ॥ वर्‌ लुष्य सु ५।स्थि ५५ | नमि पेत ०।९ बौर ततथ्धि ॥ 

(९६ नद्‌ निस सुनि सभौर । सा९६ सिद्ध तिन तत्त नीर ॥ 


० ॥ १०५॥ ` 
चोदि ५।५ सह खर २६} पच पचस चवेध नचि ॥ 





#£ यद उन्न वस्ति में कोई छन नहीं है । इम की प्रथम पनि साटकर उन्द्‌ क्री वत्ति के 
समान हं । दूतस गाधा की, तोमर उदन्य करी ओर चीथी रला कीट | इमतेमान्म हेता क्ते 
| ष्ठा के क एक छन्द नष्ट हा गए हे, उनका कुछ हेधाश्च मात्र रह गया रै । | 
७९ 





॥ १३८६ थ्वीराजरासो 1 { बावनवां समय १८. 


वणि घाट ९६ सदौन हद । सुनि ङस सद्‌ नदो अनद्‌ ॥ 
ध० ॥ १०६ ॥ 

सत धष शुषि ९०१1९ बव 1 तच्तार्‌ गात #९८।९ हव ॥ 

बधि च।ख -व।ख उखाख पाव | भगन। द विदश्यन ९ ९।व्‌॥ 
ध्० ॥ १०७ ॥ 

.तन वंधि संग सो लोह कष्ट । चन) कि समुद जल मौन चट्ि॥ 

टि ध रक्त तरच भाड्‌ । +(गो पलास वन पसि नड्‌ ॥ 
०] १०५ ॥ 

५९ भ१रष्शि सादि कार त्रयं १।य । रुधि पियत "भौम सिन क(य॥ 

ॐत दयः घर नखि घाव । द्य वद्धे चर्ण को पि. साव॥ 

० ॥ १०९॥ 


.-_ ~ ~--~--------------~-~ 





९! ॥ अचुघ गुध द्िद्रू तुरक | भय चनद जननूत ॥ 
इण ततार शं्ुष भनौ । उते समर अवधूत ॥ ध०॥ १६० ॥ 
ग्ावसा ॥ ६।९ धारं चदु, नोस नौर बहौ । वन्न २ स जद, सोह दनो क्डो॥ 

४० ॥ १११ ॥ 
इन चानं गौ, नीर ज ज पदौ । सन्धि स्थ ' चठ, ६५५ दो द) पदु] 

४० ॥ ११२ ॥ 
जो ५।य। रदौ, जु, ठदौ । रेनि रश्च" चङ, ५५८५ नपे गदौ । 


॥ ४० ॥ ११२ ॥ 
७५० बड, अत तुद कदु । ३५.देषे ननं, भु नं रजनं ॥ 


० ॥ ११४ ॥ 

म * न * 
रहर कठ ६९) १।न कदे जस | ६० ॥ ११५ ॥ 
६९।। < क रमय पृथ्वीराज 4 जा पहुंचना । 

| दू) ॥ बोडुस इक धनद सुभर्‌ । समर ५२ संभा ॥ 
गव घ्व अतर परग । सुत सभेस चत।५॥ ० ॥ ११६ ॥ 

| कंनित ॥ % चि प्र्‌ निध्वष्र्‌ । स+^९ 6।५त शुच [ख ॥ 


। ८१) ए-मम। | । 


( २) ए.-नार । 
(३) को. द्.-पुपत | 





४। 


यावनवा मय १६ | पृथ्पीराजराली) 


श्युणं न 


नवनि नोच कर्‌ नौच । यु ५५।न सार मिलि ॥ 

मिनुभनमभौ परि वध । चु स।नत ९ मिलि ॥ 

अनौ रकं नर मेर । धार्‌ अरि गु ५५ ९६सि॥ 

२६।न १।न दल ठेखि बर । चच. सी चौर ५जि॥ 

चिर मए खर रय [द५ पर्‌ । १।५९ चलि जंगम प्रदरं ॥ 
छ्‌० ॥ ११७ ॥ 

॥ 2 'सोह सूर्‌ कौरूरति ताय । चले सस्त हण्य नः (खत ५।५॥ 

नि तै दस दस चले ५५ कैसे । जनो नौधनौ =।२ पिय ५०५ जैसे॥ 
० ॥ ११८ ॥ 

ग॑न्‌ डोखि चित्त ५९नति ९ । चय केम चित चतस इध्५ जुर ॥ 

भतन्था ५५ समानं न ९ । बुभ पच पच नन दौप दूर्‌ ॥ 

| इ० ॥ ११८ ॥ 

तुद ६५५९ टक सा दक ४५ । कर च द्र ९।द३ उभ भूप ५४५" ॥ 

कास निकव्यौ न।र्‌ सन्ना वृर । तिनकौ ऊवन्मा कनौचद्‌ जुट ॥ 
द° ॥ १२० ॥ 

सनो मेतनो पसव व्रत्त जुदरौ । रवी ९।६ मेद्‌ दुदु 'अग पृष ॥ 

सगे धार धार दुधार ५्।९। बर काद्रर्‌ भास चित्त विचर्‌ 1 
छ° ॥ १२१ ॥ 


कर्‌ *[ इनं ६९ धुन्नि जत्तौ | ननो मध्िका ज।ति पर्दे चुरी 


चनिच नोधौ जनि सन।सिज।५ | ७५५। दून कौ नन मूख ५।या- 
छ ॥ १२२ ॥ 

वणौ म सर, असतन्भान सौल । उदे पच दृष्‌ दून ४।१त दौस।॥ 

नदौ नाने दानमे नाय लोयरनेद्धयौ चहु मथ्य जिन पथ्य जोय 
ङण ॥ १२३ ॥ 

परे ५५९ शर घट ति पच । <> धार धार भर ९१९५ ॥ 

सवे धाव ५।५त ९ ५०१९ । पन्यो व्मरी रा चयो धार धार ॥ 
द° ॥ १२४ ॥ 


( १) ए-जग। 


= ---- ---- 


१२८८ पृथ्वीराजरासो | [ श्ाचनवां समय २० 


~~ 


भरं राग प्रयिर्‌।य पचात पच गयो २। च।वंड र्छोरि च॑च॥ 
॥ ४० १२५॥ 
जमर की वीर ५ ओर उदको नक्ष चाप्त होना । 
| ॥। पञ्यौ असर्‌ ४।१।स । भिद्ध संसुद् उवं ॥ 
बसस घंट तन घष्टिं । किलि धष नर्‌ जावे॥ 
९।म निनुष॒ नद भयौ । शवानि करज तन भर्गो ॥ 
स।म दान अर मेद्‌! दंड तौ>े ५२५ सन्न ॥ 
ज ।५९ न॑ सनक सुं धम | गयो नोह मयो सु पय॥ 
जग ध्ध ९।द्‌ सुर सोना नति | ससौ युग्य भार्‌न्य कथ ॥ 
ध०॥ १२६॥ 
भ्भमर भयौ पुर्‌ अमर | दे घर घरद उपि करि॥ 
रचिय भोग अस्म | रव भूषन सुरन वर्‌ ॥ 
५९ ५९ क[र्‌ ३१००।९) । सौ ६. ९{नौ पुकः (र) ॥ 
धप दौ५ स।५। सु | पु५ टष्टह प्रो ॥ 
तन पिच भ्रम भरन घनतन। नी सुरसा अवि नद| 
भय रोकि -4पति जोवेन वर्‌ । षन्न नन्ग धुरतन लह 
० ॥ १२७ ॥ 
पृथ्वीराज % पहं चते ही राही सेना क नल हूर दोना। 
डस्य ॥ जे सौ ९स्मै उ५। । भुत सुरसी पान । 
पाष्ुजान वख ५इत्‌ बर्‌ | बल चव्थौ सु९्त।न ॥ 
नस घुच्थौ स९ताम | सह भो ५९ पद्‌ ॥ 
२।ज -पति निथद्‌ । नोर बोर रस नदं। 
विधि निधान निरनान । तान दिस्य तिहि नतय ॥ 
६० धवो संभहे | २्‌।य पष्टियत्‌ मेत्तिजय ॥ ४० ॥ १२८ ॥ 


पृथ्वीराजं का यवन सना के दवाना | 


दू६। ॥ य व्हरी जे ज सकल । पौलं तन धू{ लाल ॥ 
नस गरौ बस सेभव । ज्धों चप बर्‌ =।स ॥ ° ॥ १२९ ॥ 





बावनवा समय २१] पृथ्वीराजरासो ! १३९. 


ज्यों च पै बर ५।ख गुन । दर चप ५५कद्‌॥ 
रवि चप नरन वसौ । ज्यों चपत ९९६] द° ॥ १३० ॥ 


९।वर जर -ष्ठजान कां ।*मारत शाना वणन ॥ 


अरिल्न ॥ बर सभरि षडु ्। निवास । उत विच॑ग न॑रिद्ह ९।५॥ 
फिरि गोरी ५।२९५ अधिकारौ । भन) चद्‌ बदर विच सारौ ॥ 
छ ॥ १९१ ॥ 
९६। ॥ ९।गत नौर भ्दौर ति । धिति सिष्धिति वर राज ॥ 
नहु भूप भञ।स कौ । वर बसत ९०१९।ग ॥ ° ॥ १२२ ॥ 
९५स्थरु की वसत दृतं से उपमा १५ । 
नानिरा ॥ बर्‌ १९५५ बर्‌ २।अ | खर लग्गा प।न {६६६ ॥ 
रत्त रुधिर ५५९१ । धिष राजे चरत तसि ॥ 
फे भ्यौ ¶९०१।न । चद्‌ वध्यौ उडगन वर ॥ 
निस निच ज्यो प्रात । सेन दि्यौ जुन वर ॥ 
नर भिरेदि भिरदि ऽहि सत 1 पटषटरूति न सुभट घट॥ 
५।हनौ सुभट तै नियौ । दादिन्भ ५।१८ यट ॥ द° ॥ १२३ ॥ 
दष्।॥ सु चय ६।र सम ५९ सुयिर्‌ । यो ९१२ समेत ॥ 
९।९ धार वर देषिये । ५।९ ५६।९० प्रेत ॥ द° ॥ १३४ ॥ 
भु<५ मुख्य वीरो के मारे जाने से शाह का हतोत्साह ह न । 
कवित ॥ भरन उभ्भ तिय १५ । तोन ५ सप सुरग॥ 
छह ०५११ सर ५८९ । सो सौ नौ अभग ॥ 
तुद बर अ । तोन यक्ता सुर्‌ ४।न॥ 
अन अग निर्मलो । किति सारथी सु आन ॥ 
तिदि परत मयौ नोत निपतति । ५९त तान चसद धर ॥ 
पिन जपि चद्‌ ५९९।६ बर्‌ । "1५ जु जर सव ५रि.॥६०।१२५॥ 
भवन सेना के भृत योद्धा के नाम । 
विभगौ ॥ वर्‌ ५।न त।९, भोरिय ७।२ मेष उधार, ५२१ ॥ 





१३६० । 


पृथ्वीराजरासो । [ घावनवां सम्य रर 


हयौ षट वधं, जल युन सधं, रति रग रधं, आरुड' ॥ 
असि नर ब कारी, ५।न ५६।ै, कत कटान, वर वधं ॥ 
४ ॥ १२६ ॥ 
गोरौ घर्‌ कासे, शरन न ससे, अरग विष्ठासे, ५रि धौनं॥ 
सर बौरति ५।२, ५२ रसस्रे, नमि घर्‌ धार्‌, धर ईनं॥ 
नदनस्य नेर, परि घर वर, गुग परिसरः षुरसानं॥ 
९८।नत ध(न. चौसरि यानं, रन पति वान, चह आनं 1द्‌ ०१२७ 
खन रग अदर) १ १९ तत्त, ९।६य मत, पट देन। 
उड स(द्क ९, नभ तक #%२, धरि परि यू९, धर ५९ ॥ 
1 $ १ + ॥ ० ॥ १२८ ] 
गहस्लारे ग, अोड़न तर्गं, भन मत परभ, पं ननं] 
(निय किन कख, नजिर्न तख, न्पेर्‌ सु ६।स', अति भगं 
प्रार सुगसौ जस रय गुरी, जस कंदं भरती, रन पुती ॥ 
अभिम।न उकार, जि रन <।र') जत उभार, ज कतो ॥ 
० ॥ १६९ ॥ 
गोरो परि सौनं, चि रस मौन. <न द दिनं, करि देनं ॥ 
९तत चरत, चन नरि गत्, कर्‌ दित सतं, र्न गत ॥ 
| ६० ॥ १४० ॥ 
धर ६४९ धर तुद, अति ९न सुद्र, तन ५।६; नति ६ ॥ 
नव गोग लन्रान) दोवर्‌ तान, पति कन नान, ९ नाद ॥ 
ग ९९ स५।न, ९वन जान, रन अभिमान, चड़ भग्गा॥ 
नोदनो मर) तन चम स्म|, जुगति सु जेर, भति सम्मा ॥ 
० ॥ १४१ ॥ 


थवन वीरो पौ भरता। 


' चोविसं ॥ पूव पौन अ। श्रु । पूव +< पिति म।₹॥ 


पुव १९ १९ । पूव डे भिति तारू॥ 


काननन। समय २३ ] पृथ्नारजसस्ा। १३६९ 


पूव पान पुरत्नन। पव जा भारय ५ शो ॥ 

पूबर ५ोरिथि सेन | जेन २+०१।पग्‌ ५३ ॥ 

दि्।२र ५।द गरौ ९१९ । सुदि ९।ग भयिर्‌।ग वर्‌ ॥ 

तिने परे भरौ परे । ६५९ नौर नौर्‌ सुरर।॥ २. ॥ १४२॥ 


(६.६ पक्ष की प्रशसा । 


वलि मटर ५६५ । नस्् गन्यदं गज्िय धर॥ 

इन लर्‌ त ६।५५ । ५। दि पव्थौ दििय पर्‌ ॥ 

जञ) ।ल पुर अद्‌ 1 ५।दि चचर भौर गी ॥ 

इद्र गो जुधइद्र। इद्र कस दद्र भगौ ॥ 

नम नग {रद्‌ नग वर चयदि! २गदि सन स।५त सह ॥ 
नपयौ नोट असौ पुर । शवर गीर सर) ५०६ ॥ छ्‌० ॥ १४३ ॥ 


सामतो का वीरतासय ५६ करना । 


स> ५०५ ९।५त। अ ग २ पच रन ॥ 
डक मत ५।नत । इक देपै धावत घन ॥ 
{ मदनं मत च।रभ । रम सन्न चावदित्ति॥ 
रक स्न्‌ ५९१त्‌ | रक ०९५ नौर असि ॥ 
जो द्‌साडइ्‌ जग य्य तुच । पुनर नौर्‌ ७५५२ क९न ॥ 
नाससकाद।व कान विरत्‌ । ५ द रम मच्च्यो सुरन ॥ द०॥ १४४ ॥ 


थघ्स्थर का ५।१ पिन दशन । 
स्वगौ ॥ मह रम ५।९म ५।९ ५५।९ । नप रग भैरू' ततश्ये =९।९ ॥ 
तद। पथो तत्त सिनग सज । नन्‌। मस्मि देव २१।यि स।ज ॥ 
० ॥ १४१५ ॥ 
म६। मत मत सु तत दनरे। भन) तौर भद सु भद्र <०।२॥ 
भनक त ५, ७५५५। निनप्तै । ननो बीज कनौ चलप्तौ ५२।त॥ 
च ॥ १४६ ॥ 


< { दु 
ड १। द्द्‌ नीर चार्द्वं मुगाग 1 कार कौन नधौ वल जा ५९।।न ॥ 


पृश्रीर1अर।स्नो । [ श्राचनचां ममयर रषे 


रसं १।र तार जिते ५९ १५ । मनो मागद्दो रेव भ देव भन्य॥ 
छ ० ॥ १४७ ॥ 
नै नादं वादं कार(रति तथ्य | पर रग चगं अरेध्यी स२९य्य्‌ ॥ 
नच नौर्‌ पायं नकत षर | चनो त।र्‌ ननन सु देवस अण्न ॥ 
द° ॥ १४५ ॥ 
नारे" कत कतौ गजे जानि ननं | इये २।९ सों मार वज्येस यैनं॥ 
उनके उना भुनानं न मन्न | कस पोनदुरतान पुर्न नन्मे ॥ 
° ॥ १४८ ॥ 
नरे नान कमन अर्तं तेयं | रने अग अररे (दि तेज॥ 
सुर धौर्‌ घौर धरे भाइ अन्न । नगो चखदती गानि जरत नर्म ॥ 
ध्‌०॥ १५० ॥ 
ठ्स अग अग परे यय ढारे। मनो सम्य च्यर्‌ ज्यों मरनारे। 
, ॐ = ध 1 ~ २ 
<भे नोर नादे च बोस भवार । सदे अग जय दय र्‌ दुधार ॥ 


४० ॥ १५९१ ॥ 
इत ्य।९८।९ स२१ भकार । च्य ह्र्‌ दुर्‌ नष्थ।न +४।र्‌॥ | 
° ॥ १५२ ॥ 


[कषत 
[र 4८ < पस्यत हाना । 
ग।य। ॥ म्यान्‌ वर्‌ मान भानं | तेगाय श्रयो भसु ॥ 
चरर सौ चन | उख।र' मतयो वेनं ॥ ६० ॥ १५३ ॥ 
सुगमौ ॥ चर प।९ न॑तं समे षर षडर । नमो ङबन्यौ भान न्यौ २९९॥ 
दु ब ५।९ पु चौहान नोती । ननोँ पेत षद" किक्तान॑त गेत ॥ 
० ॥ १५४ ॥ 
वाहं कष १।ग] विर९्‌।जंत ससं । सुभं दुग र्ग यु पोनक् मसं ॥ 
दु सन हकः विदत्‌ न्यार । जके गानि दृषदं सु नसी पु।र॥ 
० ॥ १५५ ॥ 


( १ ) ए.-सुष् । 





वाचतता 


कवित 


समय २५ ] पृथ्यीगाजसामो । १. 


रन रग रत्त निने सु सूम] मनो नमस पुत्त कौ अमि स्नौ॥ 
उड़े ६९ ९ द्रम डाल ढाङे। चनी नाग नध्य वरं ५५ चाल।॥ 
ऋ० ॥ १५६ ॥ 

रती रक्त अमे मुगत्ती ज रत्ते । ननं भान इसे 4१ दवदत्त ॥ 

भर नेन रये द्भिग दैव जैसे। ॥ द° ॥ १५७ ॥ 

परे भ्म बाजी परे रथ्य षौ 1 नदह। मत नसौ सम लोह पीन ॥ 
| द° ॥ १५८ ॥ 

पृथ्वीराज के वीर वेष ओर वीरता की ५ सा । 

॥ प्रीगाज गज 6 [डत । तेग वकौ सिर धारिय ॥ 

घन ५९ {य चद्‌ । कीर उज्लौ सुधारिय॥ 

पन चम सम मिजि। रदौ लट रक समिसखिय॥ 

स्याम ६१ अरु पौत । ५ अगन टत दम्य ॥ 

नोम्गसंन क्रुट ते ७प९दि । चिथ नदौ सयाम तिथय ॥ 

चित्र ग ९।न ९।१९ चवे । सुवर वीर भार५५ ५ ॥ छ््‌° ॥ १५९ ॥ 

भारध्षं चहुञख्ान । समर रावर ५५ गोरिय ॥ 

विध विष्णन निरमान । उभ भारश्य स जोरिव॥ 

मारथथा पा२०५ । समर रावर प्रथिराज ॥ 

मेर [घं ५।५र्‌ समद्धि | बद्धं गिरि राज॥ 

जित्ति किति पन ५।६ सो । भिरन नरन वीरत्त गुर ॥ 

चामड९।५ दादर तनौ । भारध्ा लीनौ सुधर ॥ द° ॥ १६०॥ 


पथ्वाराज के यड्‌ करन का व५।न | 


ग्धगगौ ॥ धरा भ्न मारौ सु लीनौ नरिद्‌। मनो मेनिका दव जुच्च सुकद्‌॥ 


कन॑ध हकारे इवे हाक वल्ली । कहै सीर भारी उदं मीर रत्नी ॥ 

छ ॥ १६१ ॥ 
सन्त्‌ ५।न सनत ५०५ । मनो दौज के वाल अन्यास ज९ ॥ । 
९६ रौन दौन चद्ुव्वान मोरौ । दडडत देरुत वालक जोर ॥ 


द° ॥ १६२.॥ 


७७ 





१३६४ 


मजं दंत वाद्र कारे ड भारौ 1 तिने पन तारौ दिये ध्य तारो॥ 


अद्‌ इद कष्टौ रतौ नोर मानं । इषे वन्न तेगं मलक प्रमान ॥ 
पटे हश्च रे उत।र निनारे। "नो सारसै इथ्य कोने चिकारे॥ 


पृथ्वीराजरासो । [ वावनवचां समय र 





(नियं भ्म देहं इनः अग जन्यौ जिनं मुक्तिको श्प न पिद्यान्यौ। 


४० ॥ १६२ ॥ 


० ॥ १६४ ॥ 

७३ सद्‌ बान विवानत स्क 1 तिनं भारत सद्ग मह्‌ सुक ॥ 

धनौ धन्मि रर ० दिद भारौ | सन्‌) मरा मेय्‌ नरप्प कर | ॥ 
६० ॥ १६५ ॥ 


~~~ ----~---~-----~-~------------~--- 


रः नाग नग हस नाग जान । तदह संगमं मान अवे न प(नं॥ 


० ॥ १६६ ॥ 
4८ क] जाततर वणे.। | 


कानिष्त्‌ ॥ संन संग आवद्‌ न । नाग भिंजं नागिन सि ॥ 


५२ नाग हसदहसिय । नाग भाग कमदट सुधि ॥ 
+ [ [२ 
नन सोत सुक्यौ 1 दर दंपति निखार ॥ 
$ ¶ ( 
तिहिन संग अवे न | संग नागन इक।९ ॥ 
धरि <न भयौ वियत मन । बहु रिस हा९ सियार किय 
ग॑न्‌ ९९ [स नच ९९ सु+ । राज उद्धर सं५।म {खय ।द ०॥१६७॥ 


वेव त वीरमति वणन । 
सोन स५।न सड स।५ 4 सोदे ति।न सुगतो ॥ 


सोइ सट१ सम्२१। त।द अच्छरि रस नरमै।॥ 
गु कु शुनाति तिम अस्य । सार १५ नह +र] 





निन जोग पिरह भा९्य विग । रमे सेदं न कोड्‌ ।॥ 
५।९४य ४५ पचो सुवर्‌ । गयौ हर भेदेव सोऽ ॥ ५० } १६. ॥ 


वीरर१। परमात १५।न | 


स्दुगंमे ॥ चट्‌ ज्व(न जघ्न नषं (न रगं । ५२ सभा २1६ नगश सुरम। 


सिय जन॑ निय अग्मि । जोग जद थन जगं] 








वाचन समय २७ | पृथ्यीराजरासो । ९२९५ 


चदे नोत नोन कोक धरान । रनौ तेज भगौ सकी चार ५।.॥ 
१६९1 द° 
सुरे छर सस्सि सरोग ४८६५५ । गय शुद्धित पतच ५।९६ अप्प वा 
नान्ोद्त भोर घर वें प्रमान । तद। १५४९ सो सदिष्य तयान ॥ 
ऋ ॥ १७० ॥ 
भषारूलत चीर पथे चक्ष यान । इका शुति ५९ इकं सामि पान ॥ 
नियाकत वद्धे नियोगी संजोग। रन सूर वके अधौ अच्छ भौ 
छ° ॥ १७१ ॥ 
भद तिष्रेनी वर दीह रेस । नन स्यि १।ख वि९।जत्‌ जस ॥ 
दुदु २ नस्मो नि(न दुरत्त । तहां पप पपौ रहे ५।न जर ॥ 
छ्‌ ॥ १७२ ॥ 
दुव सेन वेन निनतौ प्रकार । दो वीर देड तजे वाज सार ॥ 
निना नोद्‌ ५।नौ निना अन धार । रदे रक [६६ छ्दिान सार्‌॥ 
° ॥ १७२ ॥ 
भपे मच्छ =।गौ रन जे ९।२। तके वीर नास्म निन) अम ५।२॥ 
भपे मस चोर धिग जा ५५।९ 1 इसौ रेन वित्तौ दुषु दीन ५।९॥ 
ऋण ) १७४ ॥ 
७२न्नौति मौत १।९ति ५।न । हसे रग रग रस रीर ५। ॥ 
भ्त रेन दोऽ गर नटि नटी । गर १।य९ न ९५ निष्ठौ ॥ 
द° ॥ १७५ ॥ 
ककत ॥ रद्ध रति श्रारत्ति। तत्त सन्नी परिमान॥ 
जुद्ध गू सुरतान 1 मच कीने परनान॥ 
[न ५य।नन्‌ सोर । लोड जिर ५।यान ॥ 
सार धार ग९यार । सार उद्धार समान ॥ 
४९९ षान तत्तार रन । दिसि रत्ती रत्तीत अप॥ 
मेरथ्य वध्य मावे भवन 1 सुवर्‌ वीर नीरत जप ॥ छ° ॥ १७६ ॥ 


प्रत कारु होते ही दोनो सनाओं का सन्चद्ध द!न । 
ईघ। ॥ बर मग्गो जम्गौति नत] रोज दीन ५९५।न ॥ 
मि सि५।र्‌ तोल्लतचव | करि निनाज सुतान ॥ इ ॥ १७७॥ ' 





१३६६ 


पृथ्वीराजरासो | [ वाचां समय २८ 


५ मात वणन | 


नावि ॥ क उयरौय किप।ट ) चौर भग्मत सोर तयु ॥ 


चन चकौ ग भिसि | उधरि सत पन मत जर ॥ 

सगभगि सम सरमहि। बण नगरुत सोरम चसि॥ 

य्‌ उङडग।न ९सि घरिय । बद्य श्कास निरमि कर ॥ 

सविधि सुर्ग 1५।र घन । रविर्सौ मुष दिभ्यो ॥ 

भासकर सहसकर शचमकर । नवकर कुद धिसप्मयौ 
० ॥ १७८. ॥ 


नारेभूषन ॥ अटथ भूषन शद्‌ प्रकाराय । वार रि पिंगख भासय ॥ 


अरय संजुत भत प्रमानय । कठयम्रूषन द्द्‌ वषानय ॥७०॥ १७९ ॥ 

ॐ रतं रत असर्‌ भासय । ममनु सुरेव दिवालय यानय ॥ 

पाप दर तन क्रम प्रगासय। कौ जम तात जसुन्य भासय ॥ 
० ॥ १८० ॥ 

तात करनय ५९न पुरय । बंध कमीद्नि को मत शरम ॥ 

वंध गनारुर्‌ भौम यान्य । अन पलासन कार चिरामय ॥ 
४० ॥ १८१ ॥ 

ने सुगि १।त सनौ सर हरय । ५।स कर कर्णा सति परपर ॥ 

दे कर सस्नति भाष प्रकारय। तारय नाय दिलं मति तारय ॥ 
० ॥ १८२ ॥ 

१९ आष वर्‌ गिर्‌ पारय । मानहं देव दिवालय साजय ॥ 

भजग कुन अदत्त षंडय । सो धरि ध्यान धरत ववच्रय॥ 


&० ॥ १८ 
रक घरी घरि भ्यान स दिभ्य । नुति स सथिय संपन अभ्मिय ॥ 
ध” ॥ १८४ ॥ 


8 © [किष 
९1२4 च स्तात । 


कवित ॥ सरद्‌ इद्‌ प्रतिव्यवब । तिमर तोरन गयंद्‌ घर्‌ ॥ 


५ विष्थु अजुल । ऽद्‌त आनंद नंद्‌ इर ॥ 
इषः चनो चिं {दतं । चलत दिम५।ख त५ तन ॥ 








वाव7वा लम २६ ] पृथ्वीराजरासो 1 १३६७ 


नाभसं ५।[न सारौ अरन । ससार गिंयन यंन ] 

उद्ग वीर छ्‌ १ पवन । नि२।९भ ५१ सुमुप ॥ 

नानिचद्‌ छद्‌ इम ७९ । रो मित्त ८६ दीन दुप॥ ° ॥१८५॥ 

९२२ खमा का 4.६ उत्साह वणन । 

दूदा ॥ सो ७५ न सु कर 1 चरं सों करि दोह ॥ 

दै 41 रेव गति | ६।४ ६।४ रति २८ ॥ छ्‌ ॥ १८६ ॥ 
कावित ॥ ८६।५ ६।५ । अरिष्ट रद ॥ 

-च। ह्‌ सुतान 1 नौर्‌ २।२य्य ११२४ ॥ 

दै ९१।८ह अति ध।हं । ५५ पोले {ति तोले ॥ 

सस्र नौर ०।गत१ । देव २५।सुर्‌ ऽखं ॥ 

कनि उद्[क्ि जोननि सस्य 1 सतै लोर २१९ पस ॥ 

५।५७९।य द्‌।दरतनौ } राज भ्रम्म चित्त वसै ॥ ० ॥ १८७॥ 

साम॑ता की रणोदयत श्रेणी कां कम वणन । 

उद्‌ दिसा ५।५त । अद्ध उभ्मै दुदु पास ॥ 

रा चामड जैतसी । सलप श्डरिवा सुवास ॥ 

सोषटानौ आजान । वलिय पावार पभारिय ॥ 

दै दिवा देवत्त । वञं रहे च्रथ्किरिय॥ 

मनसौ मेर ५५ ब्टपति । मुगति ६५ कद निजरि ॥ 

देवत्त १।९६ देवत्त गति । सुबर वीर टद उसरि ॥ ० ॥ १८८॥ 

यतन सानका का उस्साह्‌ | 

) सौ मौरन सममति। तयि नीलान्‌ पेत रदहि॥ 

भ माटूम होता देकरियाते वहा क कुठ चन्द नष्टहेा गण्‌ हया कम मेँ कुछ गडबड पड 
गयाहे1 छद १६८ से उन्द्‌ १८९ तकर जो कम पणन है, उप्ते अगि युद्ध क्न्य वीररस कें 
छन्द होने चाष्ए । तिप्त के बाद मृतको फा म्या या युद्ध क भरशप्ता इत्यादि होनी चाहिए | 
परन्तु छन्द के ख।डत हान के पमिगय हमा [चार मछदा करा लेट फर्‌ भादा हं | छन्द 
१४६ सं ठल्कर छन्द्‌ १५८ तक का पाठक्रम उव्रर वेस्ङाप॒न पडती हे | इपञ्यि समव है तज 
कि प्राचीन समयमे सुल पत्र पर पुप्ते लिखा नाती थी लेखक की अत्तागधानौ स॒ गडत्रडह 
गय! हो । परन्तु पाठ करम में तीनो मतिया पमान होने ग काग्ण हमने कुछ स्ट केर करन उचित 
म समञ्च कर केवर यह दिप्यणी मन्रदे दी हे । पाटक्र स्वय विचार्‌ कर दे । 


१३६८ पृश्टीराजरामा। [ यावनश्रां समय ३०५ | 


हय गय नर गिच््रो। सदरभ चर नौर "ह ॥ 

निस वर्‌ वर अभ्भरदि । मूत प्र तन उच्य ९ ॥ 

व{4 ५।व्‌ हक्क | न्विधाच "चौ त रभ वर ॥ 

।९ह्‌ नट सद्द सुभर । नोरभद्र अनद्‌ भर ॥ 

इदि भंति नि<। सुर शु दती । ९ हर दर न्यौ सुभर२।छं०।१५६॥ 


ट का अक्षन सानन्द कथन । 


भय विभात सगि गात । ररा रत रन नव्यो ॥ 

दिद्‌व।न तुरकान । जुद्ध जवर नव्यौ" ॥ 

अगति भ्न पाडून । सुगति मारग वषु चरस्धौ ॥ 

श््वमेद्‌ वहु द्‌।न ससन । ५५ रक न सुर्च्थौ ॥ 

९।सित धर्‌५ नगैनौ जु इ । नन उच्य अन्टे रसि ॥ 

न। करौ नोऽ करि २ ग नो। वादौ र्‌! नगे २वि पक्षी सि |° ९९ ०] 


दूद। ॥ षन परित सोमंत ५६ । निज निक्तं नग नाम ॥ 
चाषुान सुरतान स्म" । नय रेल असि ८।न ॥ छं ॥ १९१ ॥ 
क €^ म = 
4 स मारे १५ वीरो % नान । 
नवित ॥ गयो षान तत(र्‌ । पन्थौ पुर्‌ त।नति ५।नं ॥ 
पन्यो ददु बर श्प । भौम पि परि <न भानं॥ 
पन्यो भ बाम । म(न परिमिान न सुनयो ॥ 
प-यौ जंलौर।त । कीर ददि दस सव्यो ॥ 
अजम्‌ जोध गोधा ५९१ | ५९ किर्न बन नौर वंध ॥ 
ि त्‌ ५ भ्न ५ 
अप्वार भान दुस्सेन लिय । चड़ अस्थरि नौर्‌ © कष्‌ ॥ 
° ॥ १९२ ॥ 
तपार लां क ननह्‌र हकर भागना । 
दह! ॥ इन ५९त तत९ नो | ग्ब्र सु न॑व्यौ साहि ॥ 
> श पौ [] | 
स+ गब्भे + दुन्यो । जन्त सु जोति बस नाहि ॥५०॥१९६॥ 
क न्‌ © \ दः 
रत तदरना इना अर < फा उल्वाया जाना । 








मय ३९ 1 पुश्यीरजसस्प। १६६ 


कावित्त ॥ नौ ततर्‌ तजि रन । ५६।९ दु व्योति समर वर ॥ 
वजि [+५।५ अ।द्त | मौति &१६।न स्र भर ॥ 
५५५।{९५ ९।म्‌त । नत तिय डोल प्रान ॥ 
डोख। तेरह तैत । ५५९ उ५।रि समान ॥ 
दल गस जिष्।ज ९।१९ ९५९ । घञ कित्ति जौ वारि ॥ 
ह गय सु खषटि ९५। दल । दद पनीर चुदरति भिरि ॥ 
द° ॥ १९४ ॥ 
न [क 
युद्ध मे खत वीरं के नाम। 
परिग षान ५।१।६ । नौर्‌ ालौधुर धार ॥ 
५२९ ५।५ ५।५२ । नरिद्‌ रन खर विभारसै।। 
प्यौ कै चल । पय्यौ राजा नव भान ॥ 
परि मोरौ नदन । जन जौते जुन यान ॥ 
पं।१॑र्‌ परिग ५¶९न पलं | प्र्‌ रक भार्य करि ॥ 
२९९ नरिद्‌ नेर नसह । तेग विकि कौरति लहरि ॥ 
ॐ° ॥ १९१५ ॥ 
द! 1 जौति सभ॑र्‌ म।९४५ वर 1 न्तिप ५५ नरि जुध ०।५॥ 
ढि पेत ५।९४५ परि 1 नरि कविद्र तिन =+ ॥द०।१९६॥ 
वनिप्‌ ॥ जगलवे बर मणि । भग्गि ततार सपन्त ॥ 
५९६५ सुभर ५[५९।अ । जेत बधव संसपन्नौ ॥ 
५रथ भुर +न्‌ | सिच नाहर ।६९ इर ॥ 
न्ट पुत्त दूति कण्ट ! चद्‌ ९पु५ चद्‌ वर्‌ ॥ 
नरसिय पुत्त ९ सिघदे । परिग सु मिर्हन ९६५ तन्‌ ॥ 
नौर्न नौर्‌ भास्दन परिम | नस्दन =।त पि९।ल नन ॥ 
छ्‌० ॥ १८७ ॥ 
हासी ५८ सम्बन्धी तिथि वारो का वणन । 
द।सौपुर दन लप | तौव नातर्‌ ५०५। वर्‌ ॥ 
घात वाधि भर सुभर । ठेस दुर्जन ५५।ह धर्‌ ॥ 
वार्‌ सोम सतम । ९।ज प्रयिर्‌ोज संधतसौ ॥ 





~~~ ` 1 „ग ~ --~- _-~ < 


प्थ्वीरःजरसो। [ चावन्वां समय ३२ 


भर रष्मपि अरि भंयि । मिखिय रवसे रन ररौ ॥ 

सान्त रस्मि भारध्य जिति । मवेन रष्पि नन्‌ राज अग ॥ 

५९ सिखि मद्‌ <सिता सुबर । जरम रपि रकष भुमग ॥ 
९० ॥ १९८ ॥ 

राव ओर परथ्वीराम क्म रि्खी को जानी । 

जीति षान ततार । ५२ हांसौपुर नोर ॥ 

जोति समर भिरि सम९ । रुधिर रत < सरीर ॥ 

प्रय ९।त प्रयिराएग । सुने सामत हु कथय ॥ 

ग्य कञ्च अरि नेरिय । डोरखि नन खर ९ रथ्यं ॥ 

धयिं तै अम॑त भक्षो न वल । तजि हासौ सन्द भिर ॥ 

ठंधयो चन गुन्गिगि सु वर । वौर वौय समुद भिसिथि॥ 
५० ॥ १९९ ॥ 


टू द। ॥ टिली सह ५।नत सथ । अम्र सुनीत ठम यान ॥ 


समरसिघ रावर सभर । ग्रह सं गौ चहुञ्रान ॥ ० ॥ २००॥ 
(6 स्‌ ~ त 
राव< कण दल्खा म बास दन रहना । 
भावभमति बदु निश्चि करि 1 हम सना तुन मोर ॥ 
फ तै कमघ. गिगि । ६ना सद।वदो मौर ॥ ६० ॥ २०१॥ 
५।स्‌क सदौ समर । अर्‌ चिथ्वस्थौ जर ॥ 
ग 4 पुद्ग बहुत । पारि ञ-९। र अगम ॥ ९० ॥ २०२॥ 
{६१९ पंच +९६।रि ऋरि । पहुच।य चिचग॥ 
॥, १ न, 8 च ॥। 
वौ९॑ ५ गज पच लज । दे पर्हुचारए रग 1 ४६० ॥ २०३ ॥ 


| इति श्री कवि पद विरते भथिराज रा९।१ द्ितीध हांशीपुर 


ञद् ना" चावनमीं आस्ता ९स्पृणम्‌ ॥ ५२ ॥ 








अथ पज्मून महुवा नाम मस्तच छिष्यते। 


( तिरपननां ६५१ । ) 


क्पि-वन्द्‌ की स्वरी का पुना कि मष्टुवा युद्ध ¶नी हा । 


दृहा ॥ सुक चनी सुक समर्थ । च।सुन क्म यु ॥ 
नो नष्व्वा साहं द्‌ल 1 क ज।नि किन रु 1०) १॥ 


कातष॑न्द्‌ का उत्तर दना । 


क(नित्‌ ॥ गयौ ५।द "ज्जन । हारि छरभ पग शद्रिय ॥ 
सव सुद्र ५य१।ग । हेम + [न नग विव ॥ 
अति उर लय द्‌। ६ हारि छर्म सम सर्धिय॥ 
सह =।९० न५थ । उभय पञ्जन सकिदय ॥ 
अष्पोव ताम तर।र वर । नरौ चच प म६९॥ 
५६१। द८।न चप धरा । वौर पजून सु वधि बर ॥ छ०॥२॥ 


२4 रसान खाकर महच पर्‌ अकरूमण कश्ना । 
इ! ॥ थौ प।न॑ तत।र्‌ वर्‌ । ८ महन यान ॥ 
षा नसुरति श्मनो नदी । बर कौन) अगवान ॥ ० ॥३॥ 
निथो चूत गोरौ चर्‌ | सर्‌ ५पुन्य। यान ॥ 
पा षु९स।न षुरेस चा । पाद्ूल स प्र+। ॥ ।स्‌० ॥ ४ 
राही सना का च५न 1 


कमिप ॥ चन्यौ स।द सुरतान ¦ ५।न षोयौ फिर ~ ( 
सम चम चहुान । घरा नोह अन मडि 
ख५५ एक असय।९ } सदे 41न ड सम चासन ॥ 
५।५न अयुत चियच । सग तार सु धा. ॥ 
# ~~ 





~ --. 


१४०२ । पृथ्वीराजरासो । [ तिरपनवां समय र | 
बासिराद्‌ जेन दानव नसय | त५ प्रन।र्‌न मडि नद्‌ ॥ 
-उङगन धि चद्‌ तरर दल | इ भव्यो नोदव्र दइ ॥ ४०१५] 

निद्द्र क पृथ्वीराजं कै पार दूतं भजना। 

ह्‌ ॥ र्न ठु थनौ दवति | चहु दिन नौर पग्‌न ॥ 

५दये इत सुरे।अपे। निददर मन साञ्न॥ ६० ॥ ई] 


दत न[दय द।९ग घब्र्‌ । पैग साह सुरतगन। 
५।रस राका दसं प्रचख | कोट मइत। तन ॥ ० ॥ ७1] 


द्‌ == व कः र ह = 
रागा पण दूरवर १ कूला रि नद्ूवा को रक्षा $ ७५ 
१.९ भेजा जाव । 
सिते सुं भतह शर्‌ १९ सकं सरन ९९त।न] 
नो अगिन(न सु किण । गुद्ध भहता ५।न॥ ६० ॥ ८ ॥ 
{ भे 
मजं दिघ्नि चुन की । तय दर्‌ रन्यो 1 
५ राग प्रथि२।ग पति । इ।दुलिराव हमीर ॥ ५० ॥ < ॥ 
४ २, की 1 > # 9 €~ # 
लब्‌ रोगं का पज्जून राय १, स्थि राय देना] 
नेग नाज नोक्ल(न सजि । चठ सकल ९।मंत ॥ 
चरम निनिको अममे] अनौ खष् देमंत॥द०॥१०॥ 
ननित ॥ ५ <ाग प्रथिराय | समर रावर अधिक।रय॥ 
नगे <लारह < । षञ्नं नह संभ।२रय॥ 
भासं बोखि गरिंद्‌ । 'सन द्‌ नेन सिलाडय ॥ 
र चरम नरद्‌ । स।दइ ५५ २।ह ९ ५।दिय॥ 
नोलयो जा५ जो सवर । चिचगो रावर ९भ९॥ 
इन सम न कोड्‌ क्रुरंभ वर । बौर ^ को रविचक्ष 7९ ॥५०॥११॥ 
पज्ज्‌न राथ की ५२।९ । 
ग जित्य जंगस्‌ | पेदि कव्यौी ततस्य ॥ 
ब! धच के वार्‌ । अद्ध {स्यन्‌ ५९ १६।२९य ॥ 


( १) कर. को.-'पेन दे नेनाने सयहय ' । 


तिस्पनया समय ३] पृथ्यीसाजससो । १४०३ 


श्न मे९। चै जय । पदि क्यौ च सुद ॥ 
दून गिरन(र ५०४ । सयौ दोगा ।सुक्तौ ॥ 
षन नंपि घोदि आबु सिपर । अजे वौर अ५।स हित ॥ 
क्ेवरा 4९ २१९ दति" । कार नौ९ नद्‌ पिति ॥ ० ॥ १२ ॥ 
षन ५१।ग्‌) नौर्‌ । ५।द्‌ पोपद्‌ ५६।६२य ॥ 
न २५१०५६९ जुरिग । वधि न) दिस जुध ध।६९य ॥ 
इन जालौोरय ० । दई >।द नदनस्य ॥ 
वधि जोध गमे । वैर भज्धौ नसच्चसिय॥ 
प्रयि९्‌।ग राज सनन दिय | ठसिय धर अविचल धरा॥ 
९।५।५ ठर ९५ ठग 1 नको बौर वो९५९। ॥ ° ॥ १२ ॥ 
पृथ्५।९।ज का पच्छरन राय को जागीर ओर सिरोपाव 
दे९ आज्ञा देना । 
ष्टा 1 भानि राग प्रयिराज बर्‌ । लभर मिलिग धर्मन ॥ 
बर्‌ शौ हिलार दिय । गढ दीने दह टन ॥ द° ॥ १४ ॥ 
नावित ॥ दीने दन युजौका । सत्त नौर्न पौर वर ॥ 
शतन रेन हय गय । सनूदं आद्र अनत भर ॥ 
सुधर वीर अति धौर । ऋ" करटं ९९।यौ ॥ 
श्रि ५१। लाज । बाजि बर वीर चडढायौ ॥ 
सु९त।न ५।द नोर चडिग । पा ततर अगिवान करि ॥ 
उतन्यो सिधु अर विथ विच। मीर सुसान गुमान धरि॥ 
द° ॥ १५॥ 
९८। ॥ सथुन सरभ्भर सुभ असम । जिच्या गदर सुनिद्‌॥ 
स्ये ५1 हं कारन कारन । नद पुन्यो नरिद्‌॥ ० ॥ १६ ॥ 
पर्यून की प्रतिज्ञा) 
कावित्त ५ चुन तत।९ बर कीर । तोन बध्यो गोरौय भूकि॥ 
4१।ख ७५जज्धौ । चित्ति छचीन रहे लुकि ॥ 


अनि अ।¶९ पतिस।ह । हम स हिदु ५।नता ॥ 
श्यौ रोग। सों भुक्ति । ५६५ ॐ जुधवता ॥ 








१४०४ [र पृथ्वीराजरासो । । [ तिरपनवां समय ४ 
रभ सकष बरवंधि क । हो वधन नरौ कर्‌) ॥ 
५५। ९ दित चौ षरा । ५०२ बौ कितौ धरौ ॥ दं ॥ १७॥ 
॥उजनरा4 अर २दा५ददान चर्‌ (कमव हूना । 


६द। ॥ घरिग सदाच + धर । दिस दद्धि ५डि॥ 
पहेच्यौ तद पयन पे । चनि सु भारथ नडि॥ ० ॥ १८॥ 


यट व५।न्‌ । 
विरज ॥ सुरप(ग गोर, कड तग जीरो । पून सपुर, भ सेसिंह जु ॥ 


० ॥ १९ ॥ 

भिरै बौर बौर, बजे सद्‌ तीर । भजे कोटि धारी, वयनते' करारी ॥ 
० ॥ २० ॥ 

वर्‌ नुत दस", ५६।तौ९ बुर्सं । भरूसिंह दथ५) दिषे कोरि स्थ" ॥ 
ह° ॥ २९१ ॥ 

र्धिं धार्‌ धार्‌, बद -वों प्रनार । य॑ बौर वीर, महामत तौर ॥ 
ध° ॥ २२॥ 

जिने सुत ५।नौ, सुरं षभ्भ वानी । ऊढ उदि च।१, मनं मतर भाव 
° ॥ २३॥ 

टे नर वीरं, रुत सौरं । कदे चद्‌ वानौ, उमाते प्रनानौ ॥ 
० ॥ २४ ॥ 


पञ्जन राथ के वीरता । 


दद} भौर सु गत वर्‌ बर । च व्यौ भान ५स्य।न॥ 
ञे स्म करै सु भर । देव नचुप्य प्रम न ॥ ० ॥२५॥ 
{० रन्छतं ५२५ न नगे | लयसिं वाख ॥ 
(सि सह्‌ नयग दसद । कषटन भौर रिद्‌ ॥ ० ॥ २६॥ 
जभौ ॥ रभा बाले, सिंभुर्‌ ८।जे, सिमर भसे, सूमशासे ॥ 
णान शुखतान, स॑ पुर्‌सान, तन तुरग, भय भान ॥ 
गदत सु कटर द्‌ पग च+ कद्‌ अकदु, मिस ॥ 


। 


तिस्थन्‌ गं समय भ] पृथ्यीराजससो । १४०५ 


* ९ वस =^, सुर वर <, उ८५ चारौ, वल ध।तै॥ 
० ॥ २७ ॥ 
पे 
यवत नाका माम उल्ना) 
कपितं ॥ मग्गो दस षुरचान | पान पौतोज ७५।२॥ 
पूव ५।न श्रू । पुव सिर १५ ५८।२॥ 
म।९८९।१ नरद्‌ 1 ५।६९ ५ष्र परिष्ारो॥ 
दुवे अग वल्तिमद्र । ध।त द अम विच ।री ॥ 
पट वार चढ।य। पित॑मे। जं बनना घन नस्या ॥ 
प्रयिरमजमभागज ज यिव । §९म९व सु रज्या ॥ छ्‌०॥ रट ॥ 


पञ्ज॑न्‌ २।य की ५२।सा । 


प्रथौर(ग स।दन सूद । दल भिसि चुदृसं ॥ 
तिन द्यं ९।१२ । उर ५ न इल्लं ॥ 








सभरि ९।१ २६] पिरे पिध्न।दनरिध्यौ॥ 

नखं वस नस वर्‌ । २५ दस दि दल रष्यौ ॥ 

गहि सेल लकजर सिर दयौ । भर मयम जन ग्ग सुच ॥ 
पण्णन महन्वः जौति रन । गेत पच छर्म तुच्च॥ दं ॥ २८ ॥ 


५ज्ग्‌न॑ राय का{दस्छा जाम आर शाह्‌ का गर्जना कां जाना। 


इष। ॥ जोति नदुन्वा सौय वर ] ठिलौ अनसु पथ्य। 
ज ज कित्ति कणा वदढौ । स लिड जस कध ॥ छ्‌० ॥ ३० ॥ 
थौ ९। [विर गज्ण>े । वहु द्‌ल रन नें + ॥ 
उभै ६।[९ असि पत्ति सदौ । उर अति रोस जबट्टि॥ 
० ॥ ३१ ॥ 
इति श्री कविचंद्‌ं विरचिते प्रथिराज रासके पजन नदना 
जद नाम नपनां ष्रस्ताव, स्पणप॥ ९५२ ॥ 





# इष छन्द का बहुत कुछ श लोप हो गया मादूम देता है पाठ मेँ भी वहत मेद पडता हे | 


क ^ 





अथ पजून पातस।₹ यु ५स्त।५ रिप्यते । 


( चीव समय । ) 
ओर सामतो को भुवा मे छोड ९ पज्युन 
का नागौर जाना। 


कविर! ॥ रष्ये कन्द नरिद्‌ । सप ९५ बड़ मुग्र ॥ 

उद १। दं १,५।९ । ०।द साड सुज पजर ॥ 

रष् निद्दुर ¶ौ९ । बौर रष्यं सु ५५।२्‌ ॥ 

किषरू्न दे १अ५९ । ७०५ किंन [सि सार ॥ 

पज भदौ जौति वर । पुत्र ९५५ वलिभद्र वर ॥ 

तिय वध भसशौ ५रद्सौ । त०९ चित चिता सुभर ॥ ० ॥ १॥ 
&च। ॥ ए सव रष्पि पयून स५। दे लाई सिर भार॥ 

वर गौर्‌ सु रप्मिया। सिष्लिन सार ५६।९ ॥ द° ॥ २॥ 


मनीन २॥६ का गजनी को ज।ना ओर पजून राय को 
पराप करने की चिता करना । 


कानिच ॥ "यौ स। द गज्मनै | तजि भौन नदरा २५ ॥ 
उम द।२ सि९ धार । ५[ड दय गय प्राक भ्रम ॥ 
वद्यिदुप घटि ¶५५। सम कायार्‌ ५।५ फुनि ॥ 
गयौ €।द पन रुम । ५1५ वधो क्व म हन ॥ 
४ प्ये दूत न (गौर दिति । संभरि ।१८न स पु ॥ 
आुकास सु अन ५३९ गढ । दिति जुग्िनिु९ ५ तह ॥ 
ॐ०॥इ॥ 
घर्मौयन का जनी को समाचार दना। 
&९। ॥ भस्थौ राज दिल्ली [द६। । सुर धर सुभर सु २८५ ॥ 
५५५।६० नर्य कुटिल । कश्गद्‌ गोरौ लिष्पि ॥ ० ॥ ४ ॥ 


५ 





पृथ्वीराजरासो 1 [ चवनवां समगर 


मोल पै गय ९ १९1 भारग ९ (हि सुरतान ॥ 
५९ भ चसच दिषि। धर नामौर प्रमान ॥ ४५०॥५॥ 


२।दाचद्वीत का सनी स पज्च रा५ ५ पारा इत भजनं 
नो आशा देना । इधर तेना तस्यार करना । 


नानि ॥ वष्द स1 हि ६।८६।५्‌ । अदो त।९५।न्‌ सुनि ॥ 
धर ननोर भमान । यान चत रस्मि भीन ॥ 
संभरिवै गद्‌ दिलान । अ पर स दिंडिय॥ 
| ०५।दह {विनोद्‌ सरग । पति देवास ५५डिय ॥ 
मारमा {सपो क्रम तन । गद्य मान {परि कटौ ॥ 
त पाड आइ ५तिसाद "हि 1 ॐ बंधिर नषु षड ॥ ५० ॥ &॥ | 
पद्चते ॥ स तौन मौ अय९। स्वि] चर्द्ानं घर कानना किच॥: 
दस ८ नर मत्‌ अनान्‌ । अनट्‌ & ग-द्ौ मेघ जानि । क 
० ॥ 9 ॥ | 
| पादक सदस चसद सि] द्द ५।व रम ८।९.त <€ ॥ 
साद्‌ वेध ५।इ क २५ । दिव्मव ५।६ वंघंत ष ॥ ° ॥ “~ ॥ | 
सदन साद्‌ ५९ इमे ती९ । असि १९४ पंच नारि बाज नौर ॥ } 
वसिमिनिय उञ्चै १९ धार दीस) गुन चढत तेन बर टंक. नोस । 
॥ | 
\ 
( 
। 


+. ए + [१ 1 का 


1 


(षीं ५२---->2+ ~ २ ६ 
| ५. > 





हा + 





। ४० ॥<॥ 
ररम दीस। परमान समि । सिर ताव भाव ०४ वेन आअध्पि॥ 
णारम।न [ससम सुरत॥न शोर । सुक्र दृत नाभेर त्पैर द ०॥१०॥ | 


1 
॥ 


प~ तगबर {उ ५५ । र, +ड जु सरतान स ॥ 
° ॥ १९१ ॥ 


ववनदूत का नागौर धषु 4ना । ॥ 


दूद। | भयौ दूत न (नोर धर 1 जदं शरम ५९ नोर ॥ 
स ₹\ इ ।५ समर वारन्‌ । = या जोजग त. ॥ ५० ॥ ९२॥ 


| | पञ्जूनरा क ह९।५र निधडच < तर दना) 


( १ ) ए.-स ॥ 


| खौयनता समय ३] पूथ्यीराम९।लो । १०२ 
। 
वित्त इसि पनन नरिद्‌ | कहै सुरतान ५! बर ॥ 
| जौव डर समन । सोन क्रेरम होदि नर॥ 
सोन होहि रघ्‌बस । २१ कड ५९ उर ॥ 
६५ छडे जव त । सर ७ न दीह पर ॥ 
यस न धवन गगा यके । ५१२ तयं बर ईम बर ॥ 
५०्यून न क्रुरभ सो) लादि जान चितान कर" स०॥ १३॥ 
नाहे ज पञ्ज्‌न । तीर्‌ द्रम्म चेत वर ॥ 
स्म लसह सुतान | छन सु.२८्५' डिक्िय धर ॥ 
हम रविं +ल भेदि | ज समि स्तन ६] 
पडं पेड धर ठारि । सौस हर हार सु ५ ॥ 
सुरतान शुनिन चितान करि । मडि जौति "(भौर दिसि॥ 
„ शचेरभ अचल सस सुभर । मेर जेम १२१।९ कसि ॥ इ० ॥ १४ ॥ 


दृत का गज॑नी जाकर साह से पन्यून राय का सदेसा कहना, 
१र। ॥ भयो दूत नज्मन पु 1 दव दवार्‌ सु\त।न ॥ 
भग्गि जनस्‌ चक्रित सुभर। रभ तजं न मान॥११५॥ 
दहतरदम्मन का कपत हान 


कचित्‌ ॥ तननि साहि सुरान । पन तत्र्‌ कुलयो ॥ 
इम ¶५।न जगलो । जु चह्च्ान चसायो ॥ 
पोपदा वर्‌ नाद्‌ । (रि नन्भार सु गिर ॥ 
ड्गोरौ ९।८।नरौ = । लोकर परि लित्तो ॥ 





| ५०गून सुननि स।नत्‌ सम । ५।॥य ५।५ सुरतेन परि ॥ 
| कं अणि कोट ननोर तजि। कसु ९। दि सनसुप् लरि॥ 
।' चछ ॥ शद । 





इधर नागो मे किखेवन्दी होना । 
$! ॥ पु्थि कन्दं बलिभद्रं वर्‌ । ५लेतिरं द वध] 
| चसद क्षां तशु लरन । खन्णह कगवरि कथ ॥ द° ॥ १७॥ 
वर ५ज्युन बरज्निया । न्टपतिनं टिसौ ठाई ॥ 
७६. 


७ 


0 1 प 1: 
९४१० पृथ््रोराञअरासा । [ चौवनवां समय ध 
ॐ, = म ९ | 
नो २५५ दुंा रहा 1 उभे पूत समसो पद्‌ ॥ १८ ॥ 
तात सु ग्या (नि बर । साजि कोट ननोर ॥ | 
सकस श्दर स। संत भनि । भरन सरन किय अरौर्‌ ॥ दं} १९ ॥ 
^ €, 
५ञ्यन र व्व नर न्धाश्ला ॥ 
नानि0 1 सक देहर सा कष्टो । वौर्‌ क्रम उच(रिय। 
ण र्द तन धन तर्न । कर्न वेताद्न ३।२य॥ 
नोपौ करण र्म । सर्त सर्‌ १९ गिर जेचे॥ 
, % ग 
+< मंडप चर्‌ कोद | कोटि प।षड तच रे॥ 
अप किति किति गदेन गग | रहे ५.५ पिचौ सुबर ॥ | 
पज्यून दर नागौर महि । साधन प्र्‌ समन्य क९॥ द° ॥ २०॥ | 


धवन सना का नागर *{९ घर पर नोट चलाना । | 


| 


~~~ ~~~ द 
~ ^~ {9 
नि 


~~ [ 


यद्वरो ॥ रतान पर नागौर गह । नानो कि मद्धि भकार नद ॥ 
भ९ नागं नारिय ५।वस पमान 1 ननो नपिच भसि रन जान 
° ॥ २९१ ॥ 
२।।व।ति मति चिह्ं दिस्ता खग्नि| अजनो सुत टे ख म्नि ॥ 
गो अवाय दस दिस्। घोरि । बंधन ४।ज कयि नरस्य सोर ॥ 
० 1 २२॥ 
दस दिसा पान गद्‌ वंटि दीन ) अरप ञ्प्य रोर चोनौतत कौन ॥ 





~~ ------> 


(4 
५. 


४. 
५ 


चय सखष्म्‌ नौर्‌ मपित प्रमन्‌ | से-यौ शु मद्धि पञ्जून भन ॥ | ‡ | 


&० ॥ २२॥ | 
राजपूत राना का धवडाना सोर ५ज्जूनराय का 
ॐ९। वस्य दना) 
नानि ॥ घरि साह नागौर । पति नडी स पंति पर॥ 
देव वा[र <ानत । सरा शर८त वोर्‌ ५९ ॥ 


पय गोपौ खटरई । वदित ब।र९ह सत शृव्यौ ॥ 
दुर्णोधन नस वंधि । सिधु वधौ जस न्यौ ॥ 


~~ 


नने 
५ ५ 
^ 
१, + स ~ 


1 
^> ५ 
11 


#। 


~~ 


5, 


1 = ~ 
| शै तमवा समय ९] प्रद्यीराज्गमो। १४११ 


) | जानयौ सद सुरतानं वेर्‌ | स्कीं स्ठेरे <।न६त उर ॥ 

| जयौ सु चद्‌ क्ररभ जस । प्रथीराज जित्तौसु भर 1 द° 1 २४॥ 

| ५ज्ग्‌न र वलिभद्र । वोखि कषीरम वार(रो 

सत ५ नदि सा । सर मो सतप सारो 

# उदिग वाह पयार्‌ । सुन ह <।५त सवादौ ॥ 

। स फौज गोरो । नरिद पती गज ^ द ॥ 
पोत पंच नद "रौ । फेरि स पुनि फुनि परौ ॥ 
ज करो सन्न ५।५५ मिलि । वोल रै जुग अन्नरो 1 क०॥ रभा 


। पञ्जून राय का यवन सेना ५९ रात को धावा मारना) 
त१५ तनक प्करिग । लनेल सनत सूर वर ॥ 

| पच वथ करभ | कोटि रव्य पार मर 

( ७८५।१५ गढ पौरि । च्च निसि वौर सुषणा 

| २[५।८ करि प।६ । क्रू करि ९ सपत्त ॥ 

९।ग।ि९।ज सा न॑त सर । तमकि तन्वि त५ कसी ॥ 

स्िपाल जोति ज्यों ल फिरि | क्रम अनन मे न्सौ 

| छ° ॥ २६ ॥ 

मुसस्न।न सेना के पदश्ञो का जोर ५१।ना अर सेना 

का सच॑त हाना। 


| पिर।ग ॥ नसौ सुख सन्नी, सिला भूर रज्ञो । दिसा ७ पराय, सु वर पठाय ॥ 
ख° ॥ २७ ॥ 
८ किच क्रुष मच, दलाल अनत। स) लोट्‌ चौकी, मनो नारि सौकौ। 
छ° ॥ र्ट ॥ । 
९५ इक थीय, भजे ५६ दौयं । च८ पान पान, समभी गुरान ॥ 





१ 
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/ छ०॥ २९॥ 
| सब २५ धावौ, धष नंति नायौ । मयूनं सपृत, मिल सिह जुत्‌ ॥ 
० ॥२०॥ 


~ प दप्त्तनज्नया प्चपयर्‌ 


| १४१ ५ द पथ्नाराजरारथा.। ० न रजन ॥ श्र 


| 


नमे नोट पारं, इश्नौ जोर याटं । कटे कोट हेरा, नियं साह च} ' । 
| 


९४१२ पृथ्वीराजसयसो) [ चोयनवां मय 


2० ॥ २९१॥ 
नसंदं जार, ग्रहे तेग सारं । सुरप्तान पारी, मनंसुप्य थयौ ॥ 
ॐ० ॥ ३२ ॥ 
सबे शर से<न, 4 डे जान पर्णे । वुक्ते धरम राजी, वलो भद्र साज ॥ 
७० # ररे ॥ | 
सुगं रट कोटं, पषहारंति गोरं । चुं सुप्प अड, सदप्पा दिपाडई ॥ | | 
ख०॥ ३४ ॥ । 
जको जोग नाया, हरौ रूप पाया । तुरो अग चग, मिभेगं चिभय६। ॥ 
० ॥ ३५ ॥ ॥ | 
नंकेति तरं, परः वयय शीर । पयं परह घायो, सुरतन आयौ ॥/ । 
० ॥ ३६ ॥ 
मिस सिंह साठ तिवयो विवा । जड चाखटोपं. ति क्रेरम वोप। । | 
8० ॥ २७ ॥ 1 


्ष। ॥ इक भोर बरव चर | किथौ गह ह र्ठैर्‌ ॥ 
परि ९रतानद्ं ७५२ । अति तु गति क्रूर ॥ ४०॥ ३८ ॥ 


1६न्द्‌ सार शदटमान दाना रनामा चण चद | 
५। घुम।न ततार तत्र ! सुनिय कह दस सथ्य 
सहस बौस यध्वर स्यं । आयो कौर समन्य ॥ ० ॥ ३९ ॥ 


। 
| 
| 
| 
| 
। 
नचि पाट पन रिग | पत्तं मन्णर कोट ॥ | 
९९६९ वीस गम्मर्‌ मरसछद्‌ । शमि करौ गम जोटषैद्‌० ॥ 8० / 
चार त ॥ 
दना म तख्वार्‌ पण 4 हनी । | 
भनिर स॑र नोत्त पपर गुराय | ततार धान रहि ॥ 
ग्‌ दल कटि बाज । बौर बसिभद्र हश बहि ॥ 
| प्रे सुररि मारूप्। बान कल्मानति (नग्न ॥ ५ | 
, दक्ि वान कश्माग | तेग क्षौ सासम्मौ ॥ 





= 





( १ ) द को.-२. | 


+ 
, चवनवा समय ७ |] षू८बरराज्रासा 1 १४९३ 


------- 


/ 
। 


। 








&द। ॥ स९त पिष वलिमद्र कौ । दरपि भजन सुक्त्ति॥ 


सगौ ॥ पच्यो ५।न जस।स क्तं तन ज।* । भर वारपूं फौज सौ एक ८।५॥ 


-वबजि ५1४ {नि।९ च्र।५ घट । वर षस्त गिम दिष्िभर॥ 
फुल सु जानिके सुरग 1 यौ रतै वर नौर नर) छ) ४१ 


को रष्यौ कमिष॑द्‌ इद } हम स५।न त नित ॥ च० ॥ ४२ ॥ 
परे रो दिद सुभर 1 ७९९ ।८ २।।८।१ ॥ 
श्रौसरि लगि अ।सुर्‌ सथन । नयति वेर म१।५॥ छ्‌ ॥ ४३ ॥ 


पज्जून राय के पुत्रो का पराक्रम । 


लरत सु वीर ५५।०॥ ५५० । वजे वस नस्त करष्य कमान ॥ 

छख ॥ ४४॥ 
सिक्ते सिद यौ पे वौर शीर । 4 दौ बग्ग बलिभदर आदन्ण नौ९॥ 
दु नौर त५ इडा होड वाहे । भन चचरौ चक उकेस गा ॥ 

छ०॥४५॥ 
निय भम्ब ष्यं सदा चरस गोह दद्द पेखत। वासकं जेद॥ ॥ 
शुर षार धार सुर थ्य न। दी । गरीदत १०५ क्टारौ तनह ॥ 

छ° ॥ ४६ ॥ | 
रो पम्ग पश्य सिननित उदकं । मनो गन भेदत रेनि च्रं ॥/ 
५ हं ४९ हं कहे ४५।न गदे । ६२ नौ< बौर नषो ५६ १८२ 

० ॥ ४७ ॥ 
कर भुम युत धरून द८।द६। प्रजे ५।ख मान) उभ सेस शई ॥ 
दु १।द नौ९ वहे नौर्‌ मग्गे । धते ष्र्‌ करभक ह्य लग्ग ॥ 

क० ॥ ४८ ॥ 
कदे नेच ९८्५ २९०५ प्र*।न । किणो मानव लोह ले देव जान ॥ 
द्म ढाल ढाल दुव सतार । सव्य तस वसमसुवस परेषो ॥ 

० ॥ ४६ ॥ 
वहे.१।५ वान्वान दौसै न भ।न । समै तथ्य मि सु पावन जगान॥ 
म॑स सिह हष्य पन्यो ध्व गोरौ। ननो फल माला लद हण्य जोरौ॥ 

छण ॥५०॥ 
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१५१५ पृथ्वीराजरासो | [ चौवनर्वां नमय 


लग सोर अग परे जंग षान । पन्थी षान धुरेसान तदह पेत पान 

॥ ल ० ॥ ५१॥ 
दृहा ॥ १ राज न्यौ सु भर्‌ । नल सिह क्ेरभम॥ 

दस हध्थी बह्ि षण्न तं | तन त्रग द्रम ॥द्‌०॥ ५२॥ 

इगि जित'भन्गोतु अरि । बर बभ्धौ स९त।न॥ 

दुषु सप्मको जगम । घन श्वुरमम्रनोन कैय्‌ | भर्‌॥ 


पञ्जून राच का रदवुददान क-१५९्‌ रना जर 
कि९ ९ चखा जान॑ । 


नवि ॥ पूव भान भर्व । घव द्‌ [संय मलस ॥ 
बभ्यो गोर साहि ) भांति करिकेयु प्रय सौ॥ 
सव सज्ग सात । सौस समुह 1 ७८ ॥ 
सु५९ भाग प्रथिर।जग । बोर चारम्भ ९ 9 ॥ 
सः गयो स। ह चहज्ान पें। गस बारह नननय। | 
छाम वस सुत्‌ नससौ. वधे त[हं सुरजय।॥ ६० ¶ भ्व 


वन्‌ राना का मागन | 


स्न्यौ षान ततार । साहि गरि कट पयर 

२२त।नह सव तन । तनि, आतर १९ गदर ॥ 

डि करौ लं स । बुगर. आतुर अघे हं -्रर॥ 

हस हम उ९। । जशन वेरभर द्र +र ॥ 

इ भत आड्‌ पञ्यन ५९] रि इ९५ देवर गिरद्‌ ॥ ८ 

कविचद्‌ किप उ“ ऊदिति। ९।का गसि चदह सरद ॥ ५ 
० ॥ ५५ ॥ 


पथ्वीराज का ५८ सकर शहाबुद्दीन को पुनः छीड देना । 


धं{ड राय॑ सुरूतान । सुगस सिर करभ धोरिय॥ 
सहस 4! दस ५८ ङंड गवर्‌ ९न९)९य ॥ 
क राज सुन साहं । तुम सु गरन कावद ॥ 


| (चवा ८५५ ६ | पृध्यीराजरासो । ११९५ 
। 
| | १५।९ च1९ म्रोढ। प्रमान । द्‌ड करि घ्र २1१६ ॥ 
| वोर्‌ करीन ९५५ तजि । दमन सु ५य पौरान किय ॥ 
छ९न 6५८ मुर षेत पसि । पोय यन्य पुरान किय ॥ख०।५६॥ 


¦ दहा ॥ द्‌ड मडि ९९०। ९ । कडि दयौ चुरान ॥ 
॥ श्यौ सु भम दहि ्१।न कष्य । करिग चद्‌ बष्यान ॥ ° ॥ ५७॥ 
। 


| 


॥ 
| [43 1.० [+ 


। इति श्री कविचंद्‌ विरपित्‌ प्रथिराज रार पज्मू क्वाह 


| ५।तिसाह ५इन नाम चोजनो ५र१।५ सेपू५५॥ ५4४॥ | 


|) 
॥ 
| 
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ण ( १ ) ईम ५ भे व भघ्र अधिक होती है ओर ८४ दद 9 शब्द्‌ छा भवाम खटकता हे, 
“ प्रतु अथपुक्त है ओर क्तपी मा प्रति में पाहमेद नहीं ह । 
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